प्रावकथन 


हिन्दी जगत्‌ को महाकवि पुष्पदन्त के जीवन तथा काव्य-कला का सर्वप्रथम 
परिचय १६२३ ई० मे जैन साहित्य सशोघकर पत्रिका में प्रकाशित स्व० नाथूराम 
प्रेमी के एक लेख द्वारा हुआ था । इसके परचात्‌ प्रेमी जो तथा प्रो० (अब डॉ०) हीरा- 
लाल जैन ते कारजा (वरार) के जैन भण्डारों की खोज के परिणामस्वरूप अपभ्रश' 
के अन्य कवियों के साथ प्ष्पदन्त की रचनाओं का भी परिचय प्राप्त किया। 
इनका विवरण १६२६ ई० में रायवहादुर हीरालाल द्वारा सम्पादित मध्य प्रदेश तथा 
वरार में खोज द्वारा प्राप्त पाण्दुलिपियों की सूची मे प्रकाशित हुआ । इन्ही विद्वानों से 
प्रेरणा लेकर डॉ० परशुराम लक्ष्मण वद्य ने कारजा के भण्डारों तथा भण्डारकर रिसर्च 
इंस्टीट्यूट से पुष्पदन्त के ग्रथो की हस्तलिखित प्रत्तियाँ प्राप्त कर १६९३९ ई० भे जसहर 
चरिठ (यणोधर चरित्र) तथा १९३७-१६४१ ६० के बीच कवि के विशाल ग्रन्थ महा- 
पुराण को अत्यन्त परिश्रम के साथ सम्पादित करके प्रकाशित किया । कवि के तृतीय 
ग्रन्थ णायकुमार चरिउ (नागकुमार चरित्र) का प्रकाशन १६३३ ई० में डॉ० हीरा- 
लाल जैन द्वारा हुआ । आगे चलकर अपभ्र श के अन्य महाकवि स्वय-भू के पठम चरिठ 
का प्रकाशन मुनि जिनविजय जी तथा डॉ० हरिवल्लभ चुन्नीलाल भायाणी के सत्प्र- 
यत्नों द्वारा हुआ । १६३६ ई० में एल० ऑल्सडार्फ ने पृष्पदन्त के महापुराण की ८१ से 
६२ तक की सधियो को रोमन अक्षरों मे हरिवशपुराण के नाम से हैँम्बर्ग (जमंनी) 
से प्रकाशित कराया । 

अपश्श्ञ अन्थो के साथ ही कुछ विद्वानों ने भारतीय आयय॑ भाषाओं के अन्तगंत 
हिन्दी के विकास का अब्ययन करते हुए, उस पर पड़े अपश्र श के प्रभाव की ओर भी 
सकेत किया है। इनमे पण्डित चन्द्रधर द्वार्मा गुलेरी, डॉ० गौरीक्षकर हीराचन्द 
ओझा, श्री राहुल साकृत्यायन, डॉ० हजारीप्रसाद द्वविदी तथा डॉ० नामवरसिह 
उल्नेखनीय हैं । 


अध्ययन को प्रेरणा 


प्रस्तुत घोघ-प्रवन्ध आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के 
लिए स्वीकृत हुआ है । इसकी प्रेरणा सर्वप्रथम मुझे पृज्यवर दादा-- कवर डाँ० चन्द्र- 
प्रकाश मिंह (अधिप्ठाता, कला सकाय, जोधपुर विश्वविद्यालय) से प्राप्त हुई थी । यह 
वात अव्टूबर, १६९५७ ई० की है । उस समय कुंवर जी ने महाकवि के असाधारण 
व्यक्तित्व तथा उनके विध्ञाल काव्य का जो परित्रय दिया था, उससे में अत्यधिक प्रभावित 


( इ ) 


( ई ) 


हुआ । परचातु आदरणीय गुरुवर श्री अयोध्यानाथ शर्मा द्वारा उत्साहित होकर मैंने 
इस विषय पर कार्य करने का एक प्रकार से हृढ़ संकल्प कर लिया। यद्यपि उस समय 
अपभ्रश से विशेष रूप से परिचित न होने के कारण भाषा-समस्या एक व्यवधास बन- 
कर मेरे सम्मुख अवश्य उपस्थित हुई, परल्तु प्रोत्साहन तथा अध्यवसाय द्वारा मार्ग 
प्रशस्त होने मे विशेष कठिताई नही हुईं। 


प्रस्तुत श्रष्ययन का महत्त्व 


सिद्धों के दोहा-कोष तथा चर्यापदों के अतिरिक्त हिन्दी में अपभ्रश की मूल 
रुचनाओ का प्राय. सर्वथा अभाव है। स्वयशृ, पुष्पदन्त, बनपाल, अब्दुल रहमान 
आदि कवियो की जो भी रचनाएं सम्पादित हुई है, वे सवकी सब अग्न॑ जी भूमिकाओ- 
टिप्पणियो के साथ भहित्दी क्षेत्रों की हैं। इधरु १०-१५ वर्षों में हिन्दी के कुछ 
अध्येताओ ने अपने शोध-प्रबंधो मे अपभ्रश भाषा एवं साहित्य का ऐतिहासिक 
विवेचन अवद्य किया है। इनमे डॉ० नामवर सिंह का 'हिन्दी के विकास में अपश्र श का 
योग तथा डॉ० हरिवश कोछड का “अपश्र श साहित्य विशेष द्रष्टव्य हैं, परन्तु हिन्दी 
में अद्यावधि अपभ्र श॒ विषयक जो भी काये हुआ है, वह उसके वि9ल साहित्य की हृष्टि 
से नगण्य ही कहा जाएगा । अत हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि करने तथा हिन्दी-ससार 
को कबीर, सूर, तुलसी आदि कवियों की भांति स्वयंभरू, पुष्पदन्त, अब्दुल रहमान जैसे 
कवियो से परिचित कराने के लिये उनकी मूल रचनाओं तथा उनके जीवन एवं काव्य- 
कला सम्बन्धी समीक्षात्मक ग्रन्थों का प्रणयन आवश्यक है। प्रस्तुत शोघ-प्रवन्ध इस 
अभाव की आशिक पूर्ति करने का प्रयास मात्र है और यही उसका महत्त्व भी है । 


प्रबन्ध की रूपरेखा 


समस्त शोध-सामग्नरी विभिन्‍न शीप॑ंको के अन्तर्गत १० अध्याय मे विभाजित 
को गई है । इनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

विषय-प्रवेश के रूप मे प्रथम अध्याय में अपश्रण्य परम्परा का विवेचन है । 
इसमे अपश्र दा विषयक प्रारम्भिक उल्लेखों से लेकर उसकी विभिन्‍न संज्ञाएँ, मापा की 
सामान्य विज्येपताएँ एवं अपभ्रद्य साहित्य के क्षेत्र तथा उसके बिकास की सपरेखा 
प्रस्तुत की गई हैं । 

दूसरे अध्याय मे कवि की समसामयिक परिस्थितियों का अध्ययन किया गया 
है । तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति के वर्णन में विद्येप रूप से १०वी दताव्दी वे 
भारत की दक्षा एवं राष्ट्रकूट तथा परमार राजाजो के प्रभाव का दिरदर्गन कटाने दी 
चेष्ठा की गयी है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थिति में उस समय के रीति” 
रिवाजों, वेश-भूपा, सामान्य विश्वास, नायी का स्यान आदि झा विवेचन है! दी 
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प्रकार आर्थिक, धामिक तथा साहित्यिक्त परिस्यितियों को भो स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया गया है । कवि के ग्रन्थों से उपलब्ध तथ्य भी यथास्थान सम्मिलित कर 
दिए गए है । 

तीसरे अध्याय का सम्बन्ध कवि के जीवन-बृत्त से है । इसमे अन्तर्साक्ष्य के 
माधार पर कवि के विभिन्‍न नाम, माता-पिता, जीवन के अभाव आदि का परिचय 
प्रस्तुत किया है। चौथे अध्याय मे कवि को रचनाओ का सामान्य परिचय देते हुए, 
उनकी रचना-शेली तथा वर्ण्य-विपय का सक्षिप्त सार प्रस्तुत किया गया है । 


कवि की रचनाओ पर पुराणों का अत्यधिक प्रभाव है। प्रवन्ध के पाँचवें 
अध्याय में उस प्रभाव के विभिन्‍न रूपो का परीक्षण किया गया है! 


प्रबन्ध के छठे अध्याय का उद्देश्य जैन घर्मं तथा कवि के काव्य में उसके 
स्वरूप का परिचय देना है। इसमें जैन धर्म की प्राचीनता, उसका विकास एवं भारत 
में उसके प्रचार का विवरण है। कवि के काव्य मे प्राप्त जैन दर्शन तथा उसके द्वारा 
किए गए अन्य मतो के खण्डन का विवेचन भी इसी मे है । 


सातवाँ अध्याय कवि के वस्तु-वर्णनय का परिचय कराता है । इसमें प्रकृति, 
युद्ध, देश-नगर, विलाप आदि विभिन्‍न वर्णनो को उद्धरण देते हुए स्पष्ठ किया 
गया है । 


आठवाँ अव्याय कवि की भाव-व्यजना के सम्बन्ध में है । इसमे शान्त के रस- 
राजत्व के साथ कवि द्वारा प्रस्तुत अन्य रसो का विश्लेपण है । नवें अध्याय में कवि 


के अलकार-विधान, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, उक्ति-वैचितश्र्य, छुन्दन्योजना तथा भाषा 
सम्बन्धी विशेषताओं का विवेचन है । 


प्रवन्ध के दसवें तथा अन्तिम अध्याय में पुष्पदत के साथ अपभ्र श के कुछ प्रमुख 
जेन कवियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इनमे कवि के पूर्व तथा परवर्ती 
दोनो ही प्रकार के कवि है । परवर्ती कवियो पर पुष्पदन्त के प्रभाव को, परस्पर साम्य 
रखने वाले काव्याशो को प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया गया है। कवि के प्रधान ग्रन्थ 
महापुराण में ६३ महापुरुषों का चरित्राकन है । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध मे 
भी यत्र-तत्र उनके उल्लेख आए हैं, अतः सुविधा को दृष्टि से परिशिष्ट मे उनकी 
तालिका दे दी गई है । 
क़तज्ञता-ज्ञापन 


शोध-प्रवन्ध की विपय-सामग्री का सकलन करने मे महाराज सयाजी विश्व- 
विद्यालय, वडौदा के प्राच्य विद्या-विभाग से मुर्भे सर्वाधिक सहायता प्राप्त हुई, जिसके 
लिए मैं उसके निदेशक डॉ० ढी० जे० साडेसरा का अत्यन्त आमारी हूँ। लखनऊ तथा 
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सागर विश्वविद्यालयों के ग्रन्थागारों से भी मैंने समय-समय पर लाभ उठाया है । जैच 
धर्म सम्बन्धी अनेक बातों का परिचय प्राप्त करने के लिए मुझे अजमेर तथा आवू के 
मदिरो मे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | वहाँ के मुनियो-विद्वानो ने कृपापूर्वक विविध 
तथ्यो से अवगत, कराया | अहमदाबाद के. भज्ञाचक्षु श्री सुलाल सिंघवी तथा बडौदा 
के श्री लालचन्द भगवानदास गाँधो के सत्पराम्ों से भी मैं लाभान्वित हुआ हूँ। इसके 
अतिरिक्त प्रबन्ध के प्रणयन मे मुझे कतिपय अन्य अधिकारी विद्वानो से प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार को सहायत्ता एवं सम्मति-सुझाव प्राप्त हुए है। इनमे श्री 
अयीध्यानाथ शर्मा, श्री ताथूराम प्रेमी, श्री राहुल साकृत्यायन, डॉ० सुनीतिकुमार 
चाटुर्ज्या, डाँ० ए० एम० घाटगे, श्री अगरचन्द नाहटा तथा डॉ० हरिवश कोछड प्रमुख हैं । 
इन सभी महानुभावों के प्रति हादिक आभार प्रकट करना मैं अपना कत्त व्य समझता 
हूँ ॥ साथ ही इन्दुजी के प्रति भी मैं उपकत हूँ, जिनके सतत्‌ सहयोग से लेखन-कार्य 
सम्पन्न हो सका | सकलित सामग्री को व्यवस्थित करने तथा टिप्पणियाँ-अनुक्रमणिका 
आदि तैयार करने मे श्री राकेश, एम० कॉम०; सुश्री शशि, एम० ए०; कु० मधुलिका, 
चि० प्रकाश तथा चि० विनोद ने मुझे सराहनीय सहयोग दिया है । 

अन्त मे मैं अपने प्रेरणा-स्तोत आदरणीय दादा-कु वर डॉ० चन्द्र प्रकाशर्सिह 
जी का पुन. उल्लेख करना आवश्यक समभता हूँ, जिनके पाण्डित्यपूर्ण सदर्शन तथा 
सौहाद पूर्ण सम्मति-सुझावो द्वारा यह प्रवन्ध-लेखन सम्भव हो सका । इस सम्बन्ध में 
लखीमपुर, बड़ौदा तथा उनके ग्राम पैसिया (जिला सीता4ुर) आदि स्थानों में महीनों 
मुझे उनके निकट चास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इस काल में अपनी अत्यधिक 
व्यस्तता की अपेक्षा वे सदा स्नेहपूर्वंक मेरी पाण्डुलिपियों को देखते अथवा सुनते एवं 
आवश्यक निर्देशादि देते रहते । उनके सान्निष्य में मुके जिस पारिवारिक स्नेह का 
परिचय मिला, उसे विस्मरण नही किया जा सकता । साथ ही में श्रद्ध य डॉ० नगेन्द्र जी 
के प्रति भी परम क्ृठज्ञ हूँ, जिन्होंने अनुग्रहपुर्वक इस ग्रंथ की भूमिका लिखने को 
क्पा की है। ग्रथ के मुद्रण तथा प्रकाइन के लिए मैं आगरा अखबार प्रेश्न के 
मुद्रक श्री खुवाजा लियाकत हुसेन छुबं चिन्मय प्रकाशन, जयपुर के संचालक 
श्री ताराचन्द वर्मा को घन्यवाद देता हूँ | बपम्र द्य भाषा की कठिनाई के कारण प्र,फ- 
सम्बन्धी कतिपय भूलो को, भाज्मा है, विज्ञ पाठक क्षमा करेगे । 


क्टक : उत्कल प्रदेश 
सहाशिवरात्रि, “--राॉजवारायदणा पाण्ड्य 
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श्रपभ्र श-परपरा की पृष्ठभूमि-- 

सस्कृत--भारतोय साहित्य का झ्रादि रूप हमे वैदिक साहित्य (२००० वि० 
पृ० से १००० वि० पर०) मे प्राप्त होता है, जिसके शअ्रन्तगंत वेदों की सहिताएँ, 
ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद्‌ श्रादि श्राते हैं । इस साहित्य में तत्कालीन जन-भाषा 
का ही रूप निहित है । कालान्तर में उसी का प्रौढ तथा कला-समन्वित रूप पाणिनि 
(वि० प्‌० ७ वी शताब्दी) द्वारा परिष्कृत हो साहित्यिक सस्कृत के रूप मे परिनिष्ठित 
हुआ । भ्रागे वही रामायण, महाभारत सरीखे प्रवध-काव्यो में प्रस्फुटित होता हुआ 
भश्वधोप, कालिदास, भारदि, माघ, वाण भ्रादि कवियों का रचनाझो में चरम उत्कर्प 
को प्राप्त हुआ । 

प्रद्धत--वैयाकरणो द्वारा निरूपित सिद्धान्तो की कठोर सोमागओ्रो मे वध कर 
सारि यक सरकृत जन-भाषाओं से पृथक्‌ हो गयी । उधर सतत प्रवहमान जन-भाषा 
सामान्य रुप से विकसित होती हुई प्राकृत भाषाश्नां के रूप में प्रकट हुई । यह समय 
विक्रम से लगभग ६०० वप पूर्व का था इसी समय प्रोचीन वेद-ब्राह्म णो की मान्यताओो 
की प्रतिक्रिया-स्वरूप वर्धभान महावीर तथा गौतम बुद्ध ने ऋमश, जैन तथा बौद्ध धर्म 
के रूप मे अपने-श्रपने सिद्धान्त प्रतिपादित किये | ये दोनो ही मह पुरुष तत्कालोन 
जन-जागरण के श्रग्रदुतो के रूप में श्रवतरित हुए । उन्होने जन भाषा प्राकृत मे उपदेश 
दियि शझ्रागे चलकर श्रशोक की घम्मलपियाँ तथा शिलालेख भी उसी मे उत्कांण कराये 
गये । देश-भापा के रूप में प्राकृत का यह विकास विक्रम की प्रथम शताब्दी तक 
होता रहा । परन्तु उसके पश्चात्‌ प्राकृत भी साहित्यिक रूप घारण करने लगी तथा 
श्राचार्यो ने उसे सैद्धान्तिक रूढियां मे बाँघना प्रारम्भ कर दिया। 


वररुचि के व्याकरण-प्रय प्राकृत-प्रकाश में प्राकृत के चार भेद मःह रराष्ट्री, मागधा 
शोरसेनो तथा पैशाची बतलाये गये है। हेमचन्द्र ने इनमे चुलिका पैशाची तथा 
भ्रपशञ्न श भोर मम्मिलित कर दिये ।* झागे चलकर ये पट भाषाएं बडो प्रसिद्ध हुई ।+ 


(१) छुमारगल चरित, हेमचन्द्र, प्रकाशक-भडान्कर श्रोरियटल रिसर्च इ स्टोट्यूट 
पूना (१६३६) पाद टिप्पण पू० ६३५ 

(२) मख के श्री कठ चरित में पट्भापाश्नं, का इस प्रवार उल्लेख किया गया है 
प्राकृत सस्कत मागव पिश्ाच भाषाश्च शौरपस्तनोच 
पष्ठो प्रश्न भूरिभेदो देश विशेषादपञन्नश | २।१२ 


( २ ) 


यद्यपि समस्त बौद्ध सैद्धान्तिक साहित्य पालि में ही लिखा गया है, किन्तु किसी 
प्रदेश विशेष से उसका सम्बन्ध निश्चितरूप से ज्ञात न होने के कारण, सं मवतः प्राकृत- 
भाषा-भेद-तिरूपणा मे उसे स्थान न मिल सका | 

जिस प्रकार बौद्धों ने अपने सिद्धान्त ग्रथो के लिये पालि को भ्रपनाया, उसी 
प्रकार जैनो ने अर्ध-मागघी प्राकृत मे अपने सिद्धान्तग्रन्थो की रचना की। अ्रधेमागधी 
के प्रति ज॑नों का विशेष श्रनुराग होने का प्रधान कारण यह था कि उनके विश्वास के 
शनुसार भगवास महावीर ने अपने उपदेश इसी भाषा मे दिये थे ।* जैनों के द्वादशाग, 
द्वादशोपाग, दश पदण्ण, छ खेदसुत्त, चार मुलसुत्त भादि शास्त्रीय ग्रथ श्रध॑भागधी के ही 
हैं । परन्तु जैन सिद्धान्तेतर साहित्य मुख्यत. महाराष्ट्री तथा शौरसेनो प्राकृत मे ही 
लिखा गया है। कुछ विद्वान इन दोनो को पृथक्‌ भाषाएं न मान कर एक ही भाषा 
की दो शैलियाँ मानते हैं।* हरिभ्द्र की समराइच्च कहा (८ वी शताव्दी वि०) के 
पद्य-माग में महारःष्ट्री तथा गद्य-नभाग में शौरसेनी का प्रयोग हुआ है । परन्तु यह 
निश्चित है कि प्राकृतो मे महाराप्ट्री को अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ।* 
विमलसूरि का पठम चरिय (वि० स० ६०), हाल शातवाहन (वि० प्रथम शताब्दी) 
की सप्तशती, प्रवरसेन (वि० ५ झताव्दी) का सेतुवध, वावपतिराज का गउडवहो, 
हैमचन्द्र का कुमारपाल चरित (वि० १० शताब्दी) तथा राज शेखर (वि० १० शताब्दी) 
को कपू'र मजरी महाराष्ट्री प्राकृत की प्रमुख रचनाएं है। ग्रुणाढद्य की वृहत्तथा 
पैशाची प्रावृत मे रची वतलाई जाती है । 

प्राकृत मे जैन तया बौद्ध धर्मों के आश्नय से जहाँ हमे विद्याल घामिक साहित्य 

प्राप्त होता है; वहाँ उसमें शुद्ध साहित्यिक रचनाएं भी प्रच्चुर सख्या में उपलब्ध 
हैं। वास्तव मे इन्ही साहित्यिक रचनाश्रों के श्राधार पर प्राकृत की समृद्धद्ाली 
समझा गया है । इनमे प्रवध-काव्य, नाटक, कथा-साहित्य, मुक्तक काव्य श्रादि सभी 
बुछ है | इन्ही रचताओ की विभिन्‍न परपराश्रो ने भावी श्रपश्नश साहित्य को भ्रत्यधिक 
प्रभावित किया । उदाहरखार्था प्राकुत के राम-काव्य पठम चरिय (विमल सूरि) वी 
कथा वस्तु को श्रपश्नश में स्वयमू के पठम चरिट में ग्रहएा किया गया है। प्रवस्सेत 
के सेतुबंध महाकाव्य को त्रलकत शैली का प्रभाव भी स्वयभू, पृर्पदंत, बतयाल आदि 
झनेद्ध अपश्न द्य कवियों में देवा जा उक्ता है ! इसी प्रकार क्थान्याहित्य में गृणादुय 


(१) भयवच खां अद्धमागही ये भासायें घम्मं 
क्राइक्द्य सा वियय अद्धमागद्दी भाया | हिन्दी साहित्य पा बृहत्‌ इति० मांग; 
पृ० २८६ पर उद्घुत 
(६) चही, एृ० २६३ 
(३) महारापट्राध्यां चापा प्रहृ्ट परत विदु- । दाव्यादर्श, दग्डी, १३४ 


( ३ ) 


की वृहत्क4।, जो दुर्भाग्य से अनुउलब्ध है, भ्रपभ्रश के भविध्षयत्त कहा, सिरिपंचमी 
कहा भादि काव्यो का प्रेरणा-स्नोत मानो जाती है ।* 


कवियों तथा विद्वानों को भ्रादर को पात्री होने के कारण भ्ाकृत मे विपुल 
साहित्य रचा गया | वैयाकरणो ने सस्क्रत की भाँति उसे भी व्याकरण के कठिव 
नियमों मे बद्ध करना प्रारम कर दिया ) ईसा को छठवो शताब्दी तक प्राते-प्राते वह 
जन-सामान्य की भाषा से पृथक्‌ होकर शद्ध साहित्यिक भाषा बन बैठी। प्राकृत 
की इस पद-प्रतिष्ठा के कारण ही जत-भाषाओं मे से भ्रपश्न श को सम्मुख श्ाने का 
झ्रवसर प्राप्त हो गया । 


अप भ्र श-- 


प्रारम्भिक निर्देश-- अ्रपश्न शु का शाब्दिक भ्र्थ, विक्त, च्युत श्रथवा अष्ट 
है। प्राकृत-काल मे सस्कृत शब्दों के जो रूप जन-विभाषाश्रों मे तद्भव होकर 
प्रचलित थे, विद्वानों की दृष्टि मे सामान्यत वे भ्रशुद्ध या भ्रष्ट माने जाते थे । इन्ही 
भ्रपाणिनीय शब्दो को अ्रपश्न श सज्ञा दे कर विद्वानों ने उन शब्दों के प्रति अपने 
हीन हृष्टिकोश का परिचय दिया ।* 


झ्रपश्न श का प्राचीनतम सिर्देश भतृ हरि (५वी शताब्दी ई०) ने सपग्रहकार 
व्याडि के मत का उल्लेख करते हुए, अपने वाक्य पदीयम्‌ मे किया है।* सग्रहकार 
व्यांडि का समय पतजलि (२ शताब्दो ई० पु०) से भी पू् का है, वंयोकि महाभाष्य 
मे उनका उल्लेख प्राप्त होता है ।* 

भतृ हरि के इस प्रमाण के श्राधार पर श्रपभ्र श को भाचीनता का तिश्चय 
अधिक सगत नही प्रतोत होता, क्योकि स्वत सग्रहकार का कोई प्रामारिक गथ 
श्रभी तक उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु इतना तो निश्चयपुर्वंक कहा जा सकता है कि 
ईं० पु० की दूसरी शताब्दी से भी पूर्व श्रपश्र श शब्द का प्रयोग श्रवश्य होता था। 
इसका प्रमाण पतजलि का महाभाष्य है, जिसमे स्व-प्रथम स्पष्ठ रूप से श्रपभ्रश 


शब्द अपाणिनीय शब्द-रूपो के लिये प्रयुक्त हुआ है । महाभाष्यकार ने सोदाहरण 


ऊँ ञ्ै शब्द 
समझाया है कि गो जेसे तत्सम शब्द साथु शब्द हैं। इसके गात्री, गोणी, गोता, 





(१) हिन्दो साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, भाग १,प० ३०६ 

(२) हिन्दी काव्य-घारा, राहुल, भूमिका पृ० ५ तया हिन्दी साहित्य का आलोचना- 
त्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा, पू० ६३! 

(३) वाक्यपदीयम्‌, वातिक, काण्ड १, कारिका १४८। 

(४) महामाष्य, किलहाने, भाग ३ पृ० ३५६। 


(४४ ) 


गोपोतलिका झादि जन-सामान्य में प्रचलित रूप अ्रपशब्द या भ्रसाधु शब्द है ।* 


पतंजलि की इस उक्ति में तत्कालीन विद्वत्समाज का इन शब्दों के प्रति हृष्टि- 
कोर स्पष्ट परिलक्षित होता है । परवर्ती श्राचार्यों ने भी स्वमत-स्थापन मे इन्ही 
उदाहरणो का प्रयोगु किया है ।'* गो के लिये बगला में गावी तथा सिन्धी मे गोणी 
धाब्द प्रभी तक प्रचलित हैं । 


भरत मुनि (ई० १-२ दताब्दी) के समय मे व्यवहृत लोक-भाषाओो में प्रपआदा 
दाब्द प्रचुर मात्रा से प्रचलित हो गये थे । उन्होने तत्कालीन दाब्दो का वर्गीकरण करते 
हुए उन्हे तीत वर्गों मे विभाजित किया है, यथा तत्सम, तद्सव तथा देशी ।* ये तदू- 
भव श्रथवा विश्रष्ट शब्द ही भ्रपम्नरद दाब्द हैं। भत'हरि ने संस्कार-हीन शब्दों को 
तथा दण्डी (७ वी शताब्दी ई०) ने शास्त्र मे संरक्षत से इतर दछाब्दो को अ्रपभ्रश 
कहा है ।* 

उक्त विवेचन का साराश यह है कि २ शताब्दी ई० पु० के समय, तदुभव 
दब्दो के रूप मे, तत्कालीन भाषाओ्रो मे जो प्रगतिशील तत्व प्रकट होने प्रारम्भ हुए, 
विद्वानों की प्रशिरुचि के श्रनुकुल न होने के काररा वे श्रपश्रश सज्ञा से सबोधित किये 
गये । इस प्रकार आरम्भ मे शब्दों के लिये ही अ्पश्रश का व्यवहार ह॒श्ना, भाषा में 
उसका प्रयोग बाद की वात है । 


भाषा के रूप मे विकास-- 


ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर लगभग चौथी-पाँचवी शताब्दी तक के काल 
मे भ्रपञ्नश वी विभिन्‍न विज्येषताएं तत्कालीन लोक-भाषाश्रो के साथ-साथ चलती रही ॥ 
इस समय तक विद्वान्‌ वग प्रायः सस्कृृतेतर भाषा के लिये प्राकृत तथा संस्कृत्तेतर शब्दों के 
लिये अ्रपभ्रश का हो निर्देश करते थे । श्रपञ्न श नाम की किसी पृथऊ्‌ भाषा का श्रस्तित्व 
श्रभी तक नही था परन्तु नाट्यशास्त्र से विदित होता है कि साहित्यिक श्रपश्नश की 


(१) भूयासोञ्मपशब्दा: अ्रल्पीयासः शब्दा इति । एकस्येव शब्दस्य वहवोचपम्रथा: 
तद्यथा गौरित्यस्य झब्दस्प गावी गोणी ग्रोता गोपोतलिक्ा इतग्रेवमादयो- 
अपभ्र शा. । महाभमाष्य, १ ।१4 ६ 

(२) प्राकृत लक्षणम्‌ (चड) २१ १६-गौर गावी। धिद्वद्देमआ्रद्दधानुश्ञासत, 
८घ।२॥। १एछ४, पु० ४६७ 

(३) चाद्यशास्त्रमू, १०१ ३ 

(४) वाक्यपदोयम्‌, काण्ड १, कारिका (८ 

(५) शास्त्रे तु संस्कृतादन्यदप प्र झतयोदितम्‌ । काव्यादर्श १ ॥ 5६ 


(६ व्यू ४) 


उकार वहुलत्व की विशेषता परिचभोत्तर प्रदेश को भाषाय्रों मे अवश्य विद्यमान थी ।* 
भरत मुनि ने छदो के उद्ाहरणों के लिये जो काव्याश उद्बृत किये हैं, उतमे भी 
उऊ़ार के भ्रतिरिक्त सज्ञा, सर्वताम, उल्ल स्वोयिक प्रत्यय, तुकान्त ग्रादि झउश्नश भापा 
को श्रन्य विज्येपताएं प्राप्त होतो है । डॉ० पी० एल० बेच ने भी घम्मपद (ई० पू० १ 
शताब्दी से १ शताब्दी ई०), ललित विस्तर (४-५ शताठदी ई०) श्रादि वीद्ध ग्रथो मे 
उपलब्ध उऊ्ारान्त नाम झीर श्राख्यात शब्दों का श्रार ध्यान झ्राकपित किया है 7 
आभीर तथा गुर्जर जातियो का योग-- 

श्रपश्रश भाषा के उत्कपं में श्राभीर-गुर्जर जातिथो ने महन्ववृर्ण योग दिया 
है। महामारत्रों से प्रमाणित होता है कि ई० पु० दूमरी शताब्दी में पश्चिप्रोत्तर 
भारत के प्रदेशों मे गोपालक श्रौर घुपस्क़ड भ्राभोर जाति फैनो हुई थो ।४ इमके 
प्रति(रिक्त का ठेयावाड में प्राप्त मन्‌ १5१ ६3 के महक्षत्रा हद दम के प्र्िनेत्, 
नासिक के सन्‌ ३०० ई० के श्रमिलेख, सन ३६३ ई० के समुद्र [प्त के प्रशाग के लौह 
स्तम्प के लेख तथा जाबज इलियट, एन्य्ोवेतर श्राद विद्वाती के प्रसणा के श्रावार पर 
यह घिद्द किया गया है कि ई० पू० का कुठ्र शा व्दियों से लेकर ८-६ शत्राबद्य तक के 
समय में काठियावाड, राजप्यान, गुजरात खानदेश श्रादि प्रदेशों मे दूर-दूर तक 
ध्राभीरो का श्राधितत्य रहा है ।६ भरत मुनि ने श्रामोरों द्वारा बोली जाने वाली जिध 
भाषा का सक्लेत क्रिया है”, वह अपश्रश ही है। श्रागे चलकर दण्डों ने भी काग्य में 
धाभीरो भ्रादि को भाषा को श्रपम्नश् कहा है।* 

भ्रउश्नश के प्रसार में ग्रुर्नर जाति को भी महत्व दिया जाता है। इतिदाप्त- 
कार लिखते हैं कि ईपा को छठ शवाव्दो मे गुजरात तथा भडोच के प्रदेशों पर 


(१) हिमवत्‌ सिन्धु सौवीरान्‌ ये भ्रन्य देशान्‌ समाश्रिता, 
उकार बहुला तेपु नित्य भाषा प्रयोजयेत । नाट्यशास्त्र, १७। ६२ 
(२) मोरुल्लउ नच्चन्तउ, महागमे समत्तउ 
हैउ हतु णेइ जोग्हड, शिक्च, शिपहे एहुचइहु। नाट्यशाघ्त्त्,श्रण रेश7 
(३) हिन्दी के विकास में अपभ्रश का योग, भूमिका पू० ८-६ 
(४) डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी के अ्रनुमार इसका वर्तमान रथ ईसा की पाचवी 
शताब्दी में पूर्ण हो चुका था । (हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० १६८) 
(४) वही, पृ० २४ 
(६) विवरण के लिए देखिये--हिन्दी के विकाप्त मे श्रपभ्र श का योग, 
पृ० २७-२८ 
(७) झाभोरोकित शावरी स्यात्‌ द्वाविडो द्रविडादिपु । नाट्यशास्त्र, १७-५५ 
(८) भामीरादि गिर काव्येप्वपश्न श इति स्मृता । काश्यादर्श, १-३६ 


(६ ६ ) 


गुज रो का अभ्रधिकार हो गया था ।* झपनी छावित तथा संगठन के बल पर गुर्जरो ने 
घीरे-घीरे समस्त पश्चिमी भारत में श्रपनी स्थिति भ्रत्यन्त सुदुढ कर ली थी। इन्ही 
के कारण उस क्षेत्र का नाम गुजरात प्रसिद्ध हुआ। इन्होने भ्रपश्नश को पर्याप्त संर- 
क्षण दिया। श्रद्यावधि उपलब्ध हाने वाला झधिकाश श्रपश्नश साहित्य गुजरात के 
पाटणा, अ्रहमदाबाद श्रादि स्थानों तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्रों के ग्रथागारों से प्राप्त 
हुश्रा है । 

इस प्रकार श्राभीर-]जर पादि जातियो के भ्रश्नय एवं प्रोत्साहन के फलस्वरूप 
देश के विभिन्‍त भागो, विशेष रूप से उत्तरी तथा पश्चिमी प्रदेक्षो मे भ्रपश्र ण एक 
लोक-प्रिय भाषा बनने मे समर्थ हुई। पश्चात्‌ दण्डी के समय तक झआाते-प्राते वह 
सामान्य स्तर से ऊंचे उठकर काव्य-भापा तक बन गई। उसका क्षेत्र भी विस्तृत 
हो गया । 
साहित्यिक रूप-धा रणु--- 

ईसा की तृतीय शत्तान्दी से लेकर छठो शताब्दी तक का समय भ्रपश्नश के 
निर्माण मे प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस काल में एक श्लोर प्राकृत भाषाएं साहित्यिक 
रूढियो मे बद्ध होकर जन-सामान्य से दूर हो रहो थी। दुसरी शोर श्रपश्रश् श्रपनी 
लोक-विशेषताओो के साथ साहित्य-रंगमच पर पदार्पण करने का उपक्रम करती रही। 
संक्षेप मे यह भ्रपश्न द़् का उदयकालोन समय था, श्रतः संस्कृत-प्राकृत के ग्रन्थों में 
यन्-तत्र भ्रपश्नश के अशो को देखा जा सकता है। इसके श्रतिरिक्त उसको कोई 
स्वतन्त्र रचना नहीं प्राप्त होती | कालिदास के विक्रमोवशीय नाटक के चतुर्थ मंक 
में अ्रपञ्नंश के कुछ छन्द प्राप्त होते हैं, जिनमे राजा पुरुषवा की विक्षिप्तावस्था के 
उद्गार हैं। इसकी भाषा पर प्राकृत का स्पप्ट प्रभाव है ।* 

डॉ० तगारे ने भ्रपश्नंश की कुछ प्रवृत्तियो को विमल सूरि के पठम चरिय 
तथा बौद्ध गाया-साहित्य मे भी पाये जाने का सकेत किया है ।” इसके शअ्रतिरिकत 
भरतमुनि के नाह्यशास्त्र (३२ वें प्रष्याय) में उद्घृत कुछ काव्य-मंयों में श्रपश्नश 


(१) श्री डी० भार० भंडारकर तथा ए० एम० टी० जैंक्तन के मत, हिन्दी के विकास 
में भ्रपनञ्नंश का योग, पू० २६ पर उद्घृत । 

५३) उदाहरणाय् यह छून्द देखिए--- 
मइ' जणिकश्न॑ मिश्लोप्णि शणिमसिश्ररु कोइ हरेइ । 
जाव ण॒ ण॒व तथ्डि सामलो घारादर वरिसेंद्द । 
द्रष्टव्य है कि इसी श्ाघार पर डॉ० सुनीति कुमार चाठुर्ज्या साहित्यिक प्रपन्न॑छ 
का प्रारम्भ ४०० ई० से मानते हैं । इडो प्रायंत और दविन्दी, पु० ११७ ॥। 

(३) हिस्दारिकल ग्रामर भाफ पभपन्न॑य, मूमिका पू० १ । 
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को कतिपय विशेषताएं प्राप्त होती हैं ।१ इससे स्पष्ट होता है कि विद्वानों का घ्यात 
प्राकृत के साथ ही श्रपश्रश की भोर भी जाने लगा था तथा उसे भा काव्य-रचना के 
उपयुकक्‍त समभा जाने लगा था । 

लगभग इसी समय के (६ ठो शताव्दी) वलभी-नरेश घरसेन (द्वितोय) ने 
एक लेख में श्रपने पिता गुहसेत को सस्क्ृत, प्राकृत तथा अ्रपञ्नश तीना भाषाओं में 
काव्य-रचना करने में प्रवीण वतलाया है ।+* इसी काल के प्राकृत वैयाकरण चण्डर 
तथा सस्कृत आालकारिक भागमह भी अ्रपश्नश् को काव्योपयोगो भाषा मानने हैं। 
महाराज हर्प के समकालीन महाऋबि बाणा ते भी हुए चरित्र मे श्रयश्रण का सकेत 
किया है ।* 

निष्कर्ष यह है कि छठी-सातवी झताव्दी तक श्रपश्नष् काव्य-रचना के 
लिये उपयुक्त मानी जाने लगी तथा उसमें साहित्य-निर्माण भो होने लगा। परन्तु 
उल्लेखनीय बात यह है कि श्रभी तक उसे श्रविष्टों की मापा ही समझा जाता रहा । 
दण्टी के भ्राभीरादिगिर से श्रपश्रश के विपय में तत्कालीन विद्वत्समुदाय के मनोभावों 
का परिचय मिलता है | इस # श्रतिरिकत उन्होंने वाहमय के चार भाग-सस्कृत, 
प्राकृत, श्रपश्रश तथा मिश्र करने के उपरात्त, शास्त्रीय ग्रन्यों में असस्कृत भावों को 
श्रपश्र श सशञ दी है ।* 

दण्डो के पश्चात्‌ श्रपश्नश की लोकप्रियता के प्रच्चुर प्रमाण मिलते हैं । रुद्रट 
ते पट भाषाओ्रो में भ्रपश्रश की गणना भो की है।” कुवलयमालाकार उद्योतन सूरि 
(७७८ ई०) ने भ्रपश्रश को काव्य की वह शैली मानी है, जिसमे प्राकूत श्रौर सस्कृत 
दोनो की शैलियों का मिश्रण हो, जिसमे सस्कृत-प्राकृत पदो की तरगो वा रिंगण हो 
एवं जो प्रणय-कोप से युक्त कामिनी के भ्रालाप की भाँति मनोहर हो ।* 


(१) हिन्दी के विक्रास में श्रपश्नश का योग, पु० १६ ॥ 
(२) सस्कत प्राकृतापश्र श भाषा न्रय प्रतिबद्ध प्रवध रचना निपुणतरात करण | 
(हिस्टारिकल इ स्क्रिप्शन भाफ गुजरात, जी० वो० श्राचाये, स० ४०) 
(३) प्राकृत लक्षणम्‌, ३३३३७। (४) काव्यालकार, ११६३८ | 
(५) दोहाकोश, राहुल, पृ० ७। (६) काव्यादर्न, १३२ | 
(७) प्राकृत सस्कृत मागघ पिशाच सापाज्च भौरसेनीच । 
पप्टोश्नश्न भूरिभिेदों देश विज्ेपादपञ्नण |. काव्यालकार ३१२॥ 
(८) ता कि भवह स होइइ । त॑ सकक्‍क्रय पाय उमय चुद्धासुद्ध पद्य समतरग रुपत 
वग्गिर *““““परायकुविय पिय माणिरि समुल्लोव सरिस मणोहर । 
प्रपश्नंश काव्यत्रयी, लालचन्द नगवानदास गाघी, 
पृ० ६४-६८ । 
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इससे स्पष्ट होता है कि उवी शताब्दी तक झ्पशञ्नश को घ्वनिर्यों तथा 
पदो का रूप स्थिर नही हो सका था। वह मुख्यत शौरसेनी प्राकृत का ज्राघार लेकर 
चल रही थी । 

१०-१२ वी शताब्दी का समय प्रपश्रग के चरम उत्थान का काल है। इस 
काल में न केवल श्रपभ्रद्य के उत्तमोत्तम साहित्य का ही निर्माण हुआ है, वरन्‌ उसे 
राजाश्रय भी प्राप्त हुआ । राजशेखर ने काव्यमीमासा (१० वी हताब्दो) में राज- 
सभाओ मे सस्कृत-प्राकुत के कवियो की श्रेणी मे श्रप० कवियो के बैठने का निर्देश 
किया है । इसो प्रसग मे वे कवियो के साथ समाज के विभिन्‍न वर्गों के मनुष्यों के 
चैठते की व्यवस्था भी बतलाते हैं। उनके शतुततार श्रपशञ्न श के कवियो के साथ 
भित्रकार, जौहरी आदि मध्यम वर्ग क्रे व्यक्तियो को स्थान दिया जाता था ।" 

परन्तु सामान्य जन-समुदाय से सम्बन्धित रहते हुए भी, श्रपञ्नश् तत्कालीन 
साहित्यिक क्षेत्र मे श्रादर की दृष्टि से देखी जाने लगी थी। भ्रव वह आभीरो अ्रथवा 
झशिष्टो की भाषा न होकर शिष्ट-समुदाय की भाषा वन गई। पूर्वी बौद्ध प्राकृत 
व्याकरणकार पुरुषोत्तम (११ वी झताव्दो ई०) श्रपश्नश को शिष्ठो की भाषा 
स्वीकार करता है ।* जिनदत्त (१२०० ई०) की विवेक-विलासिता (८।१३ ९१) तथा 
श्रमरचन्द्र (१२५० ई०) की काव्य-कल्पलता-बृत्ति (पृ० ८) में भी श्रपश्र श को इसी 
प्रकार गौरवान्वित किया गया है । इस समय तक श्रपञ्नश भाषा का प्र॒र्ण परिष्कार 
भी हो चुका था जिसकी उपेक्षा न कर सकने के कारण हेमचन्द्राचार्र को सस्कृत- 
प्राकृत का व्याकरण रचने के पश्चात श्रपश्नश के व्याकरण की रचना करने की 
आवश्यकता प्रतीत हई। यह व्याकरण सिद्धहेमशब्दानुशासन के शअ्रप्टम्‌ श्रत्याय 
में है। 
अपभ्रश का क्षत्र- 

भरतमूति ने जिस उकार बहुला भाषा के हिमवत्‌, निन्‍धु, सौवीर प्रादि 
पश्चिमोत्तर प्रदेशों में प्रयुक्त होने का उल्लेख किया है, विद्वानों के मत से वह 
पझपअरश से मिलती-जुलती भाषा थी 33 यह भाषा श्रामीरों की स्थानीय बंली के 
रूप से प्रचलित थो + कालातर में जब बाभीरो का प्रमुत्व काठियाबाटद, सराजस्थानः 
सालवा तथा परश्चिम-दक्षिण के प्रदेशों तक बढा, तब अ्रपश्नदश का क्षेत्र भी उत्हीं में 
साथ साथ विस्तृत होता गया । राजणेखर का कथ्न है कि जिन श्रदेशों में आमीर 
प्रवल थे, वहाँ के निवासियों की प्रधान मापा अ्रपन्चषण ही थी। जहाँ गौ प्रवद्रा 


(१) काब्य मीसांसा, पृ० ४४-४४ । 
(२) हिस्दारिक्ल ग्रामर झ्ाफ झपकंध, पू० ३ 4 
(३) हिन्दी साहित्य वी भूमिका, पू० २३ | 


[है «) 


चगाल के निवासी सस्कृत में तथालाट या गुजरात के प्राकृतत मे विशेष रुचि रखते थे, 
चहाँ मस्भूमि, टक्‍्क भ्रौर भादानक के लोग श्रपश्नश का प्रयोग करते थे।? उसने 
यह भी कहा है कि सुराष्ट्र तथा त्रवण (मारवाड) में जन-सामान्य अ्पश्नश ही 
बोलते थे ।* यहाँ मर्भूमि का अभिश्राय राजस्थान से तया ठक्‍क का सिंधु एवं 
विपाशा के मध्यवर्तों क्षेत्र से है । मादानक को स्थिति विवाद-पग्रस्त है । एन० एल० 
डे महोदय भागलपुर से नी मील दक्षिण मे स्थित भदरिया को भादानक मानते हैं, 
जबकि डॉँ० उदय नारायण तिवारी पर्चिमोत्तर प्रदेश मे उसे टकक्‍क के आस-पास 
का कोई स्थान बतलाते हैं ।? हजारी प्रत्ताद जी द्विवेदी के अ्रनुमार यह वुन्देलखड में 
कोई स्थान था ।* जो हो, पर इतना तो निश्चित है कि राजशेघषर के समय में यह 
कोई प्रसिद्ध स्थान रहा होगा । 
वस्तुत १० वी घताव्दी तक अ्रपश्न श किसो क्षेत्र विद्यिप को भाषा न रह 
कर प्राय समस्त भारत (सुदूर दक्षिण को छोड़कर) को साहित्यिक भाषा थी। हा, 
यह श्रवश्य है कि इतने अझाघक क्षेत्र-विस्तार के कारण उसमे स्थानीय भेदो का होना 
स्वाभाविक ही था | तो भो उस समय पश्चिमो श्रपश्रश (शौरसेनी) को टकसालो 
भाषा माना जाता था | इसी बात पर बल देते हुए डॉ० सुनीति कुमार चाद्ुर्ज्या से 
पूर्व के कवियों द्वारा पश्चिमी अपम्रश से कविता करने को पर॒म्पण को बहुत बाद 
तक चलती रहने का उल्लेख किया है | पूर्वे-पश्चिम को श्रपम्रश मे अभेद स्थापित 
करते हुए श्री मोदो ने दक्षिण की भ्रपम्रश को भो पश्चित्री श्रपम्रश के श्नुरूप 
बतलाया है । इस प्रकार वे गुजरात के हेमचन्द्र, मान्यखेट (दक्षिण) के पृष्पदन्त 
। तथा वगाल के दोह।क्ोशो एवं चर्यापदो के रचयिता सरह, कण्ह श्रादि बोद्ध सिद्धो 
की श्रपम्रश को एक हो कोटि का होना सिद्ध करते हैं ।६ 
भ्रउम्नश को इतनो तीत्र गति से देश के विशाल भू-खड की भाषा बनाने 

का सर्वाधिक श्रेय तत्कालीन राजाग्रो को है। श्रद्यावधि उउलब्ब अपभ्रश रचनाओं 

के श्रष्पयन से प्रतोत होता है कि पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में दिगम्बर जँन 


(१) काव्य मंीमासा, पृ० ५१। (२) वही, १० ३४॥ 

(३) हिन्दों भापा का उद्गम भ्रौर विकास, भारतो भडार प्रयाग (स० २०१२), 
१० १२२॥ 

(४) हिन्दों साहित्य को भूमिका, पृ० २५। 

(५) झोरिजिन एण्ड डेवलपमेट प्राफ वगालो लेग्वेज, भूमिका पृ० ६१ | 

(६) हेमचन्द्र नु श्रपश्नश, पुष्यदतनु अपश्नंश अने दोहाकोशनु श्रपञ्न॑श एक ज॒ 


प्रपञ्नश छे । 
भ्रपश्रश पाठावली, श्री मघुसूदन चिमनलाल मोदी, ममिका पू० १८। 
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तथा पूर्व मे बौद्ध-सिद्ध अपभ्रश के प्रधान उन्‍्नायक थे । अपभ्रश के इस उच्तयन में 
जिन राजाओ ने महत्वपुर्णे योग दिया, उनमें राष्ट्रकूट अग्रणी थे । १० वी झताब्दी 
में राष्ट्रकूट सास्राज्य के पतन के पदचात्‌, गुजरात प्रपञ्नद का केन्द्र बना। पाट्ण 
के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल ने श्रपश्चश को पर्याप्त प्रश्नय 
दिया । उधर पूर्व मे पाल राजाओं ने उसे संरक्षण दिया । 


भ्रपश्नश के इस बहु प्रदेशोय उत्यान में मध्य देशवर्ती कान्यकुब्ज साम्राज्य 
ने कोई सहयोग नहो दिया । ११-१२ वी शताब्दी मे वहाँ भ्रतापी ग्राहडवालो का 
आाधिपत्य था, परन्तु वे सस्क्षत के प्रेमी थे । श्री हर्ष जैसे सस्कृतज्ञ उनके दरवार की 
शोभा बढाते थे । 

कश्मीर में संस्कृत तथा कश्मीरी भाषाओ्रो में लिखि तबसार, लल्लावाक्यादि 
कुछ शैव-सिद्धान्त के ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं, जिनमें यत्र-तश्र श्रपश्न श्ञ के पद्य भी है ।” 
इससे प्रतीत होता है कि श्रपश्नश का प्रभाव कद्मोर तक पहुँच गया था। इसके 
श्रतिरिक्त मुलतांन में भ्रब्दुल रहमान (११ वी छताब्दी ) ने, आासाइय भे मुत्ति 
कनकामर (१०६५ ई० ) ने, मिथिला मे विद्यापति ने, घारा मे देवसेन 
( ६३३ ई०) ने एवं ग्वालियर में रइधघु ( १५-१६ वी झताव्दी ) में श्रपश्नश काब्य- 
रचना की । 


अपभ्रश के भेद--- 


क्षेत्र-विस्तार के कारण श्रपभ्र श की एक रूपता में श्रनेक रूपता होना स्वाभाविक 
ही है श्रत विद्वानों मे उसके विविध भेदो की चर्चा की है, रुद्रट* तथा विप्णुवर्मोत्तर 
के कर्ता ने? देश-भेद के झ्राघार पर श्रप० के श्ननेक रूपो के होने का निर्देश किया है | 
प्राकृतानुशासन (पुरुषोत्तम कृत, १२ वो शताब्दी) में भ्रप० के तीन भेदो का उल्लेख हैं, 
ये हैं--नागरक, न्नाचड तथा उपनागरक | शारदा तनय (१३ वी शता०) ने नागरक 
आ्राम्य तथा उपनागरक भेद गिनाए हैं ।* इसी प्रकार नमिसाधु ने उपनागर, झाभीर 
एवं ग्राम्य तथा मार्क॑ण्डेय. (१७ वी शताब्दी) ने नागर, उपनागर तथा ब्राचट ने 
उल्लेख किये हैं ।£ पुरुषोत्तम तथा माक्क॑ण्डेय के भेद प्रायः एक से हैं। मार्कण्डेय नें 





(१) भपभ्रद साहित्य डा० हरिवंश कोछह, पृ० ४४ | 

(०) पपष्टोम्न्न भूरिनेदों देश विद्येपादपर्त्रशः । काव्यालंकार, २। १३ 

(३) देश भाषा विश्येपेण तस्यान्तो नैव विद्यते । विष्णुधर्मोत्तर, ३॥३ 

(४) भाव प्रकाझन, प्रकाय्यकन्प्रोरियंटल रिय्य इंस्टीट्यूट, बट़ौदा,१६३६० पू० ३£% 
(५) ध्ाव्यालज्ञार दीक्ता, २१२ तदा प्राकृत स्दत्द, ७ 


( ११ ) 


प्रपश्नद के २७ प्रभेदों को भी गिनाया है |” परन्तु विद्वानों ने उनमे से भनेक को 
मान्य नही समझा ।* 

भ्रपश्न श के भेदो मे नागर प्रमुख है । इसकी उत्पत्ति के विषय मे कहा गया 
है कि यह पजाव के ठक्क श्रथवा टवक प्रदेश की बोली ठकक्री की एक शाखा, जो गुज- 
रात की श्रोर गई झौर भ्रहमदाबाद के नगर बडनगर में प्रतिष्ठित हुई, से विकसित हुईं 
थी । नगर से ही नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति भी मानी जाती है। इसके परुष वर्णों को 
शौरसेनी के भ्रनुसार मृदुल बनाया गया ।* भ्रागे चलकर नागर तथा शौरसेनी मे कोई 
भेद ते रहा । 

कुछ पभ्राधुनिक विद्वानों ने भी श्रप० के क्षेत्रीय विभाजन किये हैं। डॉ० याकोबी 
ते उपलब्ध रचनाप्नो के स्थान को श्राघार मान कर, उसके उत्तरी, दक्षिणो, पूर्वी तथा 
पश्चिमी चार भेद किये हैं।* डॉ० तगारे का विभाजन भी व॑सा ही हैं, परन्तु उन्होंने 
उत्तरी भश्रपश्र श फो स्वीकार नहीं किया ।* डॉ० तगारे ने पद्िचमी अ्रपम्रश मे जिन 
१५ कवियो की रचताश्रो को स्थान दिया है, उनमें कालिदास के विक्रमोवशीय नाटक 
(चतुर्थ अक), जोइ दु (६-१० शताब्दी) के परमार्थ प्रकाश तथा योगसार, राम सिंह 
(१० वी शताब्दी) का पाहुड दोहा, घनपाल की भविसयत्तकहा, हरिभद्र (११५९ ई०) 
का सतत्कुमार चरिउ, हेमचद्र (११७१ ६० ) के सिद्ध हेमशब्दानुशसन तथा 
कुमारपाल चरिउ के भ्रपभ्रश छंद प्रमुख हैं । दक्षिणी भ्रप० मे पुष्पदत के महापुराण 
भ्रादि श्रोर कनकामर मुनि (६७५-१०२५) के करकद्ुु चरिउ हैं । पूर्वो श्रप० के 
अतगंत कण्ह तथा सरह के दोहाकोश भ्राते हैं। डॉ० तगारे ने इन श्रप० की व्याकरण 
सबंधो विशेषताशोो को भो स्पष्ट किया है। परन्तु कुछ विद्वानों ने इन विशेषताभ्रो को 
स्थानगत न मानकर शेलीगत मानना श्रेयस्कर समझा है ।९ 


डॉ० नामवर सिंह के अनुसार श्रप० का दक्षिणी-पकश्चिमी भेद मौलिक नही 
है । उनका कथन है कि घतपाल की भविसयत्त कहा, जिसे परिचिमी श्रप० की रचना" 
कहा गया है तथा पुप्पदत का महापुराण, जो दक्षिण भ्रप० के अतर्गंत हैं, की रचना 
एक हो परिनिष्ठित भ्र१० मे हुई है । दोनो रचनाश्रो मे जो भ तर है वह रचयिता भेद 


(१) ब्राचड, लाट, वेंदर्भ, उपनागर, नागर, वर्वर, प्रवन्त्य, पाचाल, टाकक, मालव 
फंकय, गोड, भोठ, वेवपदच/त्य, पाड्य, कार्णाट, काच, द्वाविड भादि 

(२) हिन्दो के विकास में श्रपश्रश का योग, पु० ३७ 

(३) नागरी प्रचारिणी पत्रिका, स० २००८ पृ० १०३ 

(४) सनत्कुमार घरिउ, भूमिका 

(५) हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपम्रश, पृ० १६-२० 

(६) देखिए-हिन्दो के विकास में भ्रपश्रश का योग, पृ० ३६ 


( १२ ) 


के कारण है ।* परन्तु वे चंर्थापद मे पूर्वी अप० की विशेषताएं मानते है। इप्त प्रकार 
डॉ० थ8ह के मत से श्रप० के पश्चिमी और पूर्वी दो क्षेत्रीय भेद थे, जिनमे पश्चिमी 
आप० परिनिष्ठित थी तथा पूर्वी अप० उसकी विभाषा मात्र थी ।* 

डॉ० तगारे के वर्गीकरण को लेकर श्रन्य मत भी रखे गये हैं । डॉ० भोवा 
शंकर व्यास ने इस वर्गीकरण मे भाषा वेज्ञानिक सिद्धान्तो का श्रभाव बतलाते हुए 
उसे अ्रमान्य ठहराया है । उनका तिश्चित मत हैं कि १२ वी शताब्दी तक साहित्य 
में केवल एक ही भाषा का माव्यम छुना जाता रहा है, और बढ़ थी-शौ रसेनी (या 
नागर) भ्रपश्र श ।3 पूर्वी श्रप० के सबन्ध मे उतका कथन है कि दोहाकोशो अथवा 
चर्यापदों की माषा में ऐसी कोई विशेपता नहीं प्राप्त होती, जो उसे मागधी 
आकृत का पुत्री सिद्ध कर सके । इसके विपरीत उसमे शौरखेती के परवर्ती लश्षणश 
आ्रैधिक हैं । 

वस्तुत रचना विशेष के स्थान को श्राबार मानकर साधा का वरकफिस्ण 
करना सगत नही प्रतीत होता । कारण कि रचयिवा परिस्थिति-वश जब चाहे स्थान- 
परिवर्तन कर सकते है । इध प्रकार एक ही क वे अपनी कुछ रचनाएँ एक अदेश मे 
तथा कुछ दूगरे प्रदेश मे कर सकता हैँ । यदि स्थाव के श्राधार पर उध्को भाषा का 
वर्गीकरण किया जाये, तो उपकी विभिन्न प्रदेशों को रचनाएं विभिन्न भाषाओं के 
अंतर्गत श्लायेंगी, जो उचित नदी । इस दृष्टि से श्न२० के क्षेत्रीय भेद करना युत्ति-सगत 
नही जान पडता + दूसरी बात यह है कि अवश्नंश-काल में भाषा-भेद इतना अधिक मे 
था, जितना श्राघुनिक काल मे है । वास्तविकता यह है कि पश्चिम को शौरसेती श्रप९ 
हो उप समय को स्टैण्ड्ड भाषा थो । कवियो में चाहे वे पूर्व के रहे ही अ्रथवा दक्षिण 
के, सबमे माव उत्ती भाषा का था । डॉ० चाहदुर्व्या का भो यही मत है । वे कहते है 
कि श्रप० काल मे पूर्वे के कवियो ने शौरसेनी श्रप० का प्रयोग किया है तथा श्रपती 
वविभाप। का वहिष्कार किया है । पदिचमी झ१५० में रचना करने की परपरा वहुत वाद 
सक चलती रही है ४ 

निष्कपं यह हैं कि शौरसेनी श्रय० हो उस काल की एक मात्र साहित्यिक 
भआपा थो, जो स्थानोय विश्लेपताओं के श्रन्तर से गुजरात से बंगाल तक तथा कब्मीर से 
मान्यखेट तक काव्य में प्रयुक्त होती थो। डॉ० बाबूराम सकक्‍तेता तो उसमे केवल काव्य 


(१) हिन्दा के विकाप में अपन्रश्च का बोग, पृ० ४० 

(२) वही, पु० ४२ 

(३) हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, प्रयमम माय, १० ३१: 
/ड) वही, प्‌ १६७ 

६१) धोटिफित एप्ट टेवलपर्मेड आऊ बंगाली लेग्वेज, 7००६१ 


( (३ ) 


भाषा ही नहों वरन्‌ तत्कालीन जन सामान्य के श्रन्तर्प्रान्‍्तीय व्यवहार का माध्यम भी 
मानते हैं।? उसका प्रारभिक रूप विक्रमोवंशोय में तथा परिनिष्ठित रूप हेमचन्द्र केः 
दोहो में प्राप्त होता है । 
भ्रपम्न श॒ को सज्ञाएं -- 

सामान्य जन-समुदाय की विभाषाशझरों से विकसित होने वाली भाषा, साधारण- 
तया देश-भाषा ही समझी जाती है । यही देश-भापा अपनी समसामयिक साहित्यिक 
भाषा से प्र रणा प्राप्त कर श्रनुकूल परिस्थितियों श्रथवा निज की प्रवृत्तियो के श्राग्रह 
से मिरतर विकास करतो रहती है । इसी क्रम से कालातर मे नवीन भाषाओं का 
सृजन होता है ! छादस्‌ से सल्कृत, सस्कृत से प्राकृत तथा प्राकृत से श्रपश्रश भाषा का 
उदय इसी प्रकार हुआ है | परन्तु सभो नवीत भाषाएं अपने समय की साहित्यिक 
भाषाश्रों की श्रपेक्षा लोक-मानस के भ्रधिक निकट होने के कौरण दीघंकाल तक देशी 
नाम से ही सबोधित को जाती हैं। सल्क्ृत तथा प्राकृत को पहले देशी ही कहा जाता 
था । श्रागे चलकर श्रपश्र शञ को भी वही सज्ञा प्राप्त हुई । प्राय सभी श्रप० कवियों 
ने अपनी भाषा को देशा हो कहा हैं। 

स्वयभू ने पठम चरिउठ को भाषा को देशी बतलाया है ।? पुष्पदत श्रपने 
लघुट-प्रदर्शन मे जहाँ देशी के श्रज्ञान का सकेत करते हैं, वहाँ उनका अ्रभिप्राय श्रपशञ्र श 
भाषा से ही है-- 

ण॒उ हामि वियकक्‍्खणु णा मुणमि लक्खणु छदु देसि णा वियाणमि | मपु० १॥८ 

सकल विधि नद्वान काव्य के रचयिता नयनदी (११ वी शताब्दो) ने भी 
प्रात्मनिवेदन में देशी का उल्लेख किया है-- 

प्रलकक्तार सलल्‍लक्खण देधि छंद ण लक्खेमि सत्यातर अत्यम्र द 

इनके श्रतिरिक्त श्रपभ्रश के पदुमदेव (१० वी शताब्दी), विद्यापति, लक्ष्मण 
देव, पादलि'त श्रादि कवियो ने भी अपनी भाषा को देशो ही कहा है ।* 





(१ भधष्यदेश का भाषा विकास-लेख | नागरो प्रचारिणों पत्रिका, वर्ष ५० श्रक १-२ 
(२) हिन्दो के विकास में श्रपभ्रश का योग, पु० ७-५ 
(३) देसी भाषा उभय तड़ुज्जल । पठम चारिउ, १२४ 
(४) प्रपश्रश साहित्य, पृू० १७६ से उद्धृत 
(५) फ- व्यायरण देसि सहृध्य गाढ । पासणाह चरिड (पदूम देव) 

छू -देसिल वश्चना सब जन मिट्ठा। कीतिलता, प्‌ृ० ६ 

ग-- णठ सककउ पायउ देस भास । रोमिणाह चरिठ (लखण देव), १४ 

घ--पालित्तरण रइया वित्यथरप्रो तह वदेखसि वयणेहि | पाहुड दोहा, भूमिका 

प्‌० ४१-४२ 
(पादलिप्त-तरग वती कचा) 
-- हिन्दी साहित्य का दहत्‌ इतिद्दास से उद्बुत, पु० ३१४५ 


( १४ ) 
इससे स्पष्ट हैं कि भ्रपश्न श के कवियों को अपनी भाषा के लिये अ्रपश्न श॒ सज्ञा 
को श्रपेक्षा देशी कहना अधिक रुचिकर लगता था। स्वयं भू तो और भागे बढ कर 
उसे गामिल्ल भास--ग्राम्य भाषा तक कह देते हैं-- 


छुडु होन्‍्तु सुहासिय वयणाय 
गासिल्ल भास परिहरणाइ | 
(पठम चरिठ १।३॥११) 
इसी स्वर मे स्वर मिलाते हुए झागे तृलसी भी प्रपनी ग्रामीण भापा मे लोक- 
समंगल-कारिणो राम-क्रथा की रचना करने का उल्लेख करते हैं---- 


भतनित भदेस वस्तु भलि वरणी 

राम कथा जग मंगल करणो ।* 

अन्यत्र भी -- 

श्याम सुरकि पयविशद श्रति गुणद कर्राह तेहि पान । 
गिरा ग्राम सिय राम यश्ञ गार्वाह सुनहिं सुजान ।* 


लोक भाषा की सरलता तथा भ्रपणीयता श्रादि ग्रणों के कारण, 
प्रत्येक युग के प्रतिनिधि कवियों ने उसी में काव्य करना श्रधिक श्रेयस्कर 
समझा । 

अ्पश्रश् काल में जहाँ लोक-भाषा के हेतु देशो शब्द का प्रयोग होता था, 
वहाँ हिन्दी के युग में उसे भापा कहा गया । कबीर ने भाषा को बहता नीर 
कहा है-- 

कबिरा सस्कृत कूप जल भासा बहता नीर 

चुलसो तो श्रनेक स्थलों पर मानस को भाषा में रचित हीने को चर्चा 
करते हैं ।? केशव ने रामचन्द्रिका के विपय में मी ऐवा ही उल्लेख किया हैं ।* 

देशी के अतिरिक्त, अपन्न श के लिये अन्य सज्ञाओं का प्रयोग भी मिलता है। 


(१) राम चरित मानस (रामतरायन लाल,१६२५) प० १४ 
(२) वही, पु० १५ 
(३) भाया भरित मोरि मति भोरी। 
स्वान्त: सुखाय तुलसी रघुनाव गाया मापा निवधमति मजुछ माउसोवि | 
(मानस, बालकाड ७) 
(४) उपज्यों तेहि कुत्त मदमति झठकदि केशबदास, रामचद्र की चंद्रिता साप्रा हरी 
प्रवाश | 
(रामदद्विया, प्रयम प्रतश्म ४) 


( ££* ) 


उद्योतन सूरि को कुवलयमाला कहा" तथा पुष्पदत के महापुराए मे भ्रवहस एज 
श्रीचन्द के रत्न करड शास्त्र नामक श्राचार ग्रन्थ में भ्रवरभस? शब्द का प्रयोग 
द्रश्ना हैं । 

हेमचन्द्राचाय के पश्चात अ्रपन्नंश के लिये भ्रवहृदूट का हो निईंश सामात्यत, 
प्राप्त होता है । श्रवहठ, श्रवहद्‌ठ, श्रवहट भ्रादि भ्रवहद्‌ठ के ही रूप हैं । सदेश-रासकरि 
में श्रवहट्ठ, वर्रारत्नाकर* में श्रवहठ, कीविलता* में भ्रवहृदूठ तथा प्राकृत-पेंगलम्‌* 
में श्रवहट भब्द प्रयुक्त हुए हैं । 
ग्रप श्र श भाषा की विशेषताए-- 


भारतोय शभ्रा्य॑ भापाश्रो की श्यू खला में झ्पम्नंश का स्थान एक शोर प्राकृत 

तथा दूसरी श्रोर हिन्दी श्रादि भ्राधुनिक झ्राय-मापाश्रो को जोड़ने वानी कडी के रूप 
में ठै। यह ऐसा सबि-स्यल है, जहाँ भाषा में श्रभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं। 
उसकी व्याकरण सम्बन्धी श्रनेक मान्यताएं ढीली पड जाती है। भापा सदिलिष्ट से 
विश्लिप्ट हो जाती है. श्रौर उसमें सरलोकरण की प्रवृत्ति प्रधान रूप से दिखाई 
देतो हैं । 

सामान्यत श्रपञभ्रश की विशेषताएं इस प्रकार हैं-- 

स्वर तथा व्यजन छ्वनिर्या--श्रप० स्वर-व्वनियाँ प्राकृत ध्वनि-समह के ही 
श्रनुरूप है, परन्तु उनमे परिवर्तन की प्रवृत्ति प्राकृत की श्रपेक्षा श्रधिक मिलती है । 
उठाहरण के लिये श्रप० के शब्दों मे अतिम स्वर को शअ्रनिवार्यत हस्व कर दिया 
जाता है, यश्रा लेह (लेखा), पावज्ज (प्रवज्या) झ्ादि । इसी प्रकार उपान्त्य स्वर के 
वनाए रखना, प्राकृत से भ्राये शब्दों मे श्रादि श्रक्षर को सुरक्षित रखना, दब्दो के 


मुक्त व्यजन में एक को रखकर पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ करना श्रादि श्रप० की श्रन्य 
विशेषताएं ई । 


१) ता कि अवहस होइइ। अपम्रश काव्यत्रयी (लालचद भगवानदास गाघो) 


भूमिका पू० ६७ 
(२) सय्क्उ पायउ पुणु भ्रवहसउ । मपु० ५८६ ] 
(३) दोहय उवदाहय अ्रवरंसहि । रत्नाकरड, भ्रपश्नश साहित्य पृू० ३५१ से उद्घृत 
(४) अवहृदुटउन्‍्सत्क्थ पाइयमि पेसाइयमसि भासाएं। सदेश रासक, प्रथम प्रक्रम,६ 
(५) 


पुत्र काइमन भाठ संस्कृत पराकृत अ्रवहठ पैशाची शौरसेनी मागघी छट्र॒ भासाव 
तत्वज्ञ । 


( वर्णरत्वाकर, कललोज ६ पु० ४४ ) 
(६) वीतिलता, पु० ६ 


(७) प्रकृतर्प गलमू (वंश्वलीघर टोका) याथा । 


( (५६ ) 


ई्‌ 
प्रप० में ऋ स्वर भ, इ, उ श्रथवा रि में परिवर्तित हो जाता है, यथा-रिक् . 
(ऋष ), रिसि (ऋषि) झादि । 

प्राकृत के शब्दों में एक साथ दो या अधिक स्वर-घ्वनियाँ सामान्यतः: 
जातो है, जैसे-आश्रास (भ्राक्ाश)। परन्तु श्रप० में दो स्वर-ध्वनियों के स्थान 
पर य श्रुति श्रा जाती है, यथा-श्रायास । भागे चलकर यह प्रवृत्ति सर्वत्र दिखाई 
देती है । 

अप० मे व्यजन-घ्वनियों के परिवर्तत के नियम बहुत कुछ प्राकृत के ही 
अनुझूप हैं; यथा स्वर मध्यग क्‌, त्‌ प्‌ का गृ, दू, ब्‌ तथा खू थू फू का घ्‌ घ्‌ भू हो 
जाता है। उदाहरण के लिये म्रगय (मकरत), समिदि (समिति), शारवइ (नरपति) 
श्रादि शब्द देखे जा सकते हैं । परन्तु श्रप० काव्यो मे इस नियम का सबंथा प्रयोग 
नही किया गया । शब्दों के मध्य मे व्यजन-ध्वनि लुप्त होकर केवल उसके साथ की 
स्वर-ष्वनि ही शेष रह जाती है, जैसे-लोइय (लोकक) । कट्टी विच्छेद फे डर से 
उसके स्थान पर य श्रथवा व श्रा जाता है, यथा-प्रयाल (भ्रकाल)) वयण (वदन), 
रूव (रूप) | कही व्यजन को बोमल भी कर दिया जाता है, जैसे-पुष्फयत (पुष्पदत), 
कडि (कटि), भेडारा (भट टारक), चिलाप्न (किरात) शझ्ादि । छाब्दो के मध्यवर्ती ख, 
घ॒, थ, फ, घ, भ, प्राय. ह हो जाते हैं । 

भ्रप० के शब्शे के श्रारभ में म्ह, ण्ह, श्रोर ल्ह के भ्रतिरिक्त भ्रन्य सयुक्त 
घ्वनियाँ नही शझ्लाती ।* यह प्रवृति भी बहुत ही कम दिखाई देती है । 

न का रूप भ्रधिकतर ण ही मिलता है । 

भ्प० में व्यजन परिवर्तन के श्रन्य उदाहरण भी हैं। ड, न, र प्राय न हो 
जाते हैं जंसे पोड-पील, नवनीत-लवशिय तथा सुकुमार सोमाल | इसी प्रकार वाराणसी 
का वाणारसी, दीर्घ का दीहर झ्ादि विपयंय भी हो जाते हैं । 

मध्यवर्तों व्यजन प्राय. उित्व हो जाते हैं । यया-उपूरि (उप्परि तथा एक 
(एक्क! ! 

प्रारंभिक य सर्देव ज॑ हो जाता है। श्रप० में वस्तुत य का ब्वन्यात्मत 
मुल्य कुछ भी नही है ।' शब्द में श्राए हुए म का व हो जाता है । 

पद-रचमा-- भप० पद-रचना की सबसे बडी विशज्येषता यह है कि उममे हताव 
शुब्द नही है । प्रत्वेक झब्द का पझ्नन्‍्त शभ श्ाइ ईछ ऊ घादि बिमी स्वर 
से ही होता है। इनमे झा तथा ऊ से श्रन्त होने वाली सज्ञारा प्राय, स्त्री विय 
होती है । 


(१) सिद्धहेशब्दानुश्याचन, ८ाड [पृ० ३६८-३६६) 
(२) हिस्टारिदल बद्रामर प्राफ्त अपर्रध, अनुच्चेद ४२ ५३ 


( १२७ ) 


श्रप० में लिंग की ठीक व्यवस्था नही है । हेमचरद्व ते श्रप० के लिय को प्रतन्न 
कहा है ।* फिर उसमे सस्कृत-प्राकृत को भाँति तीव लिंग होते हैं । परन्तु नपु मक लिंग 
प्राय: लुप्त होता प्रतीत होता है। श्रागे वलकर हिन्दी में तो वह तुप्त ही छो गया | 
पिश्लेत ने भी अन्य विभाषाश्रों की श्रवेक्षा श्रप० लिंग-ब्यवस्था को परिवर्तनभील 
मान्रा है ।* 

सस्कृत बचनो में से द्विवचन प्राकृत काल मे हो लुप्त हो गया था । श्रप० भे 
भी केवल एक बचत श्रोर बहुवचन शेप रह गये । दुभुने का भाव प्राय दो की सन्‍या 
द्वारा बतलाया जाता है । 

फारक- भ्रप० में कारकी की सस्या बहुत ही कम रह गयी । सस्कृत के सभी 
कारक श्रप० तक श्राते-आते तोव समूहो में बट गये-- 

१--प्रथमा, द्वितीया तथा संबोधन 

२--पृतीया श्रौर सप्तमी 

३--घरतुर्थी, पचमी श्रौर पण्ठी 

इनमे भो अतिम दो प्षमूहो में प्रायः विपयंय की प्रवृत्ति श्रधिक्र मिलती हैं, 
जिसके फलस्वरूप सामान्य तथा विकारी दो ही कारक रह जाते हैं ।? इसके कारण 
दब्दो के जो रूप सरकृन में श्रनेक होते थे, श्रप० में श्रति भ्रत्प हां गये । 

झ्रप० में श्रनेक परसर्ग स्वतत्र शब्दों के छूप मे प्रयुक्त होते हैं, जम तवोया 
के लिये सहूँ, तणु । चतुर्थी के लिये केहि, रेसि | पचरमा के लिए होन्‍्तउ, होन्ते, यिउ । 
पष्ठी के लिए केरश्र, केर, कर तथा सप्तमी के लिये मज्भ, मह भ्रादि । 

प्रथमा तथा द्विनोया के लिये उ का प्रयाग अ्रव० में अ्यधिक हुग्ना है। परनु 
हितीया एक वचन के लिये प्राकृत के भ्र के श्रनुष्प पुत्त भो मिलता है। इसी प्रकार 
प्रथमा तथा द्वितोया बहु वचन के लिये पुत्त भौर पुत्त दोनो रूप प्राप्त होते है | 

सर्वनाम--झ्प० मे उत्तम पुरुष सवनाम के प्रयमा एक वचन में हुठ वा 
प्रयोग होता है। इसका बहु वचन रूप श्रम्ह३ है। भ्रम्य रूपों में द्वितीया का मं , 
तृठीया झौर सप्तमा एक बचन में मइ , मई, मए तया बहु बचन में श्रम्हइ, है । इसा 
प्रकार चतुर्थी, पचमी एक चचन में महु, सब्म तथा बहु वचन में प्रम्हृह, भम्टर, 
भम्हाए रूप मिल। है । 

युष्मत्‌ के प्रथमा एक वचन में तुम, तहु तय, बहु बचत में तुम्हें, तुम्हई हू 
मिलते है । द्वितीया, तृतीया तथा सप्तमी में रूवेंत्र पर शब्ह प्राया है । 
(१) लिसम प्नतप्रम | सिद्धह्म० पाडडदर8र 
(२) हिंदी साहित्य वा बृहत्‌ इतिहास, ६० चेन 
(३) हिस्‍्टाजिदिल प्रामर घ्राफ ध्रपऋूण, परिच्देद -८ 


( रैंप ) 

कक धातु-रूप--भ्रप० धातुशों मे आत्मनेपद तथा परस्मेपद दोनो एक रूप हो 
गये हैं । 

सस्कृत के दवों गखो का भेद भी लुप्त हो गया है | भूतकाल के लकारो के 
स्थान पर कृदंत रूपो का ही व्यवहार होता है । झ्प० में भ्रमेक नवीन के विभक्तियो 
का विकास भी हश्रा है । वर्तमाव काल के उत्तम पुर्ष एक वचन में उ एव मि के 
रूप, यथा करउ , पलोयमि तथा बहु वचन में हु एव मो के रूप यथा-अ्रवयरहुँ, खिव- 
सामो श्रादि भ्राप्त होते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में सि तथा हि भर बहु वचन 
में हु के रूप मिलते हैं । श्रन्य पुरुष के एक वचन मे इ, एड, (कहइ, करेइ,) तथा बहु 
वचन मे न्ति एव हूँ चिहन प्राप्त होते हैं । 

भविष्य के रूप वर्तमान वी भाँति होते हैं, परच्त उनके मध्य में स तथा ह का 
प्रयोग होता है । 

श्रप० भाषा की उपयुक्त विद्येषताओों के श्राधार पर यह सहज ही भ्रनुमान 
किया जा सकता है कि उसमे प्राचीत रूढ्यों के वच्धघन से मुक्त होने का प्रयत्त किया 
गया है। भाषा के प्रत्येक क्षेत्र मे चाहे वह सज्ञा हो अयवबा धातु रूप, सरलोकरण 
की प्रवृत्ति श्रत्यन्त बलवती प्रतोत होती है । 
श्रपम्न श साहित्य का साक्षप्त परिचय -- 

यद्यपि काव्य-मांपा के रूप में श्रपश्रश की प्रतिष्ठा छठी शताददी में हो हो 
चुकी थी, परन्तु उसकी महत्वपूर्ण रचनाएँ ८ वी शताब्दी से पूर्व नहीं प्राप्त होती ) 
इस काल तक का जो भो श्रप० साहित्य उपलब्ध है, उसमे कालिदास के विक्रमोर्वर्शाय 
नाटक के श्रपभ्रश पद्म उल्लेखनीय हैं । ऐतिहाधिक दृष्टि से यह अंश भ्रप० का श्रादि- 
काव्य माना जा सकता है। इसके भ्रतिरिक्त उद्योतन सूरि (७७८ ई ») को कुवलथमाल्रा 
कहा में पद्य के साथ-साथ गद्य के कुछ नमूने भी प्राप्त होते हैं। 

ईसा को ८ वी छ्वतावदी से १३ वी छझताद्दी तक श्रपश्न श॒ में भनेक गौरव 
ग्रंथ रचे गये | अत. इस काल को हम श्रपश्नश्य का स्वर्णायुग कह सकते हैं। इसके 
पश्चात्‌ भी आधुनिक प्रान्तीय भाषाश्रो के विकास के साथ-साथ श्रप० की रचनाएं 
होती नही। सन १६४३ की भगवती दास रचित मृगाक लेखा चरित नासके चार 
स्घियो की एक रचना आशामेर शास्त्र भडार में सुरक्षित है। इसे श्रप० वी अतिम रचता 
कह सकते हैं। 

पझप० में साहित्य की प्रनेक विधाओ्ं के माध्यम से मुस्यतः घामिक साहित्य 
हो रचा गया है। उसके प्रसेताशों में जैन तथा वौद प्रमुख हैं । पस्तु इत समय भी 
जब कि देशी भाषा का प्रभाव श्रत्यंड व्यापक हो रहा था, ब्राह्मद-सम्मत ग्रीन 
वैदिक धर्म के श्रद्वालु पनुतायियों वी आझास्या एच्मात्र देव-वागी संस्कृत के प्रदि 
पुदंदत थी । झत उनके निक्षठ अप० का उ्तेशित रहता स्वाभाविक ही या। यदी 


( १६ ) 


कारण है कि णहाँ पश्चिम में गुजरात-राजस्थान, दक्षिण में वरास-महाराष्ट्र तथा 
पूर्व में बगाल भ्रादि प्रदेशों मे प्रय० के वि[ल साहित्य का निर्माण हो रहा था, वहाँ 
चैदिक-घर्मावलम्बी गाहडवान राजाड्रो के कान्यकुब्ज प्रदेश मे सस्कत का ही प्राधिपत्य 
था। उनकी राज-समा में श्रीहप॑ सरीखे विद्वान थे। काशों के दामोदर पढित को 
उक्ति-व्यक्ति प्रकरण नामक श्र7० रचना, जाप<वर्ती गाहडवालो के समय को है 
इसका अपवाद ही मानी जायेगी। 


समग्र ज्ञात श्रप> साहित्य पर दृशब्टिपा5 करने पर प्रतीत होता है कि उसको 
अधिकाश रचनाएं जैन कविथो द्वारा रची गयी ? + प्राय सभी जैन-ग्रथ, मठो-मडारों 
से प्राप्त हुए हैं । प्रमगवश यहाँ यहू उल्नेख कर देना भ्रध्गत न होगा कि जैन मना- 
वलम्वियो का यह सामान्य विश्वास रहा है कि उनके महायुरुपो के चरित वर्णन करने 
वाले श्थवा ब्रतादि का महन्व प्रतिपादन करने वाले ग्र थो की प्रतियो को श्रावक्रो के 
पठनार्थ मठो-भडारो मे भेंट करना पुण्प-कार्य है । इसी विश्वास के कारण शत्ताब्दियो 
तक इन भण्डारों में विपुल साहित्य सुरक्षित होता रहा । गत कुछ वर्षों मे अवेक देशी- 
विदेशी विद्वानों के सद्प्रयत्तो तथा श्रयक परिश्रम के फलस्वक्षप कारजा, जैसलमेर, 
पाटणए, प्रहमदाबाद श्रादि स्थानों के जैन-भ डारो के श्रनेक ग्र थ रत्नों का परिचय 
सुलभ हुश्ना है । इनमे से कुछ ग्र थ सुमपादित होकर प्रकाशित भी हुए हैं। भारतीय 
ग्रायं भापाशो के उत्तरकालीन मब्य-युग के साहित्यिक्त विकास को समझने मे इस 
साहित्य का विशेष महत्व है । 

श्रध्ययत की सुविधा की दृष्टि से श्रप० साहित्य का वर्गीकरण जन प्रउ॒० 
साहित्य तथा जैनेतर श्रप० साहित्य के सत्र में किया जा सकता है। रवनताशलो को 
दृष्टि से जैन साहित्य भो प्रयन्ध तथा मु कफ दा भागों में विभाजित हो सकता है । 


जैन अ्रपन्न श साहित्य -- 

(श्र) प्रबन्ध साहिस्प--भ्रप० के प्रययग्र थो के रचयिता मुम्पत ज॑नहा 
रहे हैं । कुछ इतर कवियो को रचनाएं भो प्रा'त होती हैं, जिनमे मुनतान के मुमल- 
मान कवि अश्रहहमाण (अब्दुल रहमाव, १२-१३ झतादुदा) का रइ वार-प्रवान काठ्य 
संदेश रासक उललखनाय है ॥ 

ज॑न प्रबन्ध ग्रन्यों को रचना-शैली सस्कृत के रामायणा-महामारत प्रादि का 
ही झनुगमन फरतो है । ज॑नो ने झपने प्रवन्घ का ये को महाउुराता, पुराण पभयया 
चरित प्रमति सन्नाएं दो हैं । हे 

महापुराण में जौन धर्म के ६३ महावुष्पा (२४ तोयकर, ३२ चढवना, € 
बदेव, ६ वासुदेव तथा ६ प्रति वासुदेव) के जोवन-चरित्रों वा वन किया जाता 
है । इसो कारण इनके नाव विपष्ठि महापुरित्र गुण लकार प्यवरा विपरष् घनाहझा 


( २९१ ) 


चतुमु ख॒ अपश्चश्ञ के प्रसिद्ध कवि थे। ग्र१५० कात्य-दीलो को निश्चित रूप 
देने मे इनका महत्व है। प्रवध-काव्यों में पद्रडिया (पंज्भटिक्रा) छद को लोक प्रियता 
सनवतः उन्ही के कारण हुईं थी। स्व्रयभू ने आमार प्रदर्शन करते हुए कहा है कि 
मुर्म छटडडणिय, दुवई तया श्रुवक से जडा हम्न पठडिया छेद चनुमुख से ही प्राप्त 

प्रा है-- 

कु छुड्डणिय-दुवई-घुवएहि जंडिय। 

चउमुद्देण समप्यिय पद्धडिय । (रिट्ठणुमि चरिउ, ११०) 

यद्य पि चतुमु ख को कोई रचना श्रभी तक प्रकाश में नही श्राई, परन्तु अन्य 
कवियो के कथनो के श्राधार पर उनकी रचनाग्नो के सबंध में कुछ निश्चित श्रनुमान 
श्रवश्य किये गये है | 

जैन कवियों में पद्म चरित (रामायण), हरिवश पुराण (महामारत-कया) 
तथा श्री पच्रमी कया श्रत्यत लोक-प्रिय रही हैं। श्रनेक कवियो ने इनके भ्राश्रय से 
काव्य रचे हैं। ज॑न होने के कारण चनुमःख द्वारा भो इन कयाप्रो पर काव्य लिखने 
की कल्पना की गईं है । सव० नाथराम प्रेती ते स्पष्ट रूप से चनुमु ख द्वारा इन काव्यो 
के रचे जाने का सकेत क्रिया है | स्वयभू ठ£ में चनुप्रुख के ४-२,६-८३, प७ ११२ | 
सत्या वाले छदो में राम-कथा के प्रसंग श्राये है । चतुमु ख के पउम चरिउ का अ्रतुमान 
ब्रेमी जी ने इसी भ्रावार पर किया है ।'१ इपक्के श्रतिरिक्त प्रष्वदंत ने महायुराणान्तर्गत 
अपनी रामायण के प्रारभ मे चतुमु'द्च तथा स्व्रपभू दोनों का स्मरण किया है -- 

कइराउ सयम्ु महायरिउ । 

तया--चउमुहृहु चयारि मुहाइ जहह। मपएु० ६६।१।॥७-८ 

ग्रथारम्भ मे एक बार इनका स्मरण कर लेने के पश्वांत्‌ रामायण प्रारम्भ 
करने के समय पुन, इनका स्मरण करना यहू प्रकट करता है कि इन दोनो कवियों ने 
रामकथा प्रवशय लिखी थी | स्वयभू की रामायणा-पठम बरिउ की सागानेर वाली 
श्रति में भी इसी प्रकार चतुमु ख की प्रशमा में तीन छंद दिये गये हूँ ।९ 

चनुमु'स के हरिवश पुराण का प्रधाए जैन कवि घत्रल (१०-११ वी शताब्दी) 
के हरिवश पुराण मे उपलब्ध होता है। घत्रल ने ग्रय प्रारम्म करते हुए कहा है कि 
में चतुमु ख भौर व्यास के भाधार पर कूृष्ण-पाण्डवो को कथा कह रहा हूँ।३ दूसरा 
प्रमाण स्वयभू के पठम चरेउ के प्रारम्म के एक छठ से प्राप्त होता है, 


(१) जेन साहित्य और इतिहास, पु० २०६ की पाद टिप्पणी । 
(२) वही, पृ० २११ 
(३) हेरिपडु सुप्राण कहा चउमुह वासेहि भासिय्रा जह या । 
तह विरममिलोय पियाजेणण खणासेइ दसणा पउरें । हरिवंश पुराण १॥२ 
(प्र+भ्रश हाहित्य, पृ०१०४ से उद्घुत) 


(६ शेर ) 


जिसमें कहा गया है कि जल-न्रीड़ा वर्णन में स्रश्भू तथा गोग्रहरा कथा-वर्णन में 
चतुमुख 'अद्वितीय हैं ।) इससे सिद्ध होता है कि चतुमुख ने निश्चय ही गोग्रहर- 
कथा लिखने में भ्रपनी उत्कृष्ट काव्य-५ ला का परिचय दिया होगा । यह कथा पाण्डवो 
के राजा विराट के यहाँ रहते समय दुर्योधन द्वारा गो-हरण करने की है भौर हरिवश 
पुराण मे ही भझाती है। 

पठम चरिउ तथा हरिवश पुर श के साथ ही चतुमुख ने श्री पचमी कथा 
भी लिखी थी। इसका पता त्रिग्ुवत रवयभू (स्वयभर के पुत्र) के एक प्रशस्ति-पद्च 
से लगता है, जिसमे उसने चतृमु ख अथवा स्वयभू के पंचमी चरित की काथ्य-शैली 
का भ्रनुकरण न करके स्वतन्न रूप से पचमी चरिउ रचने की घोषणा की है ।* 


इस विवेचन का निष्कर्ष यह है कि चतुमुख एक प्रतिभावान जैन कवि थे 
जिन्होंने भ्रपने ग्र थो द्वारा अप० भावी प्रबध-साहित्य को एक निश्चित दिशा 


प्रदान की | प्रबंध काव्यो की सधि-कडवक शैली उन्ही की देन मानी जाती है ।* 
उनके द्वारा व्यव्हुत पद्धांडयाछद प्रवण काब्यो का एक मात्र प्रधान छद स्वीकार 
क्या गया है। उनकी स्वतोमुखी प्रतिभा के कारण ही स्वयशृ-पुप्प० जैसे प्रवेश्रेष्ठ 
कवियों ने उन्हे भ्रपना भ्राव्श मःना है। श्रवेक १रवर्ती कवियों ने पपने ग्रथारम्भ में 
चहुमु खन्रदयंभरू-पुष्णदत की इस क्वि-१० का झादरपुवेक स्मरण विया है ।* उन्होने 
इस नामाव न-त्रम में प्राय खेतृमु ख वो प्रथम स्थान विया है । श्रप० के जैन भ्रवध 
साहित्य के मंतगंत रामायरा (पउम चरिउ) के अथम कर्ता होने का श्रेय चतुमु ख को 
ही है, श्रत. ६ग्हे जैन-वात्मीक कहा जा सकता है । 

खेद है कि ऐसे महाकाव का कोई गथ ध्द्यावधि उपलब्ध नही हो सका, परुतु 
$विष्य मे जैर-%टाणे के शोघ-प्रयास से विस्सी अ्नुसध्प्सु वो उनके ग्रथ हाथ लग 
जाना प्रसभव नही । 

रवय्भू अ्रपभ्रद्म के सृ्य कवि थे | ऋपने छीच्न-३ल में ही उ'होने पर्याप्त 
बीति तथ्य ऐदब्यं भ्रज्ति वर ल्थि था । उन्के निवट रृपन्न एव सुखी परिवार वह 


(१) जलवीलाए सयभू चस्मुह एच गोग्गहू कहाए 
भदच मच्छवेहे झ्रज्ज वि कडएये ए' ावति | पठम चरिउ १॥४ 
(२) पडम चरिठ, भूमिका पू० १5५४ पशदित पच्चय सं० ४५ 
३) जल झ्ाफ श्रोच्यिंटल इस्टीटयूट, व्डौदा भाग ८ (१) 

(४) हृरिएंश (धम्म परिदेखा, १४१) ध्वल (हरिवंश पुराण, १।३), नयनदी 
(रूवल विधि निधान काव्य १४६), वीर [जम्यू स्वामी खरिउ्ठ) श्रीचंद (रुयण 
करडु, १२), लवछु (जिणदत चरिठ, ३।६),देवसेन (सूलोयणशा चरिउ,१।३) 
तथा घनपाल (बाहुबलि चरिठ, १।८5)-देखिए-अप नंद साद्ित्य 


( *३ ) 


आनद, शिरप्यों का भ्रादर, समसामयिक जैन विद्वार्नों का सरक्षण भादिं सभी कुछ 
था । पृष्पदत की यह उक्ति कि वे सहस्नो मित्रो तथा सबधियों से घिरे रहते थे १, 
स्वयम्‌ की लोक-प्रियता की भोर ही संकेत करती है। उनके जीवन मे सासारिक 
प्रभावों को कट॒ता न थी, इसीलिये उनके काव्य मे विल्लास, उन्साह तथा भ्रानद के 


सुखछमय दृश्यों की ऋलक मिलतो है | डॉ० भायाणी ने इसी झ्ाधार पर उनकी तुलना 
कालिदास से की है ।* 


स्वयभ् यापनोय मत के जैन थे | इनका समय ६७७ ई० से ६६० ई० के 
बोच किसी समय रहा होगा ।3 इन्होंने घघजय तथा धवलइ के आझाश्रय मे रहते हुए, 
क्रमश पठस चरिठ एवं रिट्ठ्णोमि चांरठ (हरिवंश पुराण) नामक प्रवन्घ काव्यों 


की रचना की थी । श्रप० के झ्ब तक के प्राप्त साहित्य में ये राम तथा कृष्ण 
काव्य सबधी प्रथम रचनाए हैं । 


पठम चरिउ के प्रारम मे प्रात्म-नवदन करते हुए स्वयभू ने बुध-जनो से 
विनय की है कि मेरे समान कुक्तवि दूसरा नहीं है, न मैं व्याकरण जानता हूँ, न वृत्ति- 
सूत्र की व्यास्था ही कर सकता हूँ।न मैंने पच महाकाव्यो (कुमार सभव, मेघदूत, 
रघुवश, किराताजु नीय, माघु) को सुना है, श्रादि 

पउम चरिउ में जैन घ॒र्मानुकुल राम-क्था का वर्णुत है। जन रामायण का 
इस परपरा का श्रादि रूप हमे विमल सूरि के पठम चरिय (प्रांकृत) मे प्राप्त होता 
है | इसके पश्चात्‌ यह परपरा रविपेणा (६७७ ई०) से होती हुई स्वयभू मे विकसित 
हुई है । रविपेण का पद्म चरिश्र विमल के ग्रथ का छायानुवद हो है ।* भ्रागे चलकर 
हेमघन्द्र ने प्रपने त्रिपप्टि शलाका पुरुष चरित्र मे इसी परपरा का निर्वाह किया है । 

पउम चरिउ में राम भ्रौर सीता को मानवीय गुण-दोपषो से पूर्णों चित्रित 
किया गया है । ग्रथ मे राम-वन-गमन तथा लक्ष्मण-पृर्च्छा के प्रसग श्रत्यत मामिक 
हैं ।जल-प्रीडा वर्णन के श्रतिरिक्त स्वयभ्ु ने विलाप-वर्णान भी हृदय की सपूर्णो 


भावुकता के साथ किये हैं। उनके भरत तथा विभीषण के विलाप करुण रस के 
श्रेष्ठ उदाहरण हैं । हे 

स्वयभृ के द्वितीय ग्रथ रिट्ठणेमि चरिउ (हरिवश पुराण) में २२ वें तीर्थंकर 
नेमि का चरित्र तथा कृष्ण एवं महाभारत से सवद्ध कथाएं हैं । 


(१) कइराउ सयम्रु महायरिउ, सा सयण सहासहि परियरिछ । मपु० ६६ १७ 
(२) पउम चरिउ, भूमिका १० १३ 

(२) वही पृ० ६ 

(४) वहो १।३॥७ 

(५) जेन साहित्य भौर इतिहास, प्‌ृ०८६ तथा पठम चरिउ, भूमिका १० ८७ 


(५ हक 3 


त्रिधुवन स्वयंसू इनके. पुत्त थे। उन्होंने भ्रपने पिता के इस ग्र'थो में कुछ 
च्यूनता देखकर स्वरचित भंद्य सम्मलित कर दिये । यद्यपि त्रिशभ्रुवन भी बड़े विद्वान्‌ 
थे, परन्तु स्वयभू के समाव भाव तथा भाषा का सहज सौंदर्य उनमे नही है । 

स्वयंभू के काव्य द्वारा भ्रप० साहित्य को स्थायी शक्ति प्राप्त होने के साथ 
ही, उसके प्रति लोक-रचि को वृद्धि भी हुई। चतुमुंख ने समवत जिस मांगें को 
रूप रेखा प्रस्तुत की थी, स्वयभू ने निश्चय ही उसे प्रशस्त किया, जिसके फलस्वरूप 
भावी अ्रपक्नेश के कवियो को उस पर गमन करने में कोई कठिनाई नही हुई । झ्रप० 
के परवर्ती कवि न्ि.सदेह उनके ऋणी रहेगे । 

स्वयभू के पश्चात्‌ अपश्रद्य के साहित्याकाश में एक ऐसे प्रकाश-पुज का 
उदय हुआ, जिसकी' प्रमा से दिक्‌ू-दिगनत श्रालोकित हो उठा । वे थे--महाकवि 
पुष्पदंत ? उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा उत्कृष्ठ काव्य-कला को एक स्वर से 
सराहना की गई है और उन्हे श्रपभ्नंश का प्रथम श्रेणी का कब्र माना गया है ।* 

पृष्पदत ने महापुराण के अतिरिक्त णायकुमार चरिउ तथा जस॒हर चरिठ 
तामक प्रबन्ध काव्य रचे । उनके पदचात्‌ अनेक प्रवध काव्य लिखे गये | घवपाल 
(११ वी शताब्दी) कृत भविसयत्त कहा: ग्रथ में श्रत पच्रमी ब्रत का माहात्मय 
वरश्ित है । इसका कथानक लौकिक है । कथा के तोन खंडो मे क्रमश श्वगार, वीर 
तथा क्षान्त रसो को प्रघानता है। ग्र थ का प्रारम्भिक अश स्वयभू के पठम चरिउ से 
बहुत कुछ प्रभावित है १ 

कृष्ण कथा पर शभ्राधारित तोन हरिवश पुराण और प्राप्त होते हैं। इनके 
रचयिता हैं--घवल, यशः कीति (१५ वी शताब्दी) तथा श्र्‌ तकीति (१४६६ ६०) 
इतमे धवल का ग्र थ सबसे विशाल है । उसमे १२२ सधियाँ तथा १८ सहसख्न पद हैं । 
इसका कथानक स्वयभू के श्रनुछृप है। शैष साथारण रचनाएं हैं ।४ यश, कांति को 
एक श्रन्य रचना पाण्डव पुराण भी है। इसमे पाण्डवो की कथा है | 

भ्रपभ्र श चरित ग्रंथो मे कमकामर का करकडु चरिउ, नयनदी का सुदंसण 
चरिड, घाहिल का पठम सिरी चरिड (११३४ ई० से पृत्रं। तथा हरिभद्र (१११६ 
ई०) का सनत्कुमार चरिठ उत्लेखनीय हैं। मगवती दास (१६४३ ई०) का मृगाक 


(१) (श्र) हिन्दी साहित्य का झ्लालोचनात्मक इतिहास, पृ० १११ 
(व) हिन्दी के विकास में अ्रप भ्रंश का योग,पू० २१६ (सर) झपन्रण साहित्यपू० २ 
(२) गायक्रवाड श्लोरियंडल सीरोज, उंपादक दलाल तथा ग्रुणें (१६२३) 
(३) डॉ० भायाणी ने भकि० तथा पठम चरिठ के झनेक पर्दो की तुलना करके यह 
प्रभाव सिद्ध किया हैं | देखिए---पठम चरिठ, भूमित्रा पू० ३६-३७ 
(४) विश्षेप परिचय के लिये देखिए--भ्रपन्न भय साहित्य पू० १०२, (४२२ हथा १२५ 


( २५ ) 


लेखा चरित्र ममवत॒ शअ्रपत्नश का सबसे अतिम रचना है। भाषा को हृष्टि से इसमें 
प्राकृत, श्रप श्र श तथा हिन्दो-तीनो के रूप स्प-ट दिखाई देते हैं | 

संस्कृत के दशकुमार चरित जैसे ग्रथा की कया-शैली क अनुरूप जैन-पाहित्य 
में भी कथा-काव्यों का प्रणयत हम्ना है। श्रप० को यह परपरा प्राकृत से हो प्राप्त 
हुई । धर्म-प्रचार ही इन ग्रथो का मुख्य उद्देश्य था। कवियों ने लौकिक कथाप्रो पर 
जैन धर्म वी कलई चढा कर उन्हे उपदेक्षात्मक बनाने का यत्न किया है। इन ग्र थो मे 
हरिपेण की घम्म परिक्खा तथा श्रोचद्र का कथा कोश उल्लेखनीय हैं । धम्म परिवखा 
११ सांधियो की रचना है। कवि ने ब्राह्मण धर्म पर कठोर व्यग्य किये हैं 
तथा उनके पुराणो की निंदा करते हुए जैन घ॒र्म के प्रति विद्वास उतनन्‍न कराने को 
चेप्टा वी है। कथा कोश ५३ लघु कथाओ्रो का सग्रह ह । सभो कथाएँ 
'उपदेक्षात्मक हैं । 
जैन भमुक्तक साहित्य-- 

जैन मुक्तक साहित्य के मुस्य विषय तल्वज्ञान, ब्राह्मणों के विश्वामा का सडन 
तथा स्वय जैन मत के श्रतगंत फैले हुए श्रन्धविष्वासों एव श्राडम्बरों का विरोध 
करना है। इन श्राध्य।त्मिक तथा श्राधिभौतिक काव्य को रचना में कवियों के विध्ाल- 
हृदप्र के दर्शन होते हैं। श्रात्म ज्ञान के गभीर प्रश्नों को सरल झौर सुवोध शैली में 
स्पप्ट किया गया है। दोश इन रचताओ का प्रधान छद है। 

इन रचताश्रों मे जोइदु (१० वो शतानदों ई०) क॑ परमात्म प्रकाश तया 
योगसार* एव रामाह (११ वी शताब्दी ई०) का पाहुड दोहा? प्रमुख हैं । परमात्म 
प्रकाश में श्रात्मा-परमात्मा का स्वरूप, द्रव्य, गुण, पर्याव, सम्यग्हप्टि के स्ताथ मोक्ष- 
भाग, परम समाधि श्रादि विपयो का विवेचन है । इन विपयो को देखते हुए कुछ 
विद्वान्‌ ग्र थ पर उपनिपद्‌ तथा गीता के परब्रह्मवाद के प्रभाव का सकेत करते हैं ।* 
इसी प्रकार ग्रथ के शिव-निरजन श्रादि शब्द भी कवि पर घवनाधिक साधको का 
श्रभाव सिद्ध करते हैं। योगसार का विपय भी परमात्म प्रकाश के ही प्रनु*प है; 
परन्तु इस रचता की भाषा-शलो प्रपेज्लाकूत सरल तथा बोघ-गम्प है ।* 


(१) पश्रपम्र श साहित्य पु० २४४ ;ृ 
(२) सपादक-डा> प्रादिनाय तेमिनाय उपाध्णे, परमश्रत प्रमावक मदल बंद द्वारा 
प्रकाशित, १ ६७ ई० कद ; 
(३) सपादक-हॉ० हं'रालाल जैन, कारजा जैन पब्लिग्गन सोसायटो द्वारा प्रताशन 
(४) हिन्दों साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, ५० २४६ (नाग २) 
(५) उदाहरणा-सो सिउ सकरु विण्ट्सों, सोन्दवि सो बुद | 
सो जिणु ईसरू बचन्चु सो, सो प्रणतु सा मिद्ध | योगसार, १०४ 


( २६ ) 


मुनि रामधिंह के पाहुड दोहा का मुख्य विषय श्रात्म-ज्ञान सबंधो है । ग्रय 
को शैली भी तात्रिक प्रभाव से मुक्त नही है! झचिद्‌, श्रश्नर, रवि-शशि झादि[दब्द तानिको 
6 के नही । इसमें तीर्थ-यात्रा, मूति-पूजा, तत्र-मंत्र श्रादि के खंडन भी किये 
गये हैं। 

इसी कोटि की एक श्रत्य रचना सुप्रभाचार्य (११-१३ शताब्दी) द्वारा रचित 
वैराग्य सार है । जेसा इसके नाम से ही श्रकट होता है, कवि ने इसमे बैर।ग्य का 
महत्व दिखलाया है। प्रारम्भ के दोहे मे ही कहा गया है कि एक घर मे बधाई 
बज रही है भौर दूसरे भे दास्ण रुदन हो रहा है, भत. वैश्ग्य क्यो नही घारणा 
करते ।* 

ताति, सदाचार आदि की शिक्षा देने वाले ग्रथों मे देवसेन (६३३ ई० ) का 
सावयघम्म दोहा तथा जिच वल्‍लभ सूरि /१२ वी शताब्दी) का उपदेश रसायन रात 
उल्लेखनीय हैं ।१ 
जैनेतर अ्रप श्र श साहित्य-- 

इस साहित्य के भ्रत्तर्गत हमें एक प्लोर बौद्ध सिद्यो का सहज-साधना सम्बन्धी 
रहस्यवादो काव्य ध्राप्त होता है तथा दुसरी शोर घामिक झ्रावरण से भरुकत, प्रेत 
तथा उत्साह की सरस भावनाझ्रो का काव्य भी मिलता है। सह समस्त साहित्य 
प्रायः मुक्तक शली मे रचा गया है । 

पूर्वी प्रदेशों के बौद्ध-सिद्धों की सख्या ८४ है? परन्तु उतमें काव्य-रचना द्वारा 
प्रपने सिद्धान्तो का श्रवार करने वाले बहुत कम थे। प्रसिद्ध सिद्ध कवियों मे सरहपा 
(७६० ई०), शवरपा (७८० ई०), लुइपा (८३० ई०), कण्हपा (८5४० ई० ) के नाम 
उल्लेखनोय हैं । 

सिद्धो का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म की महायान शाखा में हुआ है! तत्र-मंत्र तथा 
मदिरा-मँथुव को ग्रहरा करके वही वज्ञयान के रूप में विकसित हुआ । नालदा तथा 
विकृम शिला इनके प्राचीन केन्द्र रहे हैं। बंगाल के पाल राजाओं का रूरक्षण आप् 
कर इन सिद्धो ने अपने सिद्धान्तो का पूर्णो शक्ति से प्रचार किया । काया को कनेश देता 


(१) इृवकहि धरे वधामणा श्रण्णहि घरि घाहदि राविज्जइ | 
परमत्यइ सुप्पठ भणाइ किम वइराय भाउ ण॒ किज्जड । 
(वैराग्य सार, १), श्रपत्र॑ंय साहिय पृ० *७६ 
से उद्धुत्त 
(२) देखिए अपन्लंश साहित्य, पु० २८३ तथा शृ८८ 
(३) विवरण के लिये देखिए--हिन्दी साहित्य का श्राल्ोचतात्मक इतिद्वाठ, 
पृ० ७२-- ७३६ 


( २७ ) 


तथा मोक्षादि के लिये बाह्य उपकरणो की सहायता लेना इन्हें रुचिकर न था। सहज 
भाव से चित्त सुस्थिर करके समरसता का दृष्टिकोण रखते हुए निर्वाण प्राप्त करना 
सिद्धो का प्रधान उदंद्रय था । मानव को स्वाभाविक झावश्यकताश्ों की पूर्ति साधना 
के लिये हितकर बताने के ११रण, इनका मत सहज मार्ग कहलाता है । 


सिद्धों का काव्य दोहा-कोशी तथा चर्यापदो के रूप मे मिलता है। उनके काव्य 
को दो स्पष्ट धाराएं हैं। प्रथम के प्रन्तर्गत सहजयानी एिवड्वान्तो का प्रचार हुआ है 
तथा द्वितीय मे ब्राह्मणों के शास्त्र ज्ञन, मन्दिर, तीर्थाटन आ्रादि का उग्ररूप से खडन 
किया गया है। जैन भी क्राह्मणा-विरोधी थे, परन्तु सिद्धों की भाति उप्र विरोधी 
नही । जैन तथा वौद्ध साहित्य मे एक सबसे बडा श्रन्तर यह है कि जैन कवि जहाँ 
प्राचीन परम्परा के पोषक हैं, वहाँ सिद्ध परम्परा के कठोर विरोधी हैं। जैन-काब्य' 
सस्कृत की वर्रान-शैलो, श्रलकार भ्रादि काव्यरूपो का अ्रनुगमन करता है, परन्तु सिद्धो 
का काव्य हृदय की सहज शभनुभूति से ही निर्मित हुआ है । 

सरहपा तथा कण्हपा प्रसिद्ध सिद्ध कवि थे । इनके दोहा कोश तथा चर्यापदो 
के सग्रह महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्री, डॉ० शहीदुल्ला, डॉ८ प्रबोधचन्द्र 
बागची तथा श्री राहुल साहत्यायन द्वारा प्रकाशित किये गये हैं । 


राहुल जी के अनुसार भ्रपभ्नश का श्रादि काव्य सरह को रचनाओे के रूप में 
प्राप्त हं।ता है । इसी भ्राघार पर वे श्रप० के श्राद कवि के रूप मे सरह का नाम लेते 
हैं ।! परन्तु सरह के समय के सम्बन्ध में श्रमी वडा मतभेद है। डॉ० शहीदुल्ला के 
भनुसार सरह क। समय १० वी शताब्दी है ।' डॉ० सुनीति कुमार चाद्ठर्ज्या सिद्धो का 
काल १००० ई० से १२०० ई० तक मानते है ।२ 


सरह ने श्रत्यन्त कठोर शब्दो मे शास्त्रज्ञ पढितो, ब्राह्मण उपासको, जैन- 
मुनियो, साधु-सम्यारियो प्रादि का खण्डन किया है। १२म निर्वाण की प्राप्ति उन्होने 
भोग में ही मानी है | 

खाश्नन्त पिश्नते सुहृहि रमन्ते शणित्त पुण्णु चकक्‍का वि भरंते। 

अध्स घग्म सिज्मूइ पर लोश्रह णाह पाए दलीउ भश्नलेश्रह । 

पण्ह भी परम-सुख की प्राप्ति के लिये नारी की श्रावश्यकता पर बल देते हैं ॥ 
उनके भ्रनुसार समरसता केंदल मह्ष्ममुद्रा से एकाकार हो जाने में ही सभव है -- 





दोहाकोश, पू० ८ 


हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, भाग १, पृ० ३५१ 


दि श्लोरिजिन एण्ड डेवलपमेंट श्राफ बगाली लेग्वेज, प्‌ृ० १२३ 
प्रपश्नश साहित्य, पु० ३०५ स उद्घृत 


हद 2० 2० 


ढ़ (्‌ + र्‌ घछड ) 


जिम लोणख विलिज्जइ पारियएहि तिम घरिणी लइ चित्त | 
समरस जाई तवक्‍खरणों जइ पुणु ते सम चित्त | दोहा २२१ 
योग-सिद्धान्तो के स्पष्टोकरण के लिये सिद्धों ने अइलोल प्रतीकों तथा गूढ 
“पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है | मूलाघार-स्थित कुडलिनी को जाग्नत करके 
अह्रन्त्र मे ले जाने की हठ-ग्रोग सम्बन्धो करियाएँ उन्होने रूपको द्वारा व्यक्त की हैं।' 
उन्होने गुर को भी महत्वपुर्णे स्थान दिया है । 
संक्षेप मे, सिद्ध-साहित्य यद्यपि काव्य-कला की दृष्टि से उच्चकोटि का नही है, 
परन्तु वह वस्तुत. यथार्थवादी काव्य है। सिद्धो ने जो कुछ भी उचित समझा, 
बने सकोच सीधे-सीघे शब्दों मे कहते गये है । 
अ्पश्रश-काल के जैत तथा बौद्ध प्रभावों के अन्तर्गत रचे गये साहित्य के 
विवेचन के पर्चातू हमारी दृष्टि क्ेष उस सांहत्य को श्रोर जातो है, जो धार्मिक 
प्रभावों से सर्वथा मुक्त है । यद्याप इस साहित्य में श्रद्यावधि भ्रधिक रचनाएँ उपलब्ध 
नहों हैं, परन्तु युग की प्रवृत्ति को देखते हुए तथा रचनाप्रो की प्रौढता की दृष्टि से 
भी, यह ग्रनुमान होता है कि लौकिक साहित्य भो पर्याप्त मात्रा में लिखा गया होगा 
झौर भव उचित सुरक्षा के भ्रभाव मे उसका श्रधिकराश नष्ट हो गया । 
इस कोटि की महत्वपूरों रचना सदेश रासक है । इपके रचियता मुलतान के 
अदृहमाण श्रयवा श्रत्युल रहमान हैं । रचना के विपय तथा रचथिता-दोनों ही 
दृष्टियो से इसका विशिष्ट स्थान है। इस काल के केवल यहो एक मुश्॒लमान कवि 
हैं, जिनका ग्रथ हमे प्राप्त है । इसका विषय किप्ती घामिक मह|पुष्प का जीवन चरित 
न होकर एक विरह-व्यधिता नारी का श्रपने प्रवासो पति को सदेश भेजना है | संदेश 
प्राप्त होने के पूर्व ही विरहिणी का पति गृह लौट श्ाता है। इस प्रकार कथा का अंत 
हर्पोल्लास के वातावरण में होता है । रचना मेधद्रत का भाँति हो एक दूत काव्य है । 
लौकिक साहित्य की एक श्रत्य रचना विद्यापति (१३९०-१४४७ ई०) की 
कोतिलता है । इपको रचना अवरहद्ट (परवर्ती झ्श्नण) में हुई है ! कवि ने प्रपने 
आ्राश्रयदाता कीर्तिप्िंह का इसमे चरित्राकन क्रिया है। रचना ४ पत्लतरों मे विभाजित 
है | कही-कही गद्य का भो प्रयोग हुआ है | इसके पद-विन्यास तथा शक्दन्पोजवा वह 
सल्कृत तथा प्राकृत का स्पष्ट प्रभाव है। श्ररवी-फारतसी के शब्दों का प्रयोग इसका 
एक विशेषता है । 
अ्रपश्चथ्य साहित्य के उपग्रुक्त विवेचन से यह स्पस्‍्ट हो जाता है कि इसठा 
पदिशाल साहित्य अनेक विवार-घारात्रो का प्रतिमिबिल करता है, जिनरा परिचय 


2. हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, माग १ १० ३५४? से उदवूत 


२. वही, १० ६५३ पर उद्घृत कप्ट का चर्चाउद ३ 


( २६ ) 


प्राप्त करना, भारत के मध्ययुगीन सास्क्ृतिक इतिहास को समसने के लिये भ्रति 
ग्रावश्यक है । 
प्रत्त मे श्रपशञ्रश के उस साहित्य का निर्देश कर देना भी उचित होगा जो सस्कृत- 

प्राकृत के ग्र थो मे यत्र-तत्र बिखरा हुआ मिलता है, परन्तु उसके रचयिताझो के 
कोई उल्लेख नही है । यह साहित्य मुक्तक रूप मे है श्लौर इसके वर्ण्य-विषय हैं-रति, 
उत्साह, तीति वैराग्य, श्रन्योक्ति श्रादि | इस काव्य के भ्रन्तगंत हृदय की वास्तविक 
भनुभूति प्राप्त होती है। विक्रमोवेशीय नाटक के चतुथे अंक का उल्लेख हम 
पूर्व ही कर चुके हैं । इसके अ्रतिरिक्त निम्नलिखित ग्रत्थी में यह काव्य उपलब्ध 
होता है-- 

(१) हेमचरद्र के शब्दानुशासन का श्रष्टम्‌ श्रध्याय, छन्दोनुशासन के कुछ पद 

तथा ज्रुमाग्पाल चरित (श्रक्तिम सर्ग, पद्म १४-८२) 

(२) सोपप्रभ का कुमारपाल प्रतिप्रोध 

(३) मेषछ्तु गाचार्य का प्रवध-चितामणि 

(४) राजशेखर सूरि कृत प्रवध-कोश 

(५४० प्राकृत पे गलम्‌ 

(६ पुरातन प्रवघ सग्रह 

इन ग्रन्थो मे सरस काव्य के दर्शन हेमचन्द्र तथा मेरुतु गाचार्य के प्रवध 
चित्तामणि में सग्रहीत मु ज के दोहो में होते हैं । इनमे श४इ गार के दोनो पक्षो के वर्णन 
भकित किये गये हैं। इन पद्यो मे से सुभाषितों का एक सुन्दर सकलन किया जा 
सकता है। 





अध्याय 
ए कवि की समसामायक परिस्थितियाँ 
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| 





किसी भी युग का सत्साहित्य श्रपने समय को कतियय प्रवृत्तियो को पपने 
कनेवर में समाहित करके चलता है । ये प्रवृत्तियाँ तत्कालोन राजनोतिकर, सामाजिक, 
घामिक, साहित्यिक श्रादि परिस्थितियो के भ्नुरूप ही जन्म लेती है । श्रपने कवि की 
समसामयिक इन परिस्थितियों का परिचय अस्तुत श्रष्ययतत मे सहायक होगा, भ्रतएव 
इस श्रध्याय मे हम उन्ही का विवेचन कर रहे है । 
राजनीतिक परित्थिति (ईसा की ७ वो शताव्दो से १० वी शताब्दों तक) 

ईसा की ७ वी शताब्दी में भारत दो शक्तिशाली साख्राज्यों मे ग्मिक्त था । 
उत्तर भारत में हषंचर्धंन तथा दक्षिण मे चालुक्य राजकुल के पुलकेशिन द्वितीय भपने 
अपने भूमाग के श्रविपति थे | दोनो के साम्राज्यो की सीमार्यें नमदा पर भाकर 
मिलती थी। झनेक बार दोनो हो राज़ाश्रो को तलवारे एक दूसरे की ढालो पर 
मनझना कर रुक गई थी, परन्तु कोई किसो से विजित न हुमा । 

हर्ष की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तर भारत में जो विघटन हुआ, उसे देश को 
सयुक्त शक्ति का बढा ह्ास दह्रश्ना कक्मोर श्रोर स्िंघ पृथक राज्य बन गये | उबर 
परदिचमी राजस्थान तथा मालवा में ग्रुज र-प्रतिहारों ने श्रपनों शक्ति बढ/ई। इसी 
प्रकार मगध मे गुप्त, वंगाल मे गौड तथा प्रागज्योतिप (श्रात्माम) में बमंन वद के 
राजाझो ने अपनो सत्ता स्थापित की । फलतः पशिवम को श्रोर से श्ररत्री के झ्राक्रम एो 
को रोकने की शक्ति किसी एक राजा मे न रह गई । इसी श्रवस्तर का लाम उठाकर 
अरबवो मे ७१० ई० में सिन्‍्च पर अ्रधिकार कर लिया । 

इघर कान्यकुब्ज में मौखरी वश के राजा यश्योवर्मन ने अ्रपतों शक्ति बढ़ाकर 
दृर-दूर तक ख्याति प्राप्त की । वह विद्वान शौर कला प्रेमी भी था। उत्तर रामचरित 
के कर्ता भवभूति तथा गौडवहों [प्राकृत) के रचियता वाइूप्तिराज जेंस विद्वन, 
उसके दरबार की श्योमा बढाते थे। ८5०६ ई० में उतकी मृत्यु क उदइ्ात्‌ झायुय 
नामान्तघारी-बञ्ञ, इंद्र तथा चक्र राजागर ने कान्मकुब्ज की लदमी या भाग रिया । 
इन समी राजा ने कात्यकरुब्ज की समृद्धि में बढा योग दिया, जिसवे उसकी कीति 
दूर तक फैल गई। देश के भन्व प्री” शदशावक उसम्ते छकतगत करने का स्वम्त 


देखने लगे । 


( देश ) 


इस समय भारत में तीन और प्रबल शक्तियाँ थी-बगाल के पाल, मालवा 
के गुर्जर-प्रतिहार तथा दक्षिण के टाप्ट्रकूट । कान्‍्यकुष्ज के लिये इनमे परस्पर होड 
लग गयी । युद्ध भी हुए, परन्तु भ्रन्त में गुजर प्रतिहार राजा नागभट्‌ट (द्विनीय) ने 
'कान्यबुब्न की राज-लक्ष्मो को वरणख किया । 
कान्यक्रुब्ज में प्रतिहारों का आधिपत्य होने के पश्चात्‌ उस वश में आगे 
चलकर कुछ बडे प्रतापी राजा हृए | तागमट्ट के पौत्र सिहर सोज ने समस्त मध्य- 
दश, मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र श्रादि जोतकर श्रपने साम्राज्य का विघ्तार किया । 
उप पाल तथा राष्ट्रकूरों से भी लोहा लेना पडा, परन्तु कोई उप्ते न दवा पाया । 
सुलेमान नामक प्ररव याती ने उतकी समृद्धि का वर्णन किया है।* उसका पुत्र महेन्द्र 
पाल भी प्रतापी राजा था। काव्य मीमासा, कपूर मजरी श्रादि ग्रन्थो के रचयिता 
राज छेखर इसी को राजसभा मे थे। परन्तु महेन्द्र पाल के पश्चात प्रतिहारों की 
शक्ति क्षीण होने लगी । सन्‌ १०६८ ई० में गजती के तुर्कों के श्राकमण से शत्रस्त होकर 
राज्यपाल ने उनसे स॑ंय करली। प्रतिह्ारों की जर्जर शक्ति श्रधिक दिनों तक न 
ठहर सशी श्लोर सनू १०३६ ई० में इस प्रतापी वश्ञ का अत हो गया | कुछ समय 


वाद वहाँ गाहडवाल राजाश्रो ने श्रपना प्रभु॒त्व स्थापित किया । 
प्रमार-- 


प्रतिह्ारो का सूय श्रस्त होने के पुव॑ ही श्रवस्तर पाकर उनके सामत मालवा 

के परमारा ने श्रपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारभ कर दिया। श्रहममदावाद के 
हरसोला नामक स्थान से प्राप्त श्रभिलेख के श्रनुसार परभारो को राष्ट्रकूटो से 
सबधित माना जाता है ।* सन्‌ ६५० ई० के लगभग सीयक (श्री हपं) ने इस वश की 
स्थापना की । मालवा को अपते श्रधिकार में करके, इसने राष्ट्रकूटो से भी युद्ध किये | 
उस समय मान्यब्रेट के धिहासन पर श्रत्यत प्रतापी राजा कुष्णराज (तृतीय) श्रासीन 
शणे। उनके सामने सीयक को दवना पडा। परन्तु वह एक महत्वाकाक्षी व्यक्ति था ॥ 
चअपचाप प्रपनो दक्ति भ्रजित करता हुग्रा, भ्रवसर की प्रतीक्षा करने लगा । कुछ समय 
पश्चात्‌ सन्‌ €६८ ईं० में कृप्णराज की मृत्यु होने के उपरान्त उनके भ्राता खोटि- 
गदेव मिहासनाझढ हुए। ये उतने योग्य नये। श्रत सीयक ने सनू ६७२ ई० में 
सास्यसेट पर भयकर शझाक्रमण करके उसे नष्टश्रष्ट कर दिया । राजा उदयादित्य 


यो उदय पुर प्रशत्ति से भी ज्ञात होता है कि श्री हर्प ने खोटिग्ग की राजलक्ष्मी युद्ध 
में छोन ली थी -- 


'ल्रा हुपंदेव इति खोटिग्गदेव लक्ष्मोजग्राह यो युधिनगादसमप्रताप 3 





(१) हिस्ट्री माफ इण्डिया-इलियट, भाग १, पृ० ५ 
(२) एपिग्राफिक्रा इ डिका, जिल्द १६+ पृ० २३६-२४४ 
(३) वही, जिल्द १, पृ० २३५-२३७ इलोक १२ 


( इ२ ) 


उसो वर्ष श्षीयक के देहात होते के पश्चात उसका विद्वान पुत्र मु ज घारा केः 
सिंहासन पर बैठा , वह वीर होने के साथ ही साहित्य प्रेमी भी था। उसके आाश्रय 
में पदुमगुप्त, घनजश्र आदि भ्रनेक विद्वान्‌ रहते थे। परन्तु इस वश का सबसे प्रतापी 
राजा भोज हुझा है । उसे श्रनेक युद्ध भी करने पड़े | उसका दरबार सदैव विद्वानों से 
भरा रहता था । वह स्वयं सा बडा विद्वन्‌ था । साहित्य, भलकार झादि विपयो पर 
उसने अनेक भ्रथ रचे । घारा मे उसने भोजशाला तामक एक विद्यालय की स्थापना 
की थी | श्राजजल उस स्थान पर खिलजी सुल्तानो द्वारा तिभित मसजिद है । भोज 
के परचात परसार वश श्री विहीत हो गया । 
राष्ट्रकूट--- 

हमारे कवि पुष्पदत राप्ट्रवूट राजधानी मान्यखेट मे १४ वर्ष तक रहे । वही 
पर उत्होने श्रपने ग्रंथ रे, अभ्रत* इस वहद्य का इतिहास किचित विस्तारपुवंक देना 
शतुचित न होगा । 

हे को मृत्यु के पद्चात उत्तर भारत की राजसत्ता चस्तुत, दक्षिण में 
शाष्ट्रकुटो के पास भ्रा गयी थी । जिस पुलकेशिन चालुक्‍्य मे हप॑ के भी दाँत खट्टे कर 
दिये थे, वही राष्ट्रकूटो द्वारा पराजित हुझ्ना। चील, गुर्जर-प्रतिहार, पललव, गय 
आदि राजा सदैव राष्ट्रकुटो से डरते रहते थे । यहाँ तक कि सुदुर पिहल भो छतकी 
श्राज्ञा मानता था | कई वार उत्तर में गगा-जमुना के दोश्रावे तक झात्रमण करके 
उन्होंने श्रभेक दुर्गों पर श्रधिकार कर लिया था ।" 

दक्षिण के प्राचीन झमिलेखों मे राष्ट्रवूट नाम किसी श्रधिकारी का था, जो 
राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति था । बह्ष्त सभव है कि राष्ट्रकूद वश का ५र्व पुदप इसी वर्गं 
का रहा हो श्रौर कालातर मे इसी कारण उनके वद्य के सभी राजा राष्ट्रवूट नाम- 
घारी हुए | क्रागे चलकर पेशवाग्ो को भी ऐसी ही प्रसिद्धि मिली थी , लगभग 
२२४ वर्षो तक दक्षिण का शासन-सूत्र इन्हों राप्ट्रकूटों के हाथ में रहा । इतने दीर्म॑- 
काल तक भारत क॑ क्सी भी राज-वद्षा ने सपूर्ण कीति के साथ राज्य नहीं किया । 
सौयं, गुप्त, चालुक्य श्रादि सभी ५०० वर्षों के भीतर ही समाष्ट हो गये थे । 

लगभग १४ राष्ट्रकूट राजाओं में बेवल द्वीव हो झवाग्य रह जा संत से हैं । 
शेप सभी योग्य तथा परात्रमी शासक थे । इनमे भी क्व प्रथम) तया काश का, 
अत्यन्त प्रछ्तिद्ध हुए 

ध्रुव (प्रथम) 
उसने भारत के समस्द 


(६) हिन्दी जाव्य-ध,न्त, राहुल, पू० *४--*४+* 


श् 
मजुमदार, रू० २६५ 


(२) एजेस्ट इंडिया, घार० सी मु | 


ने भपने शासन काल में साम्राज्य हा छठ विस्टार किया । 
हाजानी को मका दिया था। टिमावय् थे जहर इहाश तर 


( ३३ ) 


के किसी राजा में उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस व था | गोविद (तृतीय) ने 
भी उत्तर भारत पर श्राक्रमण करके नागभट्‌्ट, धर्मपाल, चक्रायुध श्रादि राजाओं को 
समय-समय पर परास्त किया था । उसने दक्षिण के विद्रोही गग, पल्‍लव, पाण्ड्य तथा 
क्रेरल के राजाशो को हराकर पल्‍लब राजधानी काची पर भ्रधिकार कर 
लिया था।* 


पगांघ वर्ष (प्रथम) योग्य शासक होने के साथ ही कवि भी था। कविराज- 
मार्ग नामक रचना उसी की बताई जाती है । श्रपने ६० वर्ष के दीघं राज्य काल मे 
उसने भ्रतेक राजाभ्रो को परास्त कर साम्राज्य को सुहढ बनाया । उसमे घामिक 
सहिष्णुता भी थी । वह जैन तथा ब्राह्मणों के देवी-देवताश्ो की पुजा करता था । 
कहते हैं कि एक वार महामारी के समय उसने जन-रक्षा के हित श्रपन्ती उँगलो 


काटकर देवो को भेंट कर दी थी । अत में उसने जैन-घर्मानुसार तु गभद्रा मे जीवित 
जल-समाधि लेली थी ।॥3 


कृष्णुराज (तृतीय) भ्रपने वद्य के श्रतिम प्रतापो राजा थे । इनकी बहन गग 
कुमार बुद्गग को ब्याही थो। दक्षिण श्रभियान मे यही सेनापति के रूप में राष्ट्रकूट 
सेना का सचालन करता रहा । उसने श्रनेक युद्धो में सफलता प्राप्त को, परन्तु 
ठसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय चोलकुमार राजादित्य को पराजित करने में हुई । 
दुटग ने हो हाथी पर सवार राजादित्य को मारा था। इस घटना का उल्लेख 


पुप्पत ने भी किया है। * सम्राट ने प्रसन्‍न हो बनबासी के इलाके उसे प्रदात 
किये थे । 


भ्रपने पिता भ्रमोघ ( तृतीय ) के वद्ध होने के कारणा, कृष्णराज को यु+राज 
भवस्था में ही समस्त राज-क्राज देखना पडता था । इसी श्रवस्था में उन्होने प्रनेक 
महत्वपूर्ण कार्य किये । युद्ध द्वारा उन्होने चित्रकूट तथा कालिजर के दुर्ग जीतकर 
राज्य मे सम्मिलित क्ये थे ॥ पिता की मृन्यु चक, इस प्रकार वे एक योग्य सेनापति 
बन गये थे । 


यद्यपि कृष्ण ने उत्तराधिकार मे प्रपने पूवजों द्वारा भ्रजत एक विज्ञाल 
साम्राज्य प्राप्त किया था, फिर भी उन्होंने श्रपने पराक्रम से उसे भर सुहृढ बना 
दिया। उनके प्रातक से ग़ुज्जर-प्रतिहार राजाग्रों मे तो जीत की श्रौशा ही छोड टी 
थी। पाण्दय, चाल, चेर तथा सिंहल तक के प्रदेश श्रपने भ्रधीन करके उन्होंने 


(१) तथा (२) ए छ्षेण्ट इहिया, पृ० ३८६-- ६० 
(३) वही, पृ० ३६१ 
(४). तोडेपिण चोब्हो तराउ सीसु - मपु० १३२ 


( रे४ ) 


रामेश्वरम्‌ मे राष्ट्रकूट पताका फहराई ।* अपने भ्रतिम समय मे कृष्णराज पुत्र उचर 
को झोर गये, पश्चात गुजरात विजय करके गुर्जरराज की उपाधि घारण की ।* 
कष्णराज की मृत्यु के उपरान्त सीयक द्वारा मान्यखेट का पतन होना राष्ट्र 
कूटो के लिये श्रत्यन्त घातक सिद्ध हुआ। लगभग सपूर्सा नगर नष्ट-अ्रष्ट कर डाला 
गया / समवत महामात्य भरत का गृह भी, जहाँ कवि पृष्पदंत निवास करते थे, 
घराश्षायो कर दिया गया था | कवि किसी प्रकार बच गये, परन्तु इस घटना से उन्हे 
0 पीडा हुईं, जिसको एक प्रद्मस्ति मे उन्होंने मामिक्रता के साथ व्यक्त 
या है *-- 

दीनानाथ घन सदा बहुजन प्रोत्फुल्ल वलली वन । 

मान्याखेटपुर पुरदरपुरी लीलाहर सु दरम्‌ । 

घारानाथनरेन्द्र कोपशिखिना दग्ध विदम्धप्रियं । 

क्वेंदानी वसर्ति करिष्यति पु]. श्रीपुप्पद तः कवि' । 

(मपु० सांध ५० की प्रशस्ति) 


६७२ ई० के मध्य मे कक (द्वितीय) राजा बना । चालुक्यो ने उसे मंसूर तक 
भगा दिया, जहाँ वह ६६९१ ई० तक एक छोटे से भूभाग पर शासन करता रहा। 
पद्चात्त इंद्र (चतुर्थ) को भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिनसे 
व्यथित होकर अत मे वह गगराज मारिसिंह के साथ जैन श्रमण हो गया । 

इस प्रकार श्रत्यंत करुगा तथा नाटकीय ढग से साम्राज्य का शत हुप्ना । 
६६७ ई० में कृष्णराज नर्मदा से लेकर दक्षिण के समस्त भूभाग के स्वामी थे, 
परन्तु उनकी मृत्यु के केवल छ वर्ष के मीतर ही उनका साम्राज्य स्वप्त की वष्तु 


बन गया। 
समग्र छप से राष्ट्रकूट योग्य शासक थे । इनके पूर्ववर्ती श्रान्नो श्रीर चासुक्यो 


के राज्य बडे भ्रवर्य थे परन्तु इतने प्रतापी वे कभी नहीं हो सके । किसी समय भी 
दक्षिण को इतना राष्ट्रीय गौरव नही प्राप्त हुआ, जितना राष्ट्रकूटों के समय में । 
उत्तर के राजा सर्देव दक्षिएा-विजय के स्वप्न देखा करते थे, परम्तु इनके समय मे न तो 
बंगाल के पालो श्रौर न मालवा के परमारो ने अ्रपनी इच्छा पूरी कर पायी ॥ प्रति- 
हार तो कई बार भ्रपनी ही भूमि पर इनसे पराजित हुए | तोन बार राष्ट्रवूद सना 
विन्थ्य मेखला को पार कर उत्तर की श्रोर गयी, पर बदले में इनके यहाँ कोई 
नहीं घुठ सका । सुलेमान ने सत्य ही कहा है कि राष्ट्रवूट मारत के झत्यन्त भक्ति 


घाली राजा थे ।ऐ 





(१) झप्ट्रदूट एन्ड देशर टाइम्स, डॉ० अझल्तेकर, पु० १६६ 
(२) वही, पु० १२० 
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( हेई 2) 


राष्ट्रकूटो का शाप्तन-प्रबन्ध सुव्यवस्थत था । सारा राष्ट्र विषय तथा 
भुक्तियों मे बटा हुआ था, जिनका प्रवन्ध॒ विपयपति, भोगपति जैसे भ्रघिकारी करते 
थे । सम्राट स्वय इनकी नियुक्ति करता था।'* राज्य मे भ्नेक राज्यपाल थे, जिनके 
प्रधिकार में वढी सेनायें रहती थी | यद्वपि इनके पद महामडलेश्वर, महासामता- 
घिपति जैसे होते थे, परन्तु ग्राम-दान तक का श्रघिकार इन्हें व था। मान्यखेट की 
केन्द्रीय सरकार इन पर पूर्ण नियन्त्रण रखता । * 


प्रत्यक महत्वपूर्ण विषय पर सम्राट्‌ श्रपनी मन्न्रि-परिषद्‌ को सलाह लेता था। 
कृष्ण का मन्त्री नारायण उसका दाहिना हाथ था। उसे पच-महाशब्द को उपाधि 
प्राप्त थी । सामान्यत मन्त्रियो का निर्वाचन अ्रसाघारण वीरो मे से किया जाता था । 
चुछ मन्त्री वद्वगत भी होते थे । हमारे कावि के भझाश्चयदाता महामात्य भरत ऐसे ही 
वद् में उत्पन्त हुए थे । भ्रन्य पदाधिकारियों मे धर्माकुष, भाण्डारिक भ्रादि होते थे । 
तलवर (कोठवाल) तथा स्थपितरत्न (सविण्णाणिणा) के उतलेख पृष्पदत ने भी 
किये है । ३ 
राष्ट्रकूट सेना मे ब्राह्मण, जन आदि सभी होते थे। ये सैनिक वशपरम्परा 
से चले श्राते थे। सेना मे पैदल, हाथी भ्रीर घोडे होते थे । रथो का प्रयोग नही होता 
था। प्रधान सेनिक कार्यालय मान्यल्लेट मे ही था। 
राजाश्ो को युद्धव्यात्रा मे स्त्रियाँ भी साथ रहती थी। भ्रमोधवर्ष (प्रथम) का 


जन्म विन्ब्य के जगलो में हुआ था । उस समय उसके पितामह मध्य भारत पर 
आक्रमण कर रहे थे ।* 


जनता में राज-मक्ति की भावना बडी प्रवल थी। लोग राजा की मृत्यु होने 
पर उसके साथ ही चिता में जलने को उद्यत रहते थे ॥£ 
सामाजिक तथा साम्कृतिक परिस्थिति 


मध्य युग के समाज में वर्ण->यवस्था वर्तमान थी। यद्यपि जैन तथा बौद्ध 
इसके विरोधी थे, परन्तु भ्रव तक वे भी कुछ-कुछ उप्तके निकट भा गये थे। जैन मुनि 
कहते पे कि गृहस्थ झ्पनी कन्या झजनो को न दें ।५ विभिन्‍न मतावलम्बियों में पार- 


(१) राष्ट्रकूट एण्ड देर टाइम्स, पृू० १७६ 
(२) वही, पु० ३१७४-७५ 

(३) मपु० ८९। १० | ८ तया (४।६। ८ 
(४) राप्ट्रगूट एण्ड देधर टाइम्स, पृ० २५३ 
(५) वही, पृ० १८६ 

(६) हिन्दी का पन्‍धारा, १० ३५ 


( रे६ए ) 


स्परिक विवाह सम्बन्ध अ्रब बन्द होने लगे थे। इस प्रकार जैन भी वर्णा-व्यवस्था के 
कुछ-कुछ समर्थक बन गये । 
क्षत्रियों की श्रमेक जातियाँ श्रव वारिज्य-व्यापार करने लगी । जिन्होंने कभी 
अपनी तलवार से शबत्रुश्रों के दाँत खट्टे किये ये वे, 'प्रब बाँठ तौलने लगे, नगर-सेठ 
घन गये । उनके यहाँ भ्रव धन की वर्षा होने लगी । उन्ही के प्रयत्नों से दिलवाडा 
(भादु) जैसे कला-पुर्णा ज॑त्त मन्दिर बने । 
समाज में झब जैन-निम्नेथो का भी अनादर होने लगा ।। भ्रच्छे परिवारों के 
बालक नग्न रहने मे हिचकने लगे । गृहस्थ भी दिगम्बर साधुओ को देखने मे हिचकते 
थे ।१ इस प्रकार द्वेताम्बर सम्प्रदाय ऊपर उठने लगा। 
धीरे-धीरे जेंन भी ब्राह्मणों की सामाजिक रूढियो मे बँधने लगे । तीथ॑डूरो 
का ईश्वर की सज्ञा दी जाने लगी । उनके पुर/णा, कथा-वार्ता श्रादि सभी अंगो पर 
ब्र,ह्मणो का प्रभाव परिलक्षित होता था। पुरोहितो एवं महन्तो का रहन-सहन 
राजसी ठाट-बाट का बन गया था ।* 
समाज के प्रत्येक क्षेत्र में ब्राह्मणों का सम्मान था। शिक्षा-विद्या में वे ही 
बढ़े-चढ़े थे । भ्रनेक कार्य उनके लिये सुरक्षित रखे जाते थे । वे राज-कान में भी भाग 
लेते थे। प्राय. मन्‍त्री ब्राह्मण हो होने थे। पुष्पदन्त के पश्राश्रयदाता भरत मन्ध्री 
ब्राह्मण ही थे । 
ब्राह्मय्ों की भाति क्षत्रियो का भी समाज में ऊचा स्थान था। राज्य के 
शासक होने के साथ हां सेना के योद्धा भी ये ही होते थे । ब्राह्मणों के सम्पर्क मे रहते 
हुए, इनमे शिक्षा का प्रसार भी श्रघिक हो गया था। श्नेक राजा बडे विद्वान्‌ हुए हैं, 
जिनमें हप॑, चौहान विग्रहराज, चालुक्य विनयादित्य, भोज तथा राष्टूकूट भ्रम्ोधवर्ष 
(प्रथम) के नाम उल्लेखनीय हैं। श्रलमसऊदी ने लिखा है फ़ि मद्यपान करने वाला 
राजा शासन के योग्य नही समझता जाता था ।* 
सम्पन्न लोग विशाल भवनों में रहते थे, जिनके भोजन, द्ायन, प्रतिथि श्रादि 
के कक्ष पृथक्‌ होते थे । 
संस्कार त्तथा रोति-रिवाज 
विचाह-यद्याप इस काल में अभनुलोम विवाह होते ये, परन्तु वे प्रधिक प्रच- 
लित न थे । सामान्यत' समान पक्ष देखकर ही विवाह होते थे ।* अन्तजतिय विवाह 


(१) हिन्दी काव्य-घा रा, पृ० २७ 
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( २७ ) 


भी होते थे | स्वय कवि राज शेखर ने एक कायस्थ स्त्री से विवाह किया था ।* मामा 
की पुत्री से विवाह करते की प्रथा बहुत प्रचलित थी ।* कृष्ण (द्वितीय) के पुत्र तथा 
इन्द्र ने ऐसे ही विवाह क्यि थे | गुजरात में यह प्रथा श्राज भी प्रचलित है । 

ब्रतद्मण श्रन्य तीनो व्णां में विवाह कर सकते थे, परत्तु उन्तकों कन्या का 
विवाह सी ब्राह्मण के साथ ही होता था । शझ्ागे चलकर वे वल उपजातियो मे हो 
विवाह पम्बन्ध वध माने जाने लगे । 3 

क्षत्रियों मे प्राचीन काल से ही स्वयंवर प्रथा उत्तम समझो जाती रही है, 
परन्तु इस युग में कन्यायें श्रपने मन से भले ही किसी को ह्ुुत लेती होगी, स्वयवर 
नही हुए । पुश्री के पिता परिवार सहित शुभ लग्न देखकर वर के नगर जाते थे और 
वहाँ पुर के बाहर किसी उद्यान मे उन्हे ठहराया जाता था।* विवाह मण्डप श्रत्यन्त 
भव्य बनाया जाता था । बेदी १र वर-कन्या बैठते थे ।* बारात मे वर घोडे पर चढ़ 
कर वाजे-गाजे के साथ श्राता था ।९ कभी-कभी रत्त-जटित शिविका मे भी उसे लाया 
जाता था ।* उसके साथ समवयस्क्र कुमार भी चलते थे ।” विवाह सस्कार के समय 
हवन होते थे | वर, कन्या का हाथ भ्रपने हाथ में लेता था। उपस्थित जन-समुदाय 
साधु-साधु कहते थे । वर का पिता क्या को मुद्रिका भेट करता था ।* 

विवाह-स्थल पर मगल कलश रखे जाते थे । जलसिचन किया जाता था । वर« 
कन्या के घृत-लेपन करने की प्रथा थी। प्रक्ती इस अ्रवप्तर पर नृत्य करतो थी ॥१९ 
भाट स्तुति-गान करते थे तथा वेश्यायें रम्य गीत गाती थी ।१* 
बश-भ्रपा 

इस काल मे दक्षिण के पुएप सामान्यत दो घोतियो से काम चलाते थे। 
पोतियों की किनारियाँ सुन्दर होतो थी | वे एक धोती पढ़नते तथा दूसरी शरीर पर 
'ल लेते थे । कुछ लोग पगडो भी बाँधते थे व्यापारी-बर्ग रुई के वस्त्र तथा कुरता 
(१, राष्ट्रकूट एण्ड देश्रर टाइम्स, पु० ३१८ 
(२) वहा, १० रे४३ त्था गाय० ७ (६ ६। ११ 
(३) मध्यकालीन भारतीय सस्कृति, पू० ४६-५० 
४) जस ० १।२६।७-८ 
(५) मपु० २७।१ ६ 
(०) जस ० १।०६। १६ 
(७) मपु० ८ए८। २३। १४ 
(८) मपु० २७। १ 
(६) जस ० १ ।-५॥ रए-२६ 
(१०) १।!१८२, रे७ साय० 
(११) जन० ६।॥२७!१ 


( ३८ ) 


पहनते थे | वस्च्नो को विभिन्‍्तता तथा सुन्दरता पर भी घ्यान रखा जाता था। मार्को 
पोलो ने लिखा है कि सारे मलाबार से एक भी दर्जी न था ।* वस्तुतः उनसे कम कार्य 
लिया जाता होगा । 

राजा-नरेश श्रादि रत्त जटेत कारण्डाकार मुकुट, केयुर, हार, रेशमी कटि- 
बस्त्र तथा जरी के काम के परिघाव त|श्ण करते थे । 

जैन इ्वेताम्बर साधु रवेत अगवा पीत वस्त्र पहनते थे । 

ऋतु के भ्रनुसार वस्त्रो मे परिवत्त न होते रहते थे, जैसा श्राधुनिक समय मे भी 
होता है । 

साधारण स्त्रियाँ रगीव साडी पहनती थी, जो झाघी पहनी तथा आधघो प्रोढो 
जाती थी । बाहर जाने के समय वे उत्तरीय घारण करती थी। साधारण वस्त्र भी 
श्राकषंक ढंग से पहने जाते थे । 

नृत्य के समय स्त्रियाँ लहंगा ज॑ँसा जरीदार वस्त्र पहनती थी। इसे पेशस्‌ 
कहते थे । दरबारी वेश्याएं महीच तनजेब का कटि-वस्त्र पहनती थी ।*१ 

विघवाए दवेत वस्त्र पहनती थी । पुष्पदंत ने उनके लाल वस्त्र धारण करने 
का उल्लेख किया है ।? वे भ्राज कल की भाँति चूडियाँ भी नहीं पहनती थी । काची 
(कटि-आ्राभूषण) धारण करना भो उन्हे वर्जित था ।४ प्राय विधवाश्नों के शिर के केद्ा 
कटवा दिये जाते थे। * 

स्त्रियाँ विभिन्‍न प्रकार के केश-श.्व गार करती थी। शिर के पीछे केशों का 
जूड़ा बाधा जाता था। उसमे सुगधित पुष्प तथा मोतियो की लडे लगायो ज्ञाती थी । 
चमेली पुष्प के तैल का भी व्यवहार किया जाता था। 

श्वगार के समय दर्पण मे मुख देखकर नारियाँ घुसिण-पक लगाती थो ।९ 
तमिल नारियाँ कटि के खुले माग में चन्दत का लेप करती थी । 

पुरुष भी बड़े-वडे केश रखते थे । ब्राह्मण शिर तथा दाढ़ी के केश कटवाते 
थे, परन्तु क्षत्रो लम्बी दाढी-मुछ रखते थे । साधारण लोगो पे भी दाढी रखने की प्रथा 
थी ।5 श्नन्ेक पैरों में जूते भी नही पहनते थे ।* 
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स्नान से पूर्व विलिपन (उबठन) किया जाता था, पदचात्‌ भूषणादि धारण 
किये जाते थे ।" श्राभुपणा पहचले का चलन पुरुष-स्त्रियों दोनो में था। हुएनसाग ने 
लिखा है कि राजा और सपन्‍न व्याक्त मृल्यवान भ्राभूषण घारण करते थे | मणियो+ 
रत्नोके हार, मुद्रिकाएं तथा बडी-बरडी स्वर्ण मालाए पुरुषो के भ्राभूषण थे । स्त्रियाँ रत्त- 
जटित भुजबधघ तथा मकराकृति स्वरां-क्रु डल पहनती थी । वे कर्णं-बेघत करा कर सोने 
की कडियाँ तथा पैरो मे सादे या घु घुछदार पायल पहनती थी । हाथो मे शख या 
हाथो दात की चूडियाँ पहनी जातो थी । उरस्थल खुले श्रथवा किप्ती पट्टी या चोली 


से ढके रहने थे । नर-नारी दोनो ही पुष्पो को मालाए धारण करते थे ।१ 
सामान्य विश्वास 


समाज मे ज्योतिप का बडा महत्व था, विशेष रूप से शनि देवता का | लोग 
दनि-दृष्टि से बचने का उपाय करते ये । राजदरवारो मे ज्योतिषी रहते थे, जो राजा 
फो स्वप्न-फल श्रादि वतलाते थे ।3 उत्तम लग्न या घडो मे कार्यारम्भ करने का परा- 
मय देते थे । राजा को उनकी भविष्यवाणी पर बडा विश्वास था ।४ 

जीवित सपं पकडना वडा पविन्न माना जाता था। भाड-फूक, तत्-मत्र भी 
प्रचलित थे । कुछ स्त्रिवाँ श्रपने पराडमु् पतियो पर वशीकरण की श्रौषधियाँ फेंकती 
थो । लोगों में स्वामिभक्ति इतनी प्रवल थो कि वे राजा के पुत्र होने के लिये भ्रपना 
शिर भेट करने की शपथ तक लेते थे ।* 

वृद्ध जन पविन्न दिनो मे श्रग्नि-प्रवेश करते या जल-समाधि ले लेते थे । 

चदेलराज धग ने श्पनी वृद्धावस्था मे प्रयाग भे जल-समाधि ली थी ॥६ 

हरद्वार, काशी, पुष्कर भ्रादि तीर्थों मे लोगो को बडी श्रद्धा थी ॥९ 

शम्रु-ताश के लिये राजा जादू-टोने करवाते थे। गोडवहो मे देवा की तुष्टि 
के लिये मनृष्यो श्लोर पशुओं की वलि देने का वर्णन है। इस काल में भी यह ऋर 
प्रथा कुछ-कुछ भ्रवश्य थो |“ जप्तहर चरिउ में भी भैरवानन्द कापालिक देवी कात्या- 
यिनी की तुष्दि-हेतु मनुष्यों तथा पशुओं की बलि देते का प्रस्ताव करता है ।*९ 


(१) वरण्हाण विलेवण भूसणाइ | मपु+ १॥६। ७ 

(२) भध्य० भार० सस्कृति, पृ० ५५-५६ 

(३) मपु० ६ ।३।१३-१४ 

(४) मपु० ८५५१८।८-१० 

(५) राष्ट्रकूट एण्ड देशर टाइम्स, पु० ३५२ 

(६) वही, पृ० ३५३ 

(७) मध्य भार० सस्कृति पृ० १६८ 

(८) वही, प्‌ ६१-६२ (६) जस ० १॥७।८-१० 


आमोद-प्रमोद 

इस समय श्रामोद-प्रमोद के झनेक स्गधन प्रचलित थे | राजाश्ो की विलासिता 
ने विभिन्‍न कलाश्रो को जन्म दिया | 

राजाशो के मनोरणत्त के मुख्य साधन मुगया, जल-विहार, संगीत-नृत्य, 
साहित्यिक गोष्ठियं, चूत करीडा श्रादि थे | स्वयभू ने राष्ट्रकूट सझाद्‌ श्रूव के समय 
देख हुए जल-विहारो के सुन्दर वर्णान किये हैं। 

सामंत अभ्रपने मनोरजन के लिये पानी की भरत घन व्यय करते थे । उनके 
स्तान-कु डो की भित्तियो तथा स्तभो को रत्नादि से श्रलकृत किया जाता था। इसके 
अतिरिक्त उपवन क्रीडा तथा चित्रकला हारा भी मनोरजन होता था। अनेक प्रकार 
के पशु-पक्षियो को ण्जिडो मे बद कर रखा जाता था । भोग-ठ्लास की सामग्रियों को 
जुटाने मे बहुत प्रयत्न किया जाता था | जिस प्रकार भी सूख प्राप्त हो, वह सब करना 
उन्हें भ्रभीप्ट था ।१ 

ध्रन्य देशो की दुलँभ वस्तुश्रोंका संग्रह भी किया जाता था । 

राजदरबारो मे कलाकार, नतेकिर्, कवि, चिह्कार, सगीतज्ञ तथा विद्रूषक 
रहते थे । 

नागरिक अ्रपनी सामर्थ्य॑ के प्रनुसार श्रामोद-प्रमोद करते थे। जीवन की 
पक्ररूपता को समाप्त करने के यत्न में समय-समय पर मेलों के प्रायोजन होते ये । 
इन मेलो मे अनेक प्रकार के खेल-तमाशे होते थे । दूर-दूर के व्यायारी माना प्रकार की 
वस्तुएं विक्रय हेतु लाते थे । 

नगरो में शालाएँ स्थापित की जाती थी | समीत द्वालाआ में नृत्य-गान होते 
थे। स्त्रियो को नृत्य को शिक्षा दी जाती थी । मन्दिरों मे नतेति या होतो थी | नाट्य 
गालाप्रो (प्रेक्षगृहो) मे नाटक हुआ करते थे 

लोग शुक-सा रिका आदि पक्षी पालते थे । मुर्गी, तीतरी, मेढो तथा हाथियों देः 
युद्ध देखकर बडा मनोरजन होता था । प्रसिद्ध मह्लों की प्रुच्तियाँ भा होता थी । इस्हे 
देखने के लिये विद्याल जन-समुदाय एफ होता था ।* 

नर-नारी नोकाशों पर ज्ल-विह्यर करते ये | इसझा बटा प्रचार था| वर्षा 
काल में दोलग्त्सव मनाया जाता था। वाटिवा-उपवन भी लोकप्रिय आ्रमोद-्थल थे । 
इनमे नर-वारी जाते थे । जल यन्त्रो द्वारा कु कुम-जल या छिदयाव जिया जाया था । * 

शतरंज तथा चौपट के खेटो द्वाना भी लोगो का बढ़ा विनोद द्वोनाथ्य। 
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आत-कत्रीढा मी प्रचलित थो | द तगृहो मे सभी को जाने की स्वतन्त्रता थी। राज्य 
उन पर नियन+ण रखता था। उनसे कर भी लिया जाता था । बडे-बडे घनाढय वहाँ 
बेलते ये । राजा-रानियाँ भी परस्पर दयू त-क्रीडा करती थी । 

राज्य तथा राजकुमार दल-वल सहित मृगया के लिये जाते थे | उनके साथ 
क्त्ते भी हाते थे ।* शिकार के लिये वन सुरक्षित रखे नाते थे । 

उस समय चौवाए (चौगान) नामक खेल भी श्रत्य त लोकप्रिय था ।* 

नटठ भी स्थान-स्थान पर श्रपने प्रदशन किया करते थे ।* 


कलाझो का उत्कप 
ईसा को श्वी-६ ठी शताब्दी भारतीय कला का मच्याहंन काल घा । ७ व॑ 
शताब्दी तक उसका स्तर वैसा ही बना रहा, परन्तु ८ व, दाताव्दी से उसका ह्वास 
हीना प्रारम्भ हो गया । हमारे श्रालोच्य काल मे यद्गर पतन स्पप्ट दिखायी देता है 
विशेष ह्प से चित्र तथा मूतिक्ला मे । € वी शताब्दी के पश्चात तो श्रच्छे चित्र तथा 
मूर्तियाँ श्रपवाद स्वरूप ही हैं /*६ प्राचीन मूर्तियों की श्रपेक्षा इस काल की तीर्थकरों की 
प्रतामाएं श्राय भाव शून्य हो हैं । 
आयू के जॉन मन्दिरों मे अघश्य ही कला का भव्य प्रदर्शन है। सगमरमर पर 
छुदे हुए कमल मध॒च्छत्र तथा वेल-बूटे सराहनोय है। मन्दिर की छर्तों पर खुदो हुई 
ग्रनेक दृष्यावलियाँ बरवस नेत्रो को श्राकृर्पषित कर लेती हैं । परन्तु वाह्म छूप से श्र॒लक्षत 
ही मन्दिरों मे स्यावित तीर्थंकरों को उजियाँ देखकर बडी निराशा होती है । 
स्यान-भेद से मन्दिरों का निर्माण-शली में भेद है। क्रष्णा के उत्तर मे आर्य 
तथा दक्षिण में द्रविड शैली के मन्दिर है। जैन मन्दिरों मे विपुल बन व्यय किया गया 
है । खजुराहो, नागदा मृक्तगिरि तथा पलीताना के जन मन्दि” भारतीय शिल्प के 
उत्तम नमने है | मथुरा कीहुव काली टीले वाली ज॑न मृतियाँ भी महत्वपूर्ण है । 
संगीत वो और भी इस क ल मे बहुत ध्यान दिया गया | वरंमान समय से 
प्रचलित धनेक राग-रागिनियों के नाम तथा दर्गीकर्शा पृव ही होने लगे थे । इस 
समय उनवो लोकप्रियता खूब बढ़ी । 
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दाजा-सामत तथा कवि-गण सगीत-ज्ञान को गौरव की वस्तु ही नही, वरन्‌ 
जीवन के लिये श्रावश्यक्र समझते थे। राजजुमारियो की शिक्षा में संगीत भनिवाय॑ 
विषय होता था, परस्तु दडो के समय की भाति वे स्वंसाधारण के सम्मुख नृत्यादि 
के प्रदर्शंध नही करती थी । यह केवल वेश्याश्रो का कार्य था । 

वीणा इस समय लोकप्रिय वाद्य मानी जाती थी ।* दरवारो में इसके प्रदर्शंत 
होते थे । वीणा-वादकरो के दल इंधर-उघर घ॒मा करते थे । 

स्‍त्री-प्रुषो के यूगुल नृत्य इस समय श्रपनी प्रारम्भिक पश्रवस्था मे थे । पुरातन 
रूढियो को मानने वाले राजाश्ो को यह प्रिय न था । उन्हे ऐसे नृत्य प्रिय थे जिनमे 
दोनो ही स्त्रियाँ हो भ्रथवा दोनो पुरुष । महापुराण मे राजा वसूपाल ऐसा ही नृत्य 
देखने का प्रनुरोध करता है ।* 

चित्रकार भी इस समय थे । वे राजकुमारियों के चित्र बनाकर राजाप्रो को 
भेंट करते थे ।३ राजकुमारों के चित्र देखकर राज-पुन्निया भी मोहित होती थो ।४ 
चित्रो द्वारा विवाह भी निश्चित किये जाते थे 
नारी का स्थान 

समाज मे तारी का स्थान ऊँचा था। पर्दा-प्रथा न थी। रानियाँ राज-दरवारो 
में भाती थी। वे युद्ध मे राजाप्रो के साथ भी जातो थी । भ्रतः पुर मे प्रवेश करने के 
कठोर नियम थे ।$ 

सामान्यत: भ्र्धांगिनी के रूप में नारी श्रादर की पात्री थी। यज्ञादि में 
उसका होना भ्रनिवार्य माना जाता था । स्त्री-गिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था । 


शिक्षा हे 
इस समय बडे-बड़े नगरो मे छिक्षा का प्रसार था । मान्यसेट में श्रनेक शिक्षा- 


केन्द्र थे । राज-कुलो मे सस्क्ृत, प्राकृत तथा श्रपश्रश् भाषाएँ पढाई जाती थी ! 
उपाध्याय राजपुत्रों को काव्य, साहित्य, नाव्य, ज्योतिष, संगीत श्रादि विषय पदछाते 
थे । घोडे-हाथी की सवारी करना, घनुप-बाण एवं तलवार चलाना तथा युद्ध-कफोदल 








(६) णाय० ३१५।१ ८ 

(२) विण्णि वि णारि३ विण्शि विखारवर, जद राच्चति होति ता मणहर। 
मपु० ३२।१ ३॥ १ 

(३) मपु० ९८ । ६ | १८ 

(४) णाय० ८घ। ५ 

(५) साय० १५। ६१६। १-३ 

(६) मध्य० भार० संस्कृति, पू० ६५-६६ 

(७) मपु० ४॥६१८।६ 


( ४३ ) 


को छिक्षा भी उन्हें दी जाती थी | जैन मुनि श्राष्यात्मिक तथा सदाचार को शिक्षा” 
देते थे । राजनीति तथा श्रयंश्ञास्‍्त्र भी उनकी शिक्षा के विपय थे ।* 
स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जाता था। बाण ने राज्य श्री 
को शिक्षा के लिए दिवाकर मिश्र नामक शिक्षक के रखे जाने का उल्लेख किया है । 
मण्दन मिश्र की पत्नी द्वारा झ्कराचार्य को निरुत्तर किये जाने की बात प्रसिद्ध हो 
है । कवि राजशेखर की पत्नी भी विदुपी थी । सामान्‍्यत स्त्रियों को काव्य, गणित, 
गगीत, चित्रकला श्रादि विपय सिखाये जाते थे ।* 

भ्रन्य वर्णो के वानको की श्रपेज्ञा ब्राह्मणों के बालकों की शिक्षा पर विद्येष 
घ्यान दिया जाता था। उच्च शिक्षा के विषय वेद-पुराण, साहित्य, मीमाता, धर्मे- 
शास्त्र श्रादि थे। राप्ट्रकूट प्र्‌व ऐसा ही शिक्षित थार 
ऊंपि, वारिज्य तथा व्यवसाय 

इस समय जनसख्या श्राज का भ्रपेक्षा कम थी । खेत-जगल अधिक थे । मुख्य 
उपजो में ज्वार-बाजरा तथा तिलहन-महाराष्ट्र में, कपास--गरुजरात, कर्नाटक, 
खानदेण तथा बरार में श्रौर नारियल, सुपारी, चावल कोकण मे खुब होता था । 
ठिंचाई के लिए राजाओ्रो के नाम से बड़े बडे तालाब ये ।४ 

मान्यखेट, मदुर, वजि (मलावार तट), वातापी, उज्जयित्ती श्रादि बड़े नगर 
तथा व्यापारिक केन्द्र थे । ये नगर सडको द्वारा जुडे हुए थे। व्यापार स्वल तथा जल 
दोनो मार्गों से होता था । शायकुमार चरिउ में एक वरिणक्‌ के नौका द्वारा गिरिनगर 


जाने का उल्लेख प्राप्त होता है ।” व्यापारी बहुत घनी थे | वे लका से व्यापार 
फरके प्रचुर घन लाते थे ।६ 


आधिक स्थिति 


मध्यकालीन भारत म कृपि-व्यवसाय उनन्‍नतशील था । पुष्तदत ने मगघ श्रादि 
के ग्राम्य-जीवन के जो वर्शन किए है, उनमे कुछ श्रतिरजना भले ही हो, परन्तु 
वास्तविकता से भी इनकार नही किया जा सकता। कवि ने लहलहाते हुए घान के 7 
ऐेतो का उल्लेख किया है। इसके भ्रतिरिक्त गोधन-विचरणा, गोपाल-वालको के 
पइप्ष रस पीने श्ादि के वर्णन सुखी ग्र।म्य-जीवन की झौर ही सकेत करते हैं ।० 








(१) जस०» शरद (२) मध्य० भार० सस्कृति, १० ५५-६६ 

(३) राष्ट्रकूट एण्ड देध्वर टाइम्स, पू० ३६६-४०० 

(४) मध्य० भार० स०, पृ० १६४ (४) णाय० १॥१५५-६ 

(६) लकाइहि दोविंहि सचरिवि, प्रष्णाण्णा पसडिमडु भरिवि । मपु० ८२७७२ 

(७) जि सचरति बहुगोहणाइ -« । जहि पिक्‍्क्रसालिछेते घणोेण “*। 
गोवालवाल जहिं रसु पियति «*। सपु० ११४३, ५-६ 


( ४४ ) 


सामान्यत. देश आ्थिक हृप्टि से सम्पन्न था । शिल्प-व्यवसाय आदि उत्नत- 
-शील थे, परन्तु राष्ट्र की सम्पत्ति का वितरण प्समान था। श्राय का श्रधिकाश 
राजा-सामन्त भोगते थे । राजघानियों मे विलास का वस्तुओं पर विपुल घत व्यय 


किया जाता था। राजा के सम्बन्धियों का भार भी राज्य कोश ही वहन करता 
था ।"] 


उस समय प्राय युद्ध होते रहते थे। विशाल सेनाप्नो के ऊपर श्रत्यधिक धन 
व्यय होता था।* धतवानो के दास-दासियों की सख्या भ्रधिक थी । ढोरो की भाँति 
वे अपने स्वामी को सम्पत्ति माने जाते थे ॥३ 
घामिक परिस्थिति 

वस्तुतः इस युग मे तीन मुख्य धर्म थे--ब्राह्म रा, जेन तथा बौद्ध | इनमे 
ब्राह्मण तथा जैन दांक्षणी भूमभाग में विद्वेप महत्व के थे । राज्य की ओर से सभी 
धर्मों को श्रपना स्वाभाविक विकास करने की स्वतन्त्रता थी। उनके श्रपने-प्रपने मठ- 
मन्दिर आ्रादि थे | साधु-महात्मा स्वच्छन्दता से घुम-घृमकर श्रपने मतो तथा सिद्धान्तो 
का प्रचार करते थे ९ 

जैन तथा ब्राह्मणो के साम्प्रदायिक ग्रन्थों मे श्रवश्य हा एक दूसरे के खण्डन 
किये जाते थे, किन्तु सामान्य जनता में वैसी कदूटरता तथा विपमता ने थी। इस 
धघामिक समन्वय के फलस्वरूप लोग एक दूसरे के भ्रति निकट भ्रा गये थे। यद्यपि 
लिंगाय्त मत द्वारा जैन धर्म को घवका अ्रवश्य लगा, परन्त्र उससे उसके व्यापक प्रमार 
तथा प्रचार से कोई श्रन्तर नही श्राया ।* 

इस प्रकार जैसे-जैसे जनता क्रट्टरता त्याग कर घर्मं का सामान्य भूमि पर 
श्राती गयी, वैसे-वेसे श्राचार-विचारों मे भेद कम होता गया। ब्राह्मणों की भरनेक 
बातो का जैन घम पर प्रमाव पडा ।६ हिन्दुप्रो के मन्दिरों की भाँति जैनों के मत्दिर 
भी पूज्य माने जाते थे । तीथ॑दूरो की पूजा, विष्णु श्रयवा शिर् को भांति श्रद्धा की 
वस्तु थो + घीरे-घीरे श्रग-भोग तथा रग-भोग पुजा का उतमें भी प्रचलन हो गया। 


इस प्रकार परम त्याणियो का जैन घर्म मन्दिरों में सोने-चादों की विप्रत्न राधिं में 
जगमगा उठा । 


(१) हिन्दों काव्य बारा, पु० १३-१६ (भूमिका) 
(२) वहीं, पृ० १७ 

[३) बही, पृ० ८ 

(४) लिटरेरी सकिल आफ महामत्य वस्तुपाल 
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(छी) दाध्दु० एड वेझर टाइमस्न पु० 5१८ 





टेंघरा, पू० २७५ 


न्‍ 


( ४४ ॥ 


दान को तिथियाँ जैनो द्वारा स्मृति-पुराणों के श्राघार पर रखी जातो घी। 
सक्रान्ति पर अनेक दान दिए जाते थे। गोविन्द (तृतीय) ने विजय सप्तमी पर, श्रुव 
(द्वितोय) ने कातिकी पथ पर एवं कृष्ण (द्वितीय) ने महावेशाखी पर बडे-बडे दान 
दिए ।7 

यद्यपि बीद्धा की भांति जैन भा जाति-विरोधी थे, पर इप्त समय वे भी 
ब्राह्मती को भाँति जाति-व्यवस्था को मानने लगे । एक जैन मुनि ने कहा था कि 
जैन गृहस्थ श्रजैनों को श्रपनी कन्याएं न दें ।” इसो प्रकार ब्राह्मणों पर जीनो का 
भी प्रभाव पडा। प्राचीन काल से हिन्दुओं मे बालकों को विद्यारम्भ श्री गऐोशाय नम 
से कराया जाता रहा है, परन्तु जैन प्रभाव के कारण “भ्रोश्मु नमस्तसिद्धम्थ् / से 
विद्यारम्भ कराने को प्रथा चल पडो श्ौर यह प्रया भ्राज भो उत्तर में वर्तमान है ।३ 

तत्कालीन भ्रभिलेखो से ज्ञात होता है कि जिन-स्तवव के साथ विष्णु-स्तवन 
भी किया जाता था। राजा नागवर्मा ने जिन तथा विउणु दानो के मन्दिर बनवाये 
. घामिक सहिष्णुता का यह महान उदाहरण है। भय नरेश भो ऐसे ही थे | ग्रुजरात 
शाखा के कऊ सुवर्णवर्ष पत्र शैव थे, परन्तु जैन-विह्वारों को उन्होने बहुत सी भ्रूमि 
दान दो था । राष्ट्रट्रूट श्रमोष (प्रय+| भी वेदिक तथा जैन दोनो धर्मों को मानता 
था | दतिवमन ने हिन्दू होते हुए वौद्ध मठो को ग्राम दान दिए । इसो प्रकार भ्रक्‍्का 
दवो ने जैन, बौद्ध, एव तया वैष्णव मतानुयायियो की बडी सहायता को थी ।* 

वस्तुत दक्षिण के जैन घम्म के इतिहास में यह युग वड़े महत्व का था। 
राजा प्रजा दानो को जैन धर्म के सदाचार के प्रति श्रद्धा थी। यही कारण है कि 
झनेक जैन मुनि तथा कवियों को राजाश्रय प्राप्त हुआ । जैन मुनि अन्य धर्मावलम्बियो 
के साध वाद-विवाद भी करते थे । ७८० ई० में जैन पढित श्रकलक देव ने काची 
नरेद्त हेमशीतल के सामने एक वाद-विवाद में वौद्धो को हरा दिया । इससे प्रभावित 
होकर राजा परिवार सहित जैन हो गया ।९ 

राष्ट्रकूट दवा गुर्जर-सोलकी राजापझ्ोो का जैन घ॒मर्मं पर वह्दा अनुराग था, 


परन्तु उन्होने भ्रहिखा को ताक पर रखकर शासन के कार्यो में तलवार को कभी 
नही छोटा । 


(१) राष्ट्रकूट एण्ड देप्तर टाइम्स पु० ३०२ 
(२ हिन्दो पाध्य घारा,; पु० ३६॥ 

(३) राष्ट्र० एण्ड देघर टाइम्स पृ० ३१० ।! 
(४। वहो, पृ० २७४ ! 

(५) गहो, प० रछरे । 

(६) वही, पृ८ ३०७-३०६। 


( ४६ ) 


झनेक चालुक्य तथा गंग राजा स्वयं जैन हुए । मारि सिंह (द्वितोय) कट्टर 
“जोन था। उसके मन्त्री चासुण्ड राय ने चामुण्ड पुराण नामक जैन ग्रंथ रचा था। 
“उसी ने श्रवण बेल्गोल मे प्रसिद्ध गोम्मटेब्वर की मूर्ति बनवायी थी ॥* 
दिगम्बर जैन श्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान तक घृ मा करते । वे नगर के 
-बाहर किसी उपबन में ठहरते थे । राजा पुर के नर-नारो सहित उनके दर्शनार्थ जाता 
था ।* वे चतुर्माप्त एक हो स्थान पर व्यतोत करते थे । 
ब्राह्मण 
ब्राह्मण धर्म के अ्नुयायियो की संख्या इस समय सबसे अ्रधिक थी, परन्तु 
वे भो श्रव प्राचीन वैदिक घर्मं से उछुत हो गये थे । शंकराचायं के मठो तथा पीठो 
की श्लोर उनकी श्रधिक श्रद्धा न रह गयी थी । यज्ञ तथा पशुबलि जैनो के कारण 
व्याज्य हो गये थे | कई राष्ट्र कूटो ने श्रौत्त की श्रपेक्षा स्मार्त पद्धति चलाने के लिए 
ब्राह्मणों को दान दिये । केवल श्रमोघ तथा गोविन्द (चनुर्थ) इसके अपवाद थे । 
राष्ट्रकूटो की सनदो से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों में वैष्णव तथा शैव प्रधान 
ध |३१ चालुक्य राजवश तो परम्परा से जैव था, पीछे उसमें जैन तत्व भी प्रा 
गये ।४ 
तीर्थों पर लोगो को बडी श्रद्धा थी। प्रभास के शिव मदर को णाने वाले 
भक्त-गण पेट के बल चलकर जाते थे । काशी तथा रामेश्वरम्‌ प्रधान तीर्थ माने जाते 
थे। गाय को पृज्य माना जाता था । उसका मारना श्रपराघ था । 
घामिक उत्थान के लिए व्रत तथा दान का बडा महत्व था । भूमिदान बहुत 
चडा दान माना जाता था। दान-पत्रों मे स्मृतिवों तथा पुराणों के वाक्य भक्त 
किये जाते थे । 


इस समय देवी-देवताश्रो के श्रनेक मन्दिर थे । लोग वहां पुजानमजन करने 
जाते थे । देव-मूर्तियों के प्राभूषणो पर विपुल घन व्यय होता था। चोलों के राज 
राजेशवर के मन्दिर में बहुमूल्य आभूपरा थे | एलौीरा के मन्दिरों पर कृष्ण (प्रथम) 
से बहुत घन लगाया था । गोविन्द (चतुर्थ) ने ४०० ग्राम तथा ३२ छा मुद्राएँ 
सन्दिदे को दान से दो थी ।* 

वरणश्रिम व्यवस्था भी इस समय प्रचलित थी। पुष्पदन्त ने प्रनेक स्थर्गों पर 


(१) राष्ट्रकूद एण्ड देशर टाइम्स पृू० ३११ ॥ 

(२) खाय० १॥१६॥। 

(३) राष्ट्रकूद एच्ड देम्वर टाइम्स, पू० रृद६-८७ । 

(४) लिटरेटो सक्िल आफ महामात्य बस्तुतात, पु० १६ ! 
(२) राष्ट्रवूद शप्ड देषर टाइम्स, पूृ० श्द८-३० 4 


( ४७ ) 


इसका उल्लेख किया है |" जैन साधु चारो वर्णो में भिक्षा माँगते थे। प्राह्मणों का 
सम्मान राजा प्रजा दोनो करते थे । 
वीद्ध 

देश के पूर्वी भागो मे बौद्ध घर्म का वड़ा प्रचार हुआ। परन्तु दक्षिण मे 
उतना नही । जैन धममम के सम्मुख वह प्राय भ्रणक्त हो था। बौद्ध साथना का विक्वत 
रूप कुछ न कुछ जैन धर्म मे भो प्रवेण कर रहा था| तत्कालीन वोद्ध धर्म का प्रादर्भ॑, 
ब्रह्मचर्य तथा पविन्न भिक्ष जीवन से हटकर मठो विहारो के गरुद्य समाज, भैरवों 
चक्र एवं स्त्री-प्रस्पो के मृक्त यौन सम्वन्धों में सीमित हो गया। कन्हेरी, काम्विल्य 
सथा डम्बल दक्षिण मे बौद्धों के केन्द्र थे ।* 
इस्लाम 

श्रव में घोडो का व्यापार करने के लिए श्राने वाले मुपलमान व्यापारों 
बह्त पहले से ही दक्षिण श्राते-जाते रहते थे । धीरे घीरे उनमे से प्रनेक यही बसने 
लगे । इधर सवर्ण हिन्दुओं को कट्टरता के कारण नीच समझी जाने वाली जातियो 
के साथ भ्रत्याचार होते ही रहते थे । इस कारण कुछ लोगो ने इस्लाम धम स्वोकार 
कर लिया था ।3 

राज्य की प्रोर से उन्हे श्रपना घर्म मानने तथा मसजिदे आदि बनवाने को 
वर्ण स्वतन्नता थी । हिन्दुप्रो के प्रभाव से वे भी भारतीय बेश-भूषा में रहने थे तथा 
मारतोय भाषाएं बोलते थे। सदेश राध्क [प्रपन्नण काव्य) के रचयिता प्रब्दुल रहमान 
(११ वी द्ाताव्दी ई०) के काव्य में मारतीय प्रात्मा के स्पष्ट दर्शन होते हैं ।* 
साहित्यिक परिस्थिति 

कविता तथा कवि दोनो को उचित प्रोत्साहन के लिये श्राश्रय की ग्रावदयकता 
सर्देव रही है। एस सामत युग मे प्रोत्माहन तया जोविका दोनों ही दृष्टियों से कवियों 
फा राजाश्रय ही एफमाम्न श्रवलव था । फलन राजदरवारो में कवियों वा महत्वपूरां 
स्वान दिखायी देता हे । राज-सामत केवल श्राश्नय ही नहों देते थे, वरनू उनकी 
रचनाप्नो का समुचित झ्ादर मी करते थे । छुछ राजा तो स्वय विद्वान्‌ थे। गुजरात 
फे तिद्धराज जयप्तिह्‌ तथा कुमारपाल, मालवा फे मु ज तथा भोज एवं मान्यखेट के 
राप्ट्रटूट-सभी कवियों का सम्मान करते थे। राजाश्रय में हो रहकर हंमचन्द्राचार्य 


(६) चत्तारि वष्ण सप्णिहिय घम्मि » | णाय० श८ा।रे । 
तथा मपु० ६६॥२१४७, ६६।२।१७-१८ । 

(२) दाप्ट्रगूट एण्ड देघर टाइम्स, पृ० ३०८ 

(२) हिन्दी फान्य घारा, प० ३११॥ 

(४) हिन्दी काप्य घारा, पू० ४३ 


( डक ) 


तथा चदव रदायी ने साद्वित्य-छाधना को था। शान्ति पुराण के रचयिता पोछ् 
कवि को “उभय कवि चक्रवर्तिनु! की उपाधि राष्ट्रकूट दरबार से प्राप्त हुई थी । 

इप्त युग में देश के तोन क्षत्रो मे अन्याघक साहित्य निर्माण हुआ । पूर्वी क्षेत्र 
में बौद्ध सिद्दधो ने दोहा कोश ठथा चर्यापद रचे | पश्चिमी तथा दद्षिशा क्षेत्रों भे जैन 
कवि भपती मधुर वाणी द्व।रा सामाजिक मल को घोते हुये श्रहिसा एवं सदाचार का 
पाठ पढाते रहे । सिद्धो ने श्राश्नय को विशेष श्रावश्यक्रा नहीं समझी, परन्तु जैन 
कवियों मे प्रायः सभी किसी न किसी राज-दरबार अ्रथवाम ज्री-प्रमात्यों की छत्र छाया 
में रहे । साहित्य-प्रैमी राजाशो का उल्लेख पूर्व हा किया जा चुका है। पअमात्यो मे 
घवलक्क के वस्तुपाल बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होने अनेक ज्ञात-श्रज्ञात कवियों को 
श्राध्नय तथा प्रोत्साहन दिया । इसो कवि वत्सलता के कारण उन्हे लधु मोज भी कहा 
जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रकूट कृष्ण (तृतीय) के महामात्य भरत ने हमारे भालोच्य 
कवि को आश्रय दिया था| पश्चात्‌ ग्रृहमत्री नन्‍त ने भी श्रपने पिता का अनुसरण 
किया । 
सस्क्ृत की प्रधानता-- 

यद्यपि इस समय तक भराते श्राते सस्कृत जन-सामान्य से दूर हटकर विद्वानों 
तक ही सीमित रह गथी थी, परन्तु उप्तका प्राचीन गौरव भ्रमी तक श्रक्ष ण्ण था। 
भ्रधिकाश राज-काज इसी मे होता था। शिलालेख, दानपत्र तथा ताम्नलेख इसी में 
लिखे जाते थे ।* इसी कारण राज-सभाग्रो मे एक निम्नकोटि के संस्कृत कवि को जो 
सम्मान प्राप्त था, वैसा उच्चकोटे के प्रतिभावान भ्रपञ्नश के कबि को न था।* 
राजाभो का विश्वास था कि देश भाषा (अश्रउञ्न श्) में रांचत उतकी कीतिगाथा स्थायों 
न रह सकेगी । इसके विपरीत सलकृत पदावली में रचा गया यज्ञोगान स्थायी होने 
के साथ हो वास्तविक कीति का द्योतक माना जायेगा ।* समवत. इसो कारण स्वयप्न 
जैसे प्रतिमावान काव घनजय रयडा नामक विसो श्रप्रसिद्ध राज-अधिकारों के झ्राश्य 
में रहकर जीवव यावन करते रहे । महाकवि पृष्पदत के साथ भी यही हुझा। इस 
सहज ही झनुमान किया जा सकतः है कि देश-माषा के कवियों को कमी प्रतिदुत 
परिस्थितियों में रहना पड़ा होगा । 

सस्कृत के कवियों के श्रादर्श परंपरागत थे। अभश्वघोष, भाग, कालिदांत, 
दण्डी, वाण झरुद्वट पभ्रादि के ग्रय वडे चाव से पढ़े जाते थे | अपन्रदा के कवि नी 
सस्क्रत से प्रनविज्ञ न थे। झनेक कवियों ने ग्रंधारंभ में उक्त कवियों वा खद्धाएृ कक 
(१) लिटरेरों सक्लि झ्ाफ महामात्य वस्तुपाक्त, पु० इं८ 
(२) सध्य० झार० सस्कति, पृ छये 
(३) हिन्दी दान्य घारा, पृ० ४६-४७ 
(४ वहीं 


( ८६ ) 


स्मरण किया है। स्वय पुप्पदत ने भो ।१ उबर सिद्धों में सरहपा, तिलोया, शान्तिपा 
आदि सल्क्ृत के बडे पडित थे, परन्तु भापा की कविता करते समय वे अपने सस्कृतत 
ज्ञान का भूल जाते थे ,? श्रमोघ का कविराज मार्ग ग्र य दण्डी के काव्यादर्श के श्राघार 
पर रचा कहा जाता है। कृप्ण (द्वितीय। के समय का रचित हिलायुब का कवि रहस्य, 
रावणाजु नीय की कोटि का है।? 

इस काल के जैन विद्वानों तथा कवियों द्वारा रचित सस्कृत के मुश्य ग्रयो मे 
प्रतलक का प्रष्टशती भाष्य, विद्यानद का श्रप्टसहल्रि, जिनसेन का आदि पुराण, 
गुणभद्र का उत्तर पुराण, शाक्टायन का अ्रमोववृत्ति, सोमदेव का नोतिवावयामृत 
नथा यशस्तिलक चम्पू उल्लेखनीय हैं । 
प्रात्नत तथा श्रप क्र श--- 

संस्कृत के समान प्रात भी इस समय एक प्रकार से मृत्त भापा यी | जन- 
साधाररणा इन दोनो को ही समभने से प्रसम्थं था । परल्तु विद्वानी मे उसका प्रादय 
था ।४ राजपुत्रो को सस्क्ृत, प्राकृत तया पश्रपश्रश तीनो भाषाओं को शिक्षा दी जाती 
थी |“ जैत धम्मं के प्राचीन सिद्धान्त ग्र थ प्रात मे ही लिखे गये थे, श्रत जैन कवियों 
मे उसके प्रति श्रद्धा होना स्वाभाविक ही था। पुष्पदत ने कुछ प्रशस्तिया प्राकृत में 
लिखी हैं ।* घाहिल के पठम सिरी चरिउ (श्रवभ्रश) में भी कुछ प्राकृत गाथा छद् हैं | 

१० वो शताब्दी मे अपश्रश् प्रादेशिक भिन्‍नतामो के साथ लगभग सारे देश में 
बोली जातों थी | घामिक प्रवृत्तियो वाले तथा लोक-मगल चाहने वाले महात्माग्रों से 
इसे साहित्य का माब्यम बताया | दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों के जैव कवियों ने इसकी 
उन्नति में सर्वाधिक योग दिया । 





(१) मपु० १११ 

६६) हि काव्य घारा, पृू० ४६ 

(३) राष्टवूद एन्ड देग्रर टाइम्स ५० ४०८ 

(५) दिव्वगधव्वय कृब्वय पायय । मपु० २६।१।१४ 

(५) सक्क्ठ पायउ पुणु भवहसउ, वित्तड उष्पड्उ सपसस3 । मपु० ५१८५६ 

(६) देखिए, मपु० सड १, भूमिका पृ० २८, प्रशध््वि सत्या ५,६,१६,३०,३५ 
तथा ४5 





अध्याय 


कवि का जीवन-वृत्त | 








जोवनवृत्त की सामग्री 


पुष्दत की जीवन-वृत्त सबंधो निम्तप्रकार की सामग्री हमे उपलब्ध होती है । 

१--कवि की रचनाओं मे उपलब्ध श्रात्म-कथन । 

२--परवर्ती कवियो के ग्रथो में पुष्पदत का उल्लेख । 

३--श्राघुनिक विद्वानो के खोजपूर्ण लेखो तथा ग्रथो की भूमिकाओ मे प्रस्तुत 
कवि का जीवन परिचय । 

उपयुक्त प्रथम प्रकार की सामग्री में कवि के तीन ग्र थ-त्रिषाष्ठि महापुरिस 
गुणालकार (महापुराण), णायकुमार चरिउ तथा जसहर चरिउ श्राते हैं । 

महापुराण मे कवि के जीवन संवधो ।नम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं .-- 

प्रथम संधि मे कवि की जिन-भक्ति माता-पिता तथा गोत्र का परिचय, पूर्व 
प्राश्नयदाता, मास्यखेंट भ्रागमन, भरत द्वारा रवागत, श्राश्नय-प्राप्ति, काव्य-रचना की 
प्रेरणा, ग्र थारस का समय, कवि का व्यक्तित्व तथा स्वभाव आ्रादि बातें ज्ञात होती हैं । 

३२८ वी सघि में काव्य-रचना मे कवि की मानसिक शिथिलता, भरत का पुन. 
प्रेरणा देना तथा कवि की कुछ स्वभावगत विशेषताएं प्राप्त होती हैं । 

सधि १०२ मे कवि के परिचित जन, माता-पिता, जीवन के प्रभाव, घामिक 
भावना, ग्र थ समाप्ति का समय श्रादिवातें ज्ञात होती है । 

इसके भ्तिरिक्त प्रशस्तियों में कवि को प्रतिभा, ध्राश्रयदाता की कीति तथा 
मान्यखेट के पतन सबधी उल्लेख हैं । समग्र ग्रथ मे यन्न-तत्र श्रात्मोल्तनेख भी हैं जितसे 
कवि के स्वभाव तथा उसकी जिन धर्म में निष्ठा ज्ञात होती है । 

णायकुमार चौरिउ की प्रथम सधि में कवि के माता-पिता, श्राश्रयदाता सरल 
तथा प्रन्य व्यक्तियों द्वारा काव्य-रचना किये जाने का प्राग्रह तथा श्राश्रयदाता की 
प्रशसा भ्रादि बातें मिलती हैं । ग्रथ की अंतिम पृष्विका में नन्‍त की अ्र्मसा, माता-वितों 
द्वारा जिन घर्म में दीक्षित होना ठधा समकालीन सम्नाट के उल्लेख हैं । 

ऊसहर चरिउ को प्रथम संधि में कधि की धर्म मावना एवं चतुर्थ सपि में माता, 
पिता तथा गोत्र का उल्नेख है ! 

२० झनेद परवर्ती कवियों ने अपने ग्रथों में पु 

4 


प्यर्दत का श्रद्धा?वता समराए 
क्या है । इनमें अपहूण के अतिरितत संस्कृत के बवि | 


र्रर 
च्ट्‌ 


प्र 


(६ *१ ) 


(१) दरिपेण (६८७ ई०) 

चउमुह कव्बु विर्यण्िि सयम्रुवि 

पुष्फयत्‌ भ्रष्णाणु णिसभवि । 

पुप्फयतु णाउ मासुसु दुच्चइ, 

जो सरमइए कया वि रा मुच्चइ। (धम्म परिक्खा, ११)” 
(२) घोद कवि (१०१६ ६०) 

सतत सयश्रए एवं एक्‍्को कइत्ति विन्नि पुणु भणियां । 

जायम्मि पु०्फयते तिण्णि तहा देवयत्तामि ॥(ज बुसामि चरिठ, ५१)*१ 
(३) नयनदी (लगभग १०५० ई०) 

चतुमहु सयभु कइ पुष्फयतु । (सकल विधि निधान काव्य, १५)? 
(४) मुनि कनका मद (१०६५ई०) 

करकदु चरिउ (१॥२०-६९) 
(५) श्रोचद्र (१०६६ ई०) 

तह पुप्फयतु निम्मुवक दोसु, वरिशज्ज़इ कि सुश्रए वि कोसु 

(रत्न करण्ड शास्त्र, १२)४ 

(६) देवसेन गरिग (१०७५-१३१५ के बीच) 

पुप्फयतु भूवाल पहाशहे । (सुलोयणा चरिउ, १-३)* 
(७) पडित लाख भ्रथवा लक्खण (३२१८ ६०) 

पुप्फयतु सुसयभु भल्‍लऊ। (जिणदत्त चरित, १॥६)९ 
(८) घनपाल (१६६७ ई०) 

घउमुहु दोणु सयम्रु कइ, पुप्फयतु पुणुवीरभणु । (बाहुबवलि चरित, १॥८)७ 
(६) वारमट्ट 

यापुष्पदत मुनिसेन (जिनसेन) मुनीन्‍्द्र मुख्णे 

पूर्वे कृत सुकविमिस्त दह विधित्सु । (काब्यानुशासन )5 


(१) भपन्नग साहित्य, डॉ० हरिवश कोछड, पृ० ३४४ से उद्घ त 

(२) वही, पृू० १४८ 

(३) उही १० १७५ 

(४) वहीं, प- ३५१ ह 
(५) वही पू० २१६ 

(६) बहों, पृ० २२६ 

(७) चही, प्‌ू० २६६ 

(८) जैन साहित्य भौर इतिहास, प० ३२०२ 


( ४२ ) 


इन कवियो ने प्राय चतुमुख तथा स्वयंभू के साथ पुष्पदत का स्मरण करते 
हुए उनकी काव्य-प्रतिसा की श्रोर सकेत किया है । इनके द्वारा हमारे कवि के जोबन- 
वृत्त सबंधी कोई विशेष बात नही ज्ञात होती । इतना प्वश्य पता लगता है कि कवि, 
विशेषत. अश्रपश्न श कविथो मे लगभग १४ बवी-१५ वी शताब्दी तक श्रत्यधिक प्रादर भौर 
श्रद्धा का पात्र बना रहा | इसके साथ ही कवि के समय निर्धारण करने मे भी कुछ 
सहायता मिलती है । श्रदः इन कवियो को केवल पुष्पदत के गौरव तथा स्याति के साक्षी 
रूप मे ही उपस्थित किया जा सकता है। 

३--इस सामग्री के अंतर्गत झ्राघुनिक विद्वानों द्वारा लिखे गये शोधपूर्ण लेख 
तथा ग्र थो की भूमिकाएं श्राती है। इनमे कवि के जीवन-वृत्त को सुव्यवस्थित रूप से 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि इस प्रकार की 
सामग्री का मूल श्राधार स्वयं कवि के पश्ञात्मोत्लेख ही है, जिनका विवरण प्रथम 
प्रकार की सामग्री के अतर्गंत पीछे दिया जा चुका है । 

सक्षेप मे यह सामग्री इस प्रकार है--- 

(१) कंटालाग भराफ सस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन सी० पी० एण्ड बरार 
(१६२६ ई०), सपादक रायवहादुर होरालाल --कंवि का जीवन चरित्र । 

(२) एलाहाबाद यूनीवर्धिटी स्टडीज, खड १ (१६२५) में ढॉ० हीरालाल 
का लेख-- 

काव का समय 

(२) जैन साहित्य और इतिहास में स्व० नाथूराम प्रेमी का पृष्पदत झोप॑क 
लेख-- 

--कवि के जीवन का खोजपूर्ं विवेचत 
(४) महापुराण तथा जसहर चरिठ को भूमिकाए >>डॉ० पी० एल० वैद्य 
--केवि का विस्तृत जीवन-चृत्त 
(५) खाय कुमार चरिठ की नूमिका-हॉ० हीरालाल जेन 
--बवि का सक्षिप्त जीवन परिचय 

(६) जैन हितैपी, अनेद्ञान्त, जेंन जगत , जैन साहित्य संशोघक, नागरी 
प्रचारिशों पत्रिका, भारतीय विद्या श्रांदि परशिकाप्नों मे समय-समय पर प्रवाधित 
कवि सम्दन्धी लेख । 

उपयक्त तीनों प्रकार की सामग्री वो परीक्षा करने पर हमें क्षात हीठा है हि 
कवि का जीवन-बुत्त सुनिश्चित ऋरने में प्रथम प्रशार वी सामड़ी द्वी सर्वातिक रण 
देव है | क्योजि दूसरे प्रशार की सामग्री द्वारा कवि दे जीवन के सम्बन्ध मे कोई 
दिल्लेद दात नहीं मिलती तथा तीसरे प्रद्मार की सामग्री बस्तुठ, प्रथम प्रकाद का 
धामदरी के झाधार पर हो प्रत्चुद जी गयी है । 


( ५३ ) 


श्रागामी पृष्ठो मे हम पूर्वोल्लिखित समस्त साम्रग्रों का उपधोग करते हुए 
महाकवि पुष्पदंत का जीवन-बृत्त प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे । 


कवि का नाम 

हमारे कवि के भ्रतिरिकत पुप्पदत नामथारा तोन श्रन्य कृवियो का उल्लेख 
प्राप्त होता है । 

प्रथम पृष्पदत प्रसिद्ध शिव महिम्न स्तोन के रचविता है| इस स्तो4 का एक 
ब्लोक राज्शेखर (१० वी छाताब्दोी) ने काध्य मामासा मे उद्धृत किया है, श्रत ये 
राजशेसर से पूर्व हुए होगे श्रौर निश्चय हो हमारे कवि के पूववर्ती हैं |" 


दूसरे पुप्पदत पट्खडागम के रचयिता हैं, जिन्होने भूतवलि के साथ अपने गुरु 
घरसेन (७४५८ ई०) से महाकरमं प्रकृति नामक पाहुड के २४ अधिकारों का प्रध्ययन 
किया था | श्रत ये भी हमारे कवि से पूर्व हुए ये 

तीसरे पुप्पदत का उल्लेख डॉ० अवा शकर नागर ने शभ्रपने शोध-ग्रथ ग्रुजरात 
की हिन्दी सेवा में किया है |? ये एक गुजराती कवि थे | इनकी रचना का कोई विधतृत 
विवरण प्राप्त नही है । हमारे कवि ने समस्त काव्य-रचना मान्यसेट (दक्षिण) में 
रहकर को थी । गुजरात से उसका कभी कोई सम््रन्ध रहा होगा, इसमे सदेह हो है । 
प्रत ये कवि निष्चय ही हमारे कवि से भिन्‍न ठहरते हैं । 

कर्नल टाड के राजस्थान के प्राघार पर शिवर्सिह ने स० ७७० (७१३ ई०) 
के प्रवन्ती के राजा मान फे एक दरवारो कवि पृष्पमाट का उल्लेख किय है । डॉ० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस पर लिखा है कि जान पडता है पृष्यदत जिस राष्ट्रकूट 
राजा कृष्ण के शआ्राश्वित थे, उनकी राजधानी मान्यसेट परसे राजा का नाम मान समझ 
लिया गया हु श्रीर समा-कवि होने के कारण उन्ह भाट वह दिया गया है। श्षागे 
द्विवेदो जो ने हेलोकेरटी के शिलालेसो के झ्राघार पर उज्जयिनी अपस्ती) पर मान्य- 
पेंट का शासन सिद्ध करते हुए लिखा है कि हा सकता है क्लि पाद में मान-कवि पष्प 
पग यशमात्र प्रवद्धिप्ट रह गया हो श्रोर पूरी कहानी शभ्रुला दो गयो हो । परन्तु यह 
प्रनुमान ही भनुमान है ।* 


(१) जन साहित्य भौर इत्तिहास, पु २२२ 
(२) वही, पृ० १३१ 
(३) भूमिका, पु० १९। यह निवन्ध राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी० एच० डी० 
उपाधि के लिये स्वीकृत किया गया है । 
( ४) हिन्दी साहित्य फा धादिकाल, डॉ० हजारो प्रसाद द्विरेंदी, पृ० ७ 


( ४४ ) 


' यद्यपि भझ्ाचाये द्विवेदी का यह अनुमान हो है, फिर भो इस विषय में इतना 
कहना शझ्नुचित न होगा कि सं० ७७० वि० मे राष्ट्रकूट सिहासन पर महाराज करके 
आसीन थे, कृष्णुराज नही ।? दूसरे हमारे कवि भाट तो हों सकते हैं, क्योकि उन्होने 
श्रपने पिता को केशव भट्ट कहा है, परन्तु बे दरबारी भाट कभी नहीं रहे। उनके 
राष्ट्रकूट दरबार में जाने का भी कही उल्लेख नही मिलता । राहुल जी के शब्दो मे 
वे अपने अ्रभिमानी स्वसाव के कारण महाराज क्रष्ण के दरबार मे कभी झपने मन 
से गये होगे, इसमे सदेह ही मालूम होता है ।* वास्तव मे पृष्पदत महामात्य भरत के 
प्राश्नय मे रहे थे । राजाशो के तो वे कट झ्लालोचक थे । अत॒श्रवतो दरबार के 
पृष्प भाट हमारे कवि से भिन्‍न कोई अन्य व्यक्ति होगे । 


कंबि द्वारा स्वय अपने नाम तथा विशेषणो का प्रयोग 


मपु० की प्रत्येक संधि के श्रन्तिम घत्ता में केवि ने श्रपता तथा अपने श्ाश्रय 
दाता का नाम दिया है, जिसके श्रर्थ पृष्पदत के लिए चन्द्र, सूर्य, पुष्प, तोथ॑डूर भादि 
तथा भरत के लिए चक्ततर्तों, भरत खण्ड श्रादि लिए गये है । 
इसी प्रकार णाय० तथा जस० की प्रत्येक सधि के श्रन्तिम घत्ता मे कवि में 
भ्रपना नाम पृष्पदत दिया है, जिसके व्यंग्यार्थ पुष्प, दिशि-वारसण, चन्द्र श्रादि होते हैं। 
मपु ०, णाय० तथा जस० की भ्रत्येक सधि को पुष्पिका में “महाकइ पुष्फयत 
विरदए! श्रकित है । इसके भ्रतिरिक्त इन ग्रथो मे कथा-प्रवाह के बीच-बीच भी कवि 
ने शपने नाम तथा विशेषण (उपाधियाँ) इस प्रकार दिये हैं-- 
पुप्फयंचु--(मपु० १।३।५, १।६' ६, रे८ ।8 | ४) १०२॥। १३१ १०, 
प्रशस्ति स० ४, ५, २६, ३६, ह८, '४३हे तथा ४५॥ शाय० 
१॥।५२॥। जस० १॥१॥। ४) 
खड . --(मपु० प्रश्वस्ति स० १, हे, १४ २०, ३४, ३६५ ४०, ४९ वेंथा 
४४) १। ३। ९, जस० ४। ३१। «) 
पृष्प दशन- (मपु० प्रशस्ति स० ३७) 
कुसुम दशन--(मपु० प्रशस्ति स० ६ ॥ खाय० १+ ३ । &) 
झग्रभमिमान मेर--(मपु० १।३। ६१२, १०२। १४। ११ णाय० ६॥१॥* 
जस० १। १४, ४ | २१। ६) 
काव्य पिशाच (कव्व पिसल्‍ल)--(मपु० १।८॥। ८, दे८ | ४ । ५, 
पघ१। २। ८) खाय० १॥ २। १०, प्रन्तिम पृष्पका पद ६) 


(१ | राष्ट्रकूट एण्ड देशर टाइम्स, पू० १० 

(२) हिन्दी काव्य घारा, राहल, प० ५३ 

(३) इस विचित्र उपाधि के सम्बन्ध में स्व० नाथूराम प्रेमी ने लिया है कि शायद 
झपनी महती कवित्व-धक्ति के कारण ही यहे १३ उन्होंने (पृष्मदत ने) पहल 
क्या है । (जैन साहिल्‍य और इतिटद्दास, पृ० २5२१) 
डॉ० होरालाल जन ने आयुव पिश्यातचिक्ता (वात रामाया०४) तथा शहाड्द 
पिशाधी (अ्रदर्घध राघव-८] जँसे झब्दीं का निर्देश करते हुए कहा है कि 5, 
में भी शिद्याव शयदा पिद्याचिजा धब्दों के व्यवहार हुए हैं। अव्ि ने टवचित ह# 
झपने लिये काव्य-पिश्याच वा ध्योग दाइय के परिसाप तथा इत्ममंदा के झटुरूप 
किया है । थाय० पू० २०८ 


( ४५ ) 


हवि-कुल-तिनक--( मपु० १ ॥ ७ । १, ३८॥ ४। ३, १०२। १४ । १४ । 
जय० १(५८॥। १७)॥ 

प्रथो में विज्वेपणों के प्रयाग इस प्रकार हुए ८ 
महापुराण मे 

कवि (६८ । २। २), कबिवर तथा सकल कलाकर (३६।२। ४), 

सब जीव-निप्कारण मित्र (१०२। ३४। २), विमल सरख्नों जतित विचाउ 
(१०२+ १४ । ४), सिद्धि विलामिनि मनहर दूत (१०२। १४। १), जन-मन- 
तिमिरोत्मारण तथा कासय-रत्त-रत्नाकर (१। ४ ॥ १०), काश्य-पिण्द (१॥६। १), 
गुण-मणि-निघान (१॥ ६ ॥। ५), सश्ि लिसिल नाम (१। ६ । ६), वर वाचा-वित्ास 
(६(।७॥। १), सरस्वता-निलय (३८ | ४। ३) तथा काव्यक्रार (६९ । २। ८) 
णायकुमार चरिउ मे 

विधान बिच (#4 २। ६), ग्रुण गण महेत (१॥ २३ २), बागेश्यरिदेवा- 
निवेत (१॥ २१॥। ६) तथा भव्य जीव-यकदह-भानू (१ ।२॥। ७); 
जसहर चरिउ में 

सरध्वतो-निलय (१॥८॥।॥ १-०) 
माता-पिता, जाति तथा गोत्र 

कवि के पिता का नाम केशव भट्ट तया शा्ता का मुग्घा देवी या।* वे 
काशयप गोन्रीय ब्राह्मण थ | प्रवथमत वे शव मतावलम्वी थे, परन्तु बाद में तिसी 
गुद के उपदेण से जेन घमम में दीक्षित हो गये। छत में उन्होंने जिन सन्‍्वास लेकर 
शरीर त्याग किया [< 

वाम-स्थान 

कवि के कथन से ज्ञात होता है कि उसने प्रयने तोनों (पर थो वी रचना राष्ट्र- 
कूठ साम्राज्य फी राजघानी भान्यसेट में कृष्ण (तृतीय ) के महामास्य मरा तपा उनके 
वदवबात्‌ गृहमस्तरो नन्‍न के भाश्रय में रहकूर को थी।* 

फदि का मसान्यसेद से चडा महय्‌र्श सम्बन्ध रहा है, प्रत यहाँ उसरा 
सद्दिप्त परिचय देना प्रतुपयूक्त न हागा । 





(१) नो भो वेनव तणुरह । मपु० ३१४॥। १० 
मुद्धाएयी तण सभूए । मपु० १०२। १८। ६ 
(२) फेशव पु्त कापव गोत्ते । मप० १०२ । १४। ३ 

(३) सिर मताइ मि डिण स'णामें, देवि मगाट दर्यि शिन्रानो। 
गसाय०, ५६४ १०, 7० ११२ 
(४) नरहर बेरएइ मदिरि शिदिददु | मठु०ण प१ ।) २ । 
णण्णरो मदिरि शिवसतु सतु । साय १।+॥ 


अर 


( ४६ ) 
सान्यखेट 
यह १५७ वर्ष तक राष्ट्रकूट सप्नराठों की राजधानी रही है। करहठ घोर 
देवली (वर्धा) के शिलालेखो के अ्रनुसार सञाट्‌ भ्रमोघवर्ष (प्रथम) मे इसे 5५१५ ई० 
में बसाया था। पदचातू उसने नासिक जिले के मयूरखडी में स्थित भ्रपतती राजधानी 
को यहाँ स्थानान्तरित किया ।१ वल्तुत राष्ट्रकूटो का सितारा मान्यखेट मे श्राने के बाद 
ही चमका ॥ मान्यखेट की कीति भी सौदयं-प्रेमी राष्ट्रकूटो के द्वारा ही सुदूर भ्ररब तक 
फेली । इस दृष्टि से दोनो ही एक दुल * के ऋणी समभे जायेंगे । 
पृष्वदतत ने इसे मेपांड, मण्णलर, मान्याखेट श्रादि नामो से निर्दिष्ट किया है। 
प्रभाचन्द्र के महापुराण के टिप्पणा में भेदपाटोय नाम दिया गया है ४ सोमदेव 
( ६५६ ई० ) ने इसे मेलपाटी लिखा है।? श्ररव के व्यापारी इसे मानकीर 
कहते थे ।४ इसका वतमान नाम सलखेड है। यह १७-१० उत्तरी श्रक्षाद्ष तथा 
७७" १३ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है । मनमाड से निजामाबाद जाने वाली मध्य रेलवे 
का भ्ान्श्र प्रदेश में एक छोटा सा स्टेशन है। वर्तमान समय मे यह साधारण गाव ही 
है, परन्तु राष्ट्रकूट प्रासादो के भग्नावशेष श्राज भी उसके श्रतीतगत गौरव का स्मरण 
दिलाते हैं । 
डॉ० पी० एल० वैद्य ने सत्‌ १९४० में इस पुण्यस्थली की यात्रा को थी। 
उन्होने लिखा है कि प्रासाद की तदूर पत्थर की बनी बाहरी दीवारें श्रभी तक 
पुववत्‌ खडी हैं भर मुख्य द्वार भी ज्यों का त्यो खडा है। प्रासाद के भीतरी भाग 
में एक भूगर्भ मार्ग है । कहते हैं कि यह मार्ग महाराज कृप्ण (तृतीय) द्वारा निर्मित 
शुभतु ग॒पेप्यालय (जैन मन्दिर) को जाता था, जो महल से ३०० गज दूर है । 
प्रासाब के दक्षिणी भाग मे १५० फोट ऊची एक मीनार है, जो सोपान-युक्त श्राज 
भी भ्रच्छी-भली दशा मे है। इसके ऊपर चढकर मीलो दूर के हृईय देखे जा सकते 
हैं। गूलबर्गा की प्रसिद्ध मसजिद की मीनार भी यहाँ से दिखाई देती हैं । इसके 
निकट ही घनुषाकार घहती हुई काग्रणा नदी का दृध्य श्रत्यन्त मनोरम है । इसी 
स्थल पर उससे दूसरी श्रोर से एक श्रन्य जल-घारा श्राकर मिलती है श्रौर संगम का 
दृश्य उपस्थित करती है | शुभतु ग॒चैत्यालय श्राजजल बद पड़ा रद्दता है, परन्तु 
उसमें तीथं॑द्वूरो वी प्रतिमाएँ श्रब भो हैं! मान्यखेठ के इन अ्रवशेषों को देखकर 
इसमे कोई सन्देह नही रहता कि एक समय यह श्रुति भव्य नगर रहा होगा ।* 


(१) जैन साहित्य झौर इतिहास, पू० ५२६ 
(२) मपु० खड १, भूमिका पृ० १५ 

( ३। जैन साहित्य और इतिहास, पृ० १७६ 
| मपु० खड ३, भूमिका १० २१ 

(५) वही । 


( *७ ) 


पुष्दत की यह नगर बहुत भला लगा होगा, तभी वह मनमौजी कवि 
वहाँ लगभग १४ वर्ष तक रहा । भरत के प्रोत्याहन के भ्रतिरिक्त, कवि को नगर के 
सौन्दर्य तथा साहित्यिक वातावरण से भी श्रपतने विशाल काव्य की रचना करने मे 
बहुत कुछ प्रेरणा मिली होगी। 

भान्यखेट की विद्ञालता के सबंध मे कवि ने एक स्थान पर लिखा है 
कि उसके गिरिसदृश उत्तुग महलो द्वारा मेघ छिन्‍्त-भिन्‍न हो जाते हैं। वह 
प्रविपुल है श्रौर मह।राज क्रषष्णराज के हाथ मे शोभित करवाल रूपी जल-घारा के 
कारण दुल घ्य है । 

सिरिकण्हराय फरयलि शिहिय असिजल वाहिएि दुर्गयरि | 

घवलहर सिहरि हयमेहउलि परविउल मण्शाखिड णायरि ॥ 

(णाय० १५१।११-१२) 

मपु० की एक प्रशस्ति में कवि ने उसे जन-सकुल तथा कुसुमित लत्ताओं 
से युक्त कहा है। इंद्र की श्रलकापुरी भी उसके सौन्दर्य को देख लज्जित 
होती थो ।* 


करहट तथा देवली के लेखो मे इसे देवताभश्ो का मान मर्दन करने बाली 
बतलाया गया है -- 


यो मान्यखेटममरेन्‍्द्रपुरोपहास्ति गीर्वाएगरव॑मिव खर्वयितु व्यधन्त ।* 

पुष्पदत के मान्यखेट-प्रवास के समय राष्ट्रकूट सिहाप्तन पर कृष्ण (तृतीय) 
प्रासीन थे । उन्होने नार को शभ्र-यन्त भव्य बना दिया था । वहाँ विद्या, कला, 
संगीत, वाणिज्य श्रादि के केन्द्र थे। इसी कारण दूर-दुर के बिद्वातु, कॉव तथा 
फलापन्त वहाँ प्रपनों भाग्व-परीक्षा के लिये श्राते थे । जेन धर्म के बड़े-बड़े आचारये 
यहां निवाम करते हुए जन-दर्श्षन पर उपदेश दिया करते थे । श्रनेक बातो में यह 
नगर तत्कालीन श्रय प्रप्िद्ध राजधानियो यथा घवलवक, भ्रनहिलवाड, उज्जयिनी, 
वान्ययुदश, वलभी, भिन्‍्ुमाल श्रादि स वढी-चढी थी ।3 धारा-नरेश सोयक द्वारा 
इसके फछुण पतन वा उल्लेख हम पृव हा कर चुके हैं। उम्र श्राक्ममण के समय 
क्रैताव के गोलो के चित्त श्राज भी भग्न महल के पूर्वी भाग को भित्तियो पर 
अकित हैं। 

फाय ने धपने मान्यसेट श्राने का उल्लेख इस प्रकार किया है -- 

महि परिभमतु मेयाड़ि सायरु। (मपृ० १३॥४) 


(१) तथा (४) देसए इस निवन्ध के प्रध्याय २, पृ० ३४ पर उद्घृत प्रशम्ति श्लोक- 
(२) मउु० छड़ ३, भ्रूमित्रा पृ० २१-२३ 
३) लिटरेरों सहिल प्राफ महामात्य वस्तुपाल १५ २ 


( #८ ) 


यद्यपि डॉ० बैद्य" तथा डॉ० हीरालाल जैन* मेपाडि ,अ्रथवा मेलपाटीय) 
तथा मानन्‍्यखेठ को एक हो स्थान मानते हैं, परन्तु स्व० प्रेमी ने इन्हे दो 
भिन्‍न स्थान बतलाये हैं। उतका कथन है कि सबसे पहले पुष्पतत कौ हम मेलाडि 
या भेलपाटी के एक उद्याव में पाते हैं और फिर उसक्रे बाद मान्यखेंट में । मेलाडि 
उत्तर भ्र्काट जिले मे है, जहाँ कुछ काल तक राष्ट्रकूड महाराज कृष्ण (तृतीय) का 
सेना सन्तित्रेश रहा था और वही उतका भरत मन्त्री से साक्षात्‌ होता दै ।३ 


महापुराण के श्रनुप्ार कवि पृष्पदत मार्ग-अ्रम से क्लान्त, भटकते हुए मेपाडि 
नंगर के बाहर किसी उद्यान में भ्राकर ठररते हैं। वहाँ भ्रम्मदपष तथा इ दराय नामक 
दो नागरिक भ्राकर उनसे नगर में भरत मन्त्री के निवास-स्थान पर चलने का 
अनुरोध करते हैं। पहले तो कवि, जो इसके पूर्व किसी राज-समा में प्रपमानित हो 
चुका था, राज्य-लक्ष्मी की कठोर शब्दो में भत्संचा करता है और राजाश्रय में रहने 
की श्रपेक्षा श्रभिमान-सहित मर जाना श्रेष्ठ समझता है, परन्तु श्रन्त में भपने 
उचित श्रादर-सत्कार का भ्राइवासन प्राप्त कर चल देता है। भरत ने कवि का उत्तम 
बस्त्र-मोजनादि से सत्कार किया । कुछ दिन विश्राम करने के पदचात्‌ भरत ने उनसे 
महापुराण रचने की प्रार्थना की ।* 


इस विवरण से स्पष्ट होता है कि मेपांडि तथा मान्यखेट अभिन्‍न स्थान हैं। 
कवि मान्यखेठ नगर के निकटवर्ती किसी उद्यान में ठहरा था श्रौर वही से मरत के 
यहाँ गया । भ्रव प्रदत यह है कि पुष्पदत सान्यखेट झाते से पूर्व कहाँ रहे भ्रथवा 
उनका मूल स्थान कहाँ था ? 


कवि ने भ्रपनी रचनाझो मे कहो भी अपने मूल निवास स्थान का उल्नेख 
नही किया है, परन्तु श्रपरिचित नागरिको से राजाश्रो की भत्संना करने का प्रभिप्राय 
यही हो सकता है कि किसो राजा द्वारा वह श्रयमानित हुआ था झौर उसकी कु 
-स्मृति भ्रभी तक उसके मानस-पठल पर श्रकित थो । इस प्रसग में भरत केबे बचने 
भी ध्यान देने योग्य हैं, जिनसे उन्होने कवि द/रा भैरव राज नामक किसी राजा की 
प्रशत्ता करने के कारण मिथ्पात्व दोष उन्पन्‍्त होने की बात कही है भ्रौर उसके 


(१) मपु० खड ३, भूमिका पू ० २१ 

(२) खाय०, भूमिका ५० १० 

(३) जैन साहित्य और इतिहास, पू० २२९ । 

(४) अभ्रहिमाणे सह वरि होउ मरणु । मपु० १।४॥६ । 
(५) म१० १।३-६॥ 


५ ४६ ) 


आमनार्थ महापुराण को रचना करने का प्रस्ताव रखा है ।" भेरव राज कहाँ के राजा 
थे, इसके सम्बन्ध मे कुछ भी ज्ञात नही है। परन्दु इससे इतना श्रवश्य ज्ञात होता है 
'कि मान्यखेंट श्राने से पूर्व कवि किसी राजा के यही श्रवश्य रहा था । 

कवि की भाषा में प्राचीन मराठो के शब्द-रूपो यो देखकर कुछ विद्वानों ने 
उम महाराष्ट्र का कवि माता है ।* इसके साथ ही उससे कन्नड का एक शब्द ढोडड 
"मी प्लाया है ।? इनसे प्रमाणित होता है कि कवि इन दानो भापाओ के मिले-जुले 
प्रभाव में प्रवश्य रहा है, परन्तु उस पर भ्रधिक प्रभाव मर,ठो का ही है । 


प्रेमी जी ने कवि का मूल स्थान बरार श्रनुमानित किया है, जहाँ श्राजकल 
मराठो मापा वोलो जाती हैं। उनका कथन है कि सिद्धान्त शेखर नामक ग्रन्य के 
वर्त्ता श्रीपति भट्ट के पित्मामह का नाम केदाव भट्ट था और यही नाम पृष्पदत के 
पिता का भी है । भ्रत ये दोनो एक्र हो व्यक्ति हैं। दोनों काश्यप गोत्रीय भी हैं । 
उनके समय में भी विद्योप श्रन्तर नही है । श्रीपति बरार के ब्लुलढाना जिले के रोहन- 
खेंड के रहने वाले थे, श्रत पृष्पदत को भो बरार का रहने वाला मानना चाहिए ।* 
टॉ० बंच्य का भी यही मत है ।* 

राष्ट्रकूट राजाप्रो का भी प्राचीन सम्पर्क वरार से रहा है। मान्यखेट के 
अ्रधम राष्ट्रकूट सम्राट दतिदुर्गं के पूवंज वरार के किसी क्षेत्र के शासक थे ॥ उनका 
एक सम्बन्धी राष्ट्रकूट नन्‍्तराज युधासुर ७ वी दश्वताब्दी के मध्य मे एलिचपुर (वरार) 
का णासक था । परन्तु राष्ट्रकूटो की मातृभाषा कन्नड़ थी, भ्रत उनका मूल स्थान 
बरार नही हो सकता । इस सम्बन्ध मे डॉ० भ्रल्तेकर ने वीदर (हँदराबाद--प्रव प्राश्न 


प्रदेश) के लाटूर (लट्टलूर) नामक स्थान के राठी परिवार के वरार में जाने का 
भनुमान किया है 7 
(१) शियसिरिविसेस शिज्जिय मरिंदु, गिरि घोर वोह भद्दरव ग्गरिदु । 

पष्ठ मण्णिउ बण्णिउ वीरराउ, उप्पण्णठ जो मिच्छत्त राउ । 

(मपृ० १५६।१०-- ११) 
प्रथम पद के टिप्रण मे कहा गया है कि-वीर नरव श्रन्य कब्यिचद प्ट 
महाराजो वर्तते कयामकर द नाटरे वाकश्चिद्राजा/म्त । 

(२) देखिए सहयाद्वि मासिक, श्रप्रल १६४१ में डॉ० ठगारे का लेस । 
(६) सत्तम शरद ढोद्टु सो पदियठ । म० ६०वर।?०॥। 

(४) जन साहित्य भौर एतिहाम, पु० २२६-२८ 

(५) मरु० राए ३, पू० ३०८। 

(६) राष्ट्रयूद एन्ट देधर टाइम्स, पृ० ११॥। 

(७) वही पृ० ११, २३ । 


६ ६० ) 


राहुल जी का कथन है कि पुष्पदंत दिल्‍ली के निक्न्टवर्ती यौपेय के निवासी 
थे | कान्यकुब्ज दरबार में सस्कृत का श्रधिक मान होते के कारण वे मान्यखेठ चले 
गये ।? परन्तु राहल जो के इस कयन का आधार गन्धर्व कवि (१३०८ ई०) का 
वह काव्य-अश् है, जो जसहर चरिउ के मुल पाठ की सन्धि ४, कडब॒क ३० मे है । 
गन्धवें ने स्वथ को योगिनीपुर दिल्‍ली का निवासी बतलाया है । 

मान्यखेट के पतन के समय (९७२ ई०) तथा उसके कुछ समय परचात्‌ तक 
तो निश्चय ही. प्रष्पदत सान्यखेट मे रहे, परन्तु उसके बाद कहाँ गये, किसो को 
ज्ञात नही । इतना श्रवइ्य हैँ कि कवि को नगर के नष्ट-अष्ट होने पर अ्रपनी झ्राश्नय- 
हीन भ्रवस्था को देखकर बडी वेदना हुई थी | सम्भव है कि वे संसार से दुर किसी 
वन्य प्रदेश मे चले गये हो श्रौर वही किसी ग्रिरि-कदरा के निकट सदा के लिए सो 
गये हो । कवि ने स्वय इस प्रकार के विचार व्यक्त किये है ।* 


शरोर तथा वेश-भूषा 

पृष्पतत बाल चन्द्र के समान कश-काय थे ।* उनका वर्ण श्याम था तथा वे 
श्रत्यन्त कुरूप थे | मुख असुन्दर होने पर भी कवि के दाँत बडे सुन्दर थे । स्वयं 
कवि को उनकी घवलिमा पर गव॑ था ।< प्रतीत होता है कि इसी कारण कवि ने 
अपना नाम पुष्पदंत रख लिया होगा। 

मान्यखेट झ्ागमन के समय कवि घन तथा सम्मान दोनो से रहित था, अतः 
उस समय स्वभावत उसकी वेश-भूषा दरिद्रों की सी थी । उस दह्या का वर्णत करते 
हुए कवि ने कहा है कि मेरे शरीर पर फटे-पुराने चिथडे थे और अग्र-पत्यग घुलि- 
घुसरित था ।* महामात्य भरत के गृह पर ही उन्हे वर स्तान, विलेपन, श्राभूषण 
तथा उत्तम वस्भ प्राप्त हुए ९ 


(१) हिन्दी काव्यघारा, पृ० २६। 
(२) त॑ सूस्पिव भणाइ अ्रहिमाणमेरु, वरि खज्जइ गिरिकंदरि कसेरु ! 
णाउ दुज्जणभउ हावकियाद “* । मपु० १३॥१२-१३ ! 
(३) णवयद जेम देहेणा खीणु | मपु० १।३॥६ 
शरवेसे हिडसि चम्म रुवखु | मपु० १६५१२ 
(४) कसण सरीदे सुट्ठु कुछबे । म० शेपा४उार 
उयरुप्पण्णे सामल वण्रों । जस० ४॥३ १२ 
(५] सिय दतपति घवलीकयासु । मपु० शा७१ 
(६) जरच वर वकक्‍कल परिहारों। 
धीरे घुली घुसरियंगे । मपु० १०२३१४।६-७ 


(७) वरण्हाण विलेवण भूसणाइ, 
दिण्णाइ देवंगद खिवसणाइ । मपु० ६।६७ 3 


( ६५१ ) 


पुप्पदत जिन-मक्त तो ये, परन्तु विरक्त साधु न थे। श्रत वे जब तक मह।« 


मात्य भरत तथा नन्‍त के भ्राश्रय मे रहे, झआभूषणादि श्रष्ठ परिधान घारण करते 
रहे होगे 
स्वभाव 

साहित्यकार की रचना में उसकी भ्रात्मा का प्रतिविम्ब होता है। पृष्पदत 
के काव्य द्वारा भी हमे उनकी अनेक विशेषताओं का परिचय मिलता है। जैसा कि 
हम पूर्व ही उल्लेस कर चुके हैं, कवि ने श्रपने लिए कुछ ऐसो उपाधियों का प्रयोग 
किया है, जी विचित्र होने के साथ ही भ्रसाधारण भी हैं। प्रभिमान मेरु, सव जोब- 


निष्कारण मिन्र, विशाल चित्त श्रादि उथाधियों से फवि के विशिष्ट स्वभाव का 
परिचय मिलता है ६ 


पृष्पदत के स्वभाव की सबसे प्रमुख विशेषता उत्तका स्वाभिमान है। उन्होने 
अपनो प्रत्येक रचना के प्रारम्भ में 'प्रसिमान मेढ पदवी का प्रयोग किया है ।१ भार- 
तीय साहित्य के इतिहास में किसी कवि द्वारा अपने लिए ऐसी दर्पपूर्ण उपाधि के 
व्यवहार करने का उदाहरण छायद हो प्राप्त हो 

*स उपाधि की मूल भावना की पुष्टि महापुराण की उत्पानिकरा में वशित 
कवि के उस उत्तर से होती है, जो उसने मान्यखेट नगर मे चलने का अनुरोध करने 
वाले दो नागरिकों को दिया था। एक हृदयहीन राजा की सभा से श्रपमान को घट 
पोकर चल देने वाला महाकवि जब किसी प्रन्य राज-मन्नी के यहाँ जाने की बात 
सुनता है तो उसका छुंदय वितृष्णा से श्रौर भर जाता है तथा उराकी भावघारा 
मर्यादा के समस्त बधन तोड कर इन छाब्दो में फूट पडती है -- 

'गिरि-कदराभ्रो में घास-पात खाकर रहना श्रेष्ठ है, परन्तु दुर्जनो की टेढो 
भोह देखना ठीक नहो । माता के उदर से जन्म लेते हो मर जाना श्रच्छा है, किन्तु 
किसो राजा के भ्रुकु चित नेन्न देखना एवं दुवंचन सुनना अच्छा नही । कारण कि राज- 
लक्ष्मी इस्ते हुए चमरो को वायु से गुणों को उडा देती है, भ्रभिपेक क जल से सूजनता 
को घो टालतो है तथा विवेकहीन बना देती है । दर्प से फूली रहता है, मोह से भधी 
रहतो है, मारणशाला होती है, तप्ताग राज्य क॑ भार से बॉमझिल रहनी है, पिता पत्र- 
दानो मे रमए हरतो है। विपय को सहोदरा ग्लौर जट रक्त हे । इस समय लोग ऐसे 
नीरस झोर निविदेष हो गये हैं, कि वृहस्पति के समान भ्रुणी व्यक्तियों से भी द्वेप 
रखते हैं। एसी कारण मैने इस कानन की शरण ली है। प्रभिमान फे साथ यदी मर 
जाना श्र प्ठ है ।!* 


(६) त सु|एवि ऊणह घहिमाएमेर, वर खज्जइ गिरि कदरि क्सेद । मपु० १।३।६ २ 
णणब्ण हा मर्दिरि खिवसतु सतु, भहिमाणमेस गुण गण महनु । णाय० (।२२ 
गाप्यहशा मादरि शिवरतु सतु, भहिमाणमेस कष्ट पृष्छयत । जस० १।१।८ 

(२) मर० (॥३१ २-६५ तपा १॥४६-६ 


( ६३ ) 


इस कथन में कवि के स्वाभिमान के साथ उसकी आत्मिक हृष्ठता तथा निर्मीकृताः 
के भी दर्शन होते हैं । बाहुबलि तथा भरत-दृत के सवाद में भी कवि ने राजाशों पर 
तौखा व्यग्य किया है । उनकी व्याख्या करता हुआ कवि कहता है कि पर-द्रव्य हरण 
करने वाले तथा कलह के कारण राजा होते हैं )” जो चोर श्रधिक बलवान होता है, वही 
राजा बन जाता है ।* इसी प्रसग मे सम्राट भरत द्वारा प्रेषित श्रधोतता स्वीकार करने के 
प्रस्ताव को ठुकराते हुए बाहुवलि कहते हैं |क है दुत, मेरा यही हृढ निदचय है कि मान- 
भंग होने की दक्षा मे जीवित रहने की पश्रपेक्षा मृत्यु का अ लिगन करता श्रधिक श्रेष्ठ 
है।? अन्यत्र कवि कहता है कि सध्या-राग की भाति राजा का राज्य भी क्षण-मंगुर 
है।* एक श्र स्थान पर बाहुबलि के भ्राता भरत-द्ञतत से कहते हैं कि जो राजाजर*-मरणः 
का नाश कर सकता हो, चतुर्गंति के दुःख का निवारण कर सकता हो तथा भवसागर 
से पार करने मे समर्थ हो तो हम उसे शीश मूत्र सकते हैं, श्रत्यथा नही । 

इस प्रकार कवि को जहाँ भी अवसर प्राप्त हुआ है, उसने श्रपने स्वाभिमान 
को श्रवष्य प्रकट किया है । कवि के उस युग में राज्य की समस्त शक्ति सम्राट के ही 
हाथों में होदो थी और वही अपनी अ्रजा का भाग्य-विघाता भी होता था । ऐसी भअ्वस्था 
में राजतंत्रीय शासन-व्यवस्था की इतनी खरी श्रालोचता करना सामान्य बात न थी । 
कबि ने तत्कालीन भारत की राजनीति के प्रमुख विधायक शौर लगभग समस्त दक्षिणी 
क्षेत्र के एकमात्र शासक, राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण (तृतीय) की ठीक नाक के नीचे-उन्की 
राजधानी मान्यखेट मे रहते हुए-राज-लक्ष्मी की जैसी भत्संना को है, वह उसके भ्रदम्य 
साहस का ज्वलत प्रमाण है। 

पुष्पदत जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति कभी परतन्नता में नहीं रह सकते। कवि 
परतंत्रता को हेय समभता है । वह कहता है कि दूसरे के देश में रहने मे, दूसरे के गृह 
मे वास करने पे, दूसरे के वशीभृत होकर जीते मे, और दूसरे का श्रस्त खाने में आग 
लग जाय । जहाँ टेढी भौहों से भयभीत किया जाय ऐसे राजा के राज्य मे न रहना 
ही अच्छा । दूसरे की दी हुई भूमि पर वास करने की श्रपेक्षा वन के फल खाकर सुख 


से रहना श्रेष्ठ है | दूसरे के महाघं-प्रभा-युकत विशाल महल की श्रपेक्षा गिरि-कंदरा 
को मैं श्लाघप्य समझता हैं (४ परवद्ाता में राज्य-मोग भी मिल तो वे तुच्छ 


(१) जे परदाविणह१रिणो कलहकारिणो ते जयम्मि राया । मपु० १६१२१।२ 
(२) जो बलवत चोरु सो राणउ । मपु० १६।२१॥४ 
(३) माणभगि वर मरणु णजीविउ, एहउ दूय सुट्ठ महू भाविठ | सपृ० १६२१।१० 
(४) राउ राउ ण सम्रांह केरठ । सपु० इ८ा४ा७ 
(०) डज्ञउ परदेसु परावयासु, १रवसु जीविउ परदिण्णा गासु । 

भसूसगर्सिउडि दरिसिय भयरणा, रज्जेणा वि कि किर परकएण | 

सम्रुयज्जिएणा सुहु वशाहलेरा, णुठ परदिण्णं मेइशियलेण । 

वर गिरिकुहरु वि मण्णु मिसलखघु, णाउ परघवलहरु पहामह्घु । 

ट (मृ० ८१। १५। १८४) 


( ४३ ) 


हैं।* हमारे कवि का यह कथन गोस्वामी तुलसीदास की-पराधीन सपनेहुँ सुख नाहदी-- 
उक्ति से लगभग मिलता-जुलता है । पुष्पदत की भाति ही प्रसिद्ध जैन झाचाय॑ हेमचन्द्र 
के प्रधान शिष्य कवि रामचन्द्र भी व्यत्तिगत स्वतन्त्रता के प्रेमी थे ।९ 

प्रतीत होता है कि ऐसे श्रात्म-गौरव को सर्वोपरि समभने वाले कवि को पग- 
पग पर दुप्ट मनुष्यों वी प्रताडना तथा श्रपमान सहन करने पडे होगे, जिससे कवि 
का मानस कु ठित हो गया था श्र उसके हृदय मे दुष्टो के प्रति स्थायी घृणा की 
भावना घर कर गयी होगी | इसी कारण जहाँ भी प्रवसर प्राप्त हआा, कवि ने कठो- 
रतम छाब्दो मे उनवी भर्त्सना की है। दुष्टो की निंदा, उसके काब्य मे केवल साहि- 
त्यिक रूढि का पालन मात्न नहों है, वरन वह उसके जीवन के प्रत्यक्ष भ्नुभव का परि- 
णाम है। इस प्रकार कवि ने खल-सकुल समाज का जो वर्णन किया है, वह शभ्रत्यन्त 
स्वाभाविक है । 

पष्पदत कहते हैं कि जहाँ दुष्टो का निवास हो वहाँ रहता क्या ? वहाँ जायें, 
जहाँ गिरि-कदराश्रो में वास हो, जहाँ वृक्षों के फल खाने को मिलें, जहाँ निर्भरों का 
जल पीने के लिये हो, जहाँ गुण निसृत होते हो, श्रौर जहाँ दुष्टो की वाणी कान में 
ने पडे ।९ 

कवि ने महापुराण के श्रन्तग्गंत श्रादि पुराण, उत्तर पुराण, रामायण तथा 
हरिबद्य पुराण वी कथाश्रो के प्रारम्भ में दुर्जनों के प्रति श्रपते मानासक क्षोम को 
व्यक्त किया है | ध्रादि पुराण की उत्पानिका में कवि कहता है कि जब प्रवरसेन कृत 
सेतुबंध काव्य भी तिरस्कृत किया जा सकता है, तो मैं, जो बुद्धि तथा सत्सगति-रहित 
एवं निव॑त् व्यक्ति हैँ, किस प्रकार काव्य करके कोति लाभ कर सकू गा ।४ 

भ्रागे उत्तर पुराण प्रारम्म करते हुए कवि, भरत मन्सत्री के विषय में कहता है 
कि उन्होंने दुप्ट तथ्ण कुशोलमति व्यक्तियों से पूर्ण इस कुसमय में अपनी विनयणीलता 
(१) रज्जे भोज्जें कि परवसेशण | मपु० ५० | ७। ३ 
(२) लिटरेरी सकिल ध्राफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० १२ 
(३) कि विज्जद पिसुणरणिवासि वामु, तहिं गम्मइ जहि कदरणिवासु । 

तहि गम्मह जहि तस्वर हलाइ , तहि गम्मइ जहि शिज्कमरजलाइ । 
तहि गम्मद जहि गुणरिरनियाइ , सुब्वत्ति छा खलजणाभासियाद | 


मपु० ७० [३।॥ २-४ 
(४) जो सुम्मए कध्वइविहिय सेठ, तासे वि दुज्ज्ण कि परिम द्वोठ । 


पता--छाठ महु इुडिपरिग्गहु णठसुयसगहु णंठकासु विकेरठ बजु । 
नशणु विह परमि फद्दत्तणु छा लहमि कित्तग्गु जगु जि पिनुणसयसंदुतु । 
मपु० १॥। ७ | ८5-१० 


( ६४ ) 


से उन्हें ढक कर शुन्य श्ाकाश्ञ मे जातो हुई सरस्वतो का उद्धार क्रिया ।१ वस्तुत कवि 
को श्रपने जीवन मे श्रनेक व्यक्तियों द्वारा प्रताडित होना पद्दा था। यही कारण है कि 
वह समय को कलि-काल द्वारा मलिन तथा विपरीत हुश्रा कहता है । उसे जो-जो 
मिलता है, वही दुजंन है जैसे निष्फल, नं।रस तथा शुष्क वन ।* ससार गुरी पुरुषों के 
लिये सदेव वंक रहता है जैसे डोर (गुण) छढाने पर धनुष वक्त हो जाता है ।* इसी 
प्रसग मे कवि कहता है कि कोई उसे काव्य-ण्शिच के रूप में मानता है भौर कोई 
थद्धू (श्रकर्ंण्य) कहकर तिरस्कार करता है।ह* 


राम-कथा के आदि में पुत कवि कहता है कि कलि-काल में शुचिता निरथक 
हो गयी है, लोग दुज॑न हैं, भ्न्य भी पीडित हैं ।* 

हरिवश पुराण की कथा कहते हुए भी कवि कहता है कि दुर्जन-समूह पर- 
दोप ग्रहएणा करता है। मैं उनके श्रप्रिय वचनो का निवारण न करूगा | मैं काव्य करू, 
वे निंदा करें । इनका परिणाम सवंबिदित है। मेरी काव्य-क्रोति श्रपने सरस एवं 
सुकीमल पद दुष्टो की ग्रीवाशो पर रखकर तोनो लोको से परे अमर करेगी ६ 

कवि के इन वचनो में जहाँ निराशापूर्ण भाव हैं, वहाँ स्वाभिमान तथा आात्म- 
विघध्वास भी कम नही । द्रप्टग्य है कि यह स्वाभिमान कोरे अ्रभिमान पर ही 
आ्राश्चित नहो था, वरन्‌ वह गभोर अच्ययन, सतत साघना तथा परिपक्व श्रनुभव 
धर झ्राघरित था । 

जीवन के श्रमाग़ों तथा सघर्षो ने कवि के हृदय में श्रात्मविश्वास की भावना 
कूठ कूटफकर मर दी थी। इसी के बल पर बे कहते हैं कि बडे बडे ग्रन्थो के ज्ञाता तथा 
दीघंकाल से काव्य रचना मे प्रवृत्त कवि भी मेरी समता नही कर सकते ।४ एक श्रस्य 


(१) खलसकुलि कालि कुसीलमइ विणउ करेण्पिसु सवरिय । 
वच्चति वि सुण्ण सुसुण्णवहिं जेण सराधइ उद्धरिय | मपु० ३5३२।६-१० 
-(२) कलिमल मलिणु कालविवरेरउ, रिग्धिणु णिग्गुणुदुण्णयगारउ । 
जो जो दीसतनइ सो सो दुज्जणु, शिप्फलु णीरधु ण सुक्‍कउ वबसण्यु । मपृ० ३८।४१८६ 

६३) जगरु एउ चडाविडउ चाउ जिह तिह ग्रणेण सह वकठ । मपु० रे८ठाौ४१० 
(४) केण वि कव्वपिसललउ मण्णउ, केणविधद्धू भणिवि श्रवगण्णिउ । मपु० ३८५८ 
(५) कलिकालें सुट्ठू गलत्यियउ, जणु दुज्जणु श्रण्णु वि दृत्यियठ। मपु० ६५१६ 
(६) मपु० ५१।२।६-२२ 

(७) मपु० सचि ६४५ को प्रशस्ति । 


 , 


स्थान पर वे कहते हैं कि हे देवि, सरस्वती इस खल-सकुल ससार में अ्भिमान-रस्न- 
निलय पुष्पदत के विना तुम कहाँ जाओ्ओोगी 2 तुम्हारी क्या दद्या होगी ?* 

राज-सु्रो तथा भोग सामग्रियों को ठुकरा कर गिरि-कद राप्रो में वान करने 
वाले व्यक्ति विरले ही होते हैं। यह उनके चरित्र भौर स्वभाव की मवसे कठिन 
परीक्षा होती है। कवि पुष्पदत इस परीक्षा में खरे उतरते हैं। घनादि लोम तो उनक्र 
पास फटक ही नहीं सके । उन्होंने एक स्थल पर श्रपने प्राश्रयदाता से कहा भी है कि 
मैं धन को तृशवत्त समझ कर तुम्हारे गृह में वाध्ष कर रहा हूँ।* कवि को हृष्टि भें 
घन सुरघनु के समान क्षणस्थायी तथा भन्यासक्ता प्रशयिनी के समान चचल है।* 
उनकी कविता जिन-भक्ति हेतु लिखी गयी है, जीविका-वृत्ति के लिए नहीं ।* जस०» में 
उन्होंने भ्रपनी काव्य-रचना का उहू श्य स्पण्ट करने हुए कहा है कि में घन भ्लौर नारी 
गो कथा कहने की भ्रपेक्षा (धर्म-निवद्ध) कथा कहना उचित समझता हूँ /६ इस सम्बन्ध 
में वे यह मी कहते हैं के घन तथा नारी, दुबंल एवं भ्रसहाय का कठिनता से श्राप्त 
होते हैँ, परन्तु समर्थ एव ग्रुणवान के लिए वे सहज ही प्राप्य हैं।* 

ऊपर से भ्रमिमानी दिखाई देन वाले कवि के प्रन्तर की माव-ब्ारा देसी 
नहीं है । श्रुप्कता एव नीरसता तो दुर्जनो के प्रति है भौर वह होनो भी चाहिए । 
कवि वस्तुत, श्रत्यत सहृदय है । उप्तके अन्तस मे करुणा की घारा निरन्तर प्रवाहित 
रहता प्रतीत होती है । प्रत्तराल का गहनता में विनयशीलता का थिंघु भरा प्रतोत 
होता है। गुणवत्त मक्त होने के साय ही वे विनय-गम्य भी हैं।? विचारणीय हैं कि 


(१) लोके दजन सकुले हतकुने तप्णाकुले सीरसे 

सालकार वचोविचारचत्रे लालित्यलीलाघरे । 

भद्र देवि सरस्वति प्रियतमे काल वलौ साम्प्रत 

क॑ यास्यस्थभिमानरत्ननिलय श्री पुष्पदत विना । मपु० सधि ८० को प्रशस्ति | 
(२) पण तण्यु सम मज्मू शा त गहणु णहु सिकारिमु इच्छवि। 

देवीसुय सुहरण्णिह तेराहठ णिलइ तुहारह भ्रच्छाव ]मपु ३८:५।१०-११ 
(३) घणु सुर५रणु (जिह तिह थिर ण ठाइ, पणाइणि पणु प्रण्णहु पासि जाइ। 


मपृू० ५६११६ 
(४) मज्कु बएत्तयु जिएपय भत्तिहि, पमरइ एाउठ ऐिय जोविय वित्तिहि। 
मपु० ३५८॥६ ३ 


(५) जम ० १॥१।५-६ 
(६) माह्लह हडयएह घणुटीणह दोटाह दुल्लहु। 

उच्दममाएमह मुणवत्उ माणुसू मल्लठ ॥एपएय० ३११३६॥१५-१६ 
(७) ग्रुणायत मत्त_ तुहै विशुयगम्मु । णाय० १३॥-।८ 


( ६६ ) 


जहाँ एक ओर वे स्वयं को ऐपा कवि मानते हैं जिसकी समता घुरंधर कवि भी नही 
कर सकते, वहाँ दूसरी शोर वे भ्रपन्नी लघुता का वरणान करतें हुए विनय की मूर्ति बन 
' जाते है। एक ही व्यक्तित्व में ऐसी श्रसमान स्वभावगत विशेषताश्ों का सम्मिलन 


कठिनता से प्राप्त होता है । 
कवि ने अपनी रचना मे भ्रनेक स्थलों पर लचघुता के भाव प्रदर्शित किये हैं । 


भहापुराण के प्रारस मे भरत द्वारा काव्य रचना. मैं प्रवृत्त होने का भनुरोध किये 
जाने पर कवि कहता है कि त मैं विद्वान है, न काव्य-लक्षण, छद श्रादि जानता हूँ 
श्रौर न देशी भाषा (पअ्रपश्न दा) से परिचय है । जिस जगदुवंद्य ग्रंथ की रचना विद्वान 
कर चुके हैं, उसे मैं किस प्रकार वरन कर सकू गा । ? 

आ्रागे इसी प्रसंग मे कवि ने श्रकलक (न्याय कुमुदचन्द्र-कर्ता), कंपिल (सोख्य- 
कार), कशणाद(वंशेषिक दशंनकार), दत्तिल-विसाहिल (संगीतशास्त्र-कर्ता) भरत 
मुनि (तादयशास्त्र रचयिता), पतजलि (महाभाष्यकार), भारवि भास, व्यास 
कृष्माण्ड, कालिदास तथा चतुप्‌ ख, स्वयभू, श्रोहष॑, द्रोण, ईशान, घाण भ्रादि संस्कृतर 
श्रपश्न थ॒ के विद्वानों एवं कवियों के साथ ही वेदान्तियों तथा बौद्धों का उल्लेख करते 
हुए कहा है कि मैंने इनमे से किसी के ग्रथों को नहीं देखा। मैं व्याकरण के धातु, 
लिंग, गुण, समास, संधि, कारक झौर विभक्ति भी नही जानता । महाभारत, पुराण, 
भागम, अलकार शास्त्र तथा पिंगलादि का भी जुर्क ज्ञान नही है। हृदय में कला- 
कौशल भी निहित “नही है मैं पूरा निरक्षर भौर जन्मजात मूर्ख हूँ। नरवेश में 
रूक्षचर्म लिये घमता हुँ। भ्रतिदुर्गंभ महापुराण के जल-निधान को कुडप द्वारा नहीं 
नाथा जा सकता । तो भी मैं भक्ति-भावना से प्र रित होकर यह कथा कहता हूं । वेया 
तुच्छ मधुकर नभ में अ्रभणा नही करता १९ 

कवि कहता है कि मैं निर्लज्ज और पापी हैं। श्राज भी मैं घर्मं से भतविश 
हूँ । मेरा विवेक मिंथ्वा-रंजित है। और मैं जिन-वचनो का भेद्र. भी नही 
जानता । 5 582 


] 


(१) णउ होमि वियक्खण रख मुणमि लक्खणु छन्दु देसि ण वियाणमि। 
जा विरदय जयवंर्दाह ग्रासि मुर्शिदर्हि साकह केम समाणमि । 
मपु ० १।5।६-- २० हि 

(२) मपु० १।६।१-१५ 

(३) भ्रहवा हुठा शिग्विणु परावयम्मु, रा वियाणम्रि “श्र्ज वि कि 
पिधम्मु । ड़ है 


छादहिराम रंजियविवेठ णा विपाणमि >अजिणवर वयण' भेउ । 
मपु० १॥११॥१-२ 29 050 


( ६७ ) 


मेरा ग्र 4-रचना तो श्राकाश कां स--सहित ह।थ से ढेकता है प्रथवा कलश 
द्वारा समुद्र को मरना है ।* श्रतेक स्थल। पर क्विने स्वय को जड कवि, कुफवि 
श्रौर तुच्छ बुद्धि वाला कहा है । * 

कवि ने श्रपनी रामायण के प्रारम में चतुमुं ख से श्रपनी तुलना करते हुए, 
प्रपनी दुद्धि को विस्तार-रहित बतलाया है श्रौर महा है कि कविता के लिये मेरे पास 
कोई सामग्री नही हैं । चतुमु ख ने चार मुखो द्वारा काव्य मे उच्च स्थान प्राप्त किया, 
किन्तु भेरे एक ही मुख है, सो भी खण्डित है | व्रिधि ने मुझे दुर्जेजनता से मडित वनाया 
हूं | मुे छद भास्त्र तथा व्याकरण का कुछ भी ज्ञांन नही। लोग मेरी कविता पर 
हसेंगे। में याद विद्वानों के हुदयो में प्रवेश करते में असमर्थ रहा तो मेरे 
काव्य करने को घिक्‍क्रार है । विद्वत्सतमाज मेरी रक्षा करे।3 


हरिवश कथा कहने के पूर्व भी पुष्वद त कहते हैं कि सुकवित्व न होते हुए भी 
मैं मारत-कषा कहता हू । विद्वता के भ्रमाव में गुण-कीर्ति कंसे प्राप्प कर सक्ूगा २ 


मुर्के विशेषश-विशेष्य भ्रादि का कुछ भी ज्ञान नदी है। मैंते सुकविवो द्वार। निर्देशित 
मार्ग भी नही देखा ।४ 


लघुत्व-प्रदर्धद में तुलसा ने भो कवि से मिलते-जुलते भाव व्यक्त 
किये हैं १४ 


इसके श्रतिरिक्त कवि को हम एक मनर्मानी वप्रक्ति के रूप में भी 
पाते हैं 


(१) छद्द हत्यें कपमि राहु समाणु,लइ क्लसि समप्पप्ति जलणिहाणु । 
मपु० १॥११।४ 
(२) भ्रम्हारिस जडकड़ कि मुण ति। मपु० ००४७ 
,.. ऊँ वष्णइ भ्रम्हारिस कुकद । मपु० ३६॥२।११ 
जड़ फब्वविसाएं . । मपु० ४३॥३१।१३ 
सा मद वष्णिज्जद कि जडेशो | मपू० ५८।४।७ 
तथा मपृ० ५६१॥१, ६९॥२।६, ७६।४।१० 
(३) मपु० ६६॥११-१२ 
(४) मपु० ८१॥२॥१-७ 
(५) छवि न होठ नह चतुर प्रवोना, सकल कला सव विद्या होता । 
प्राएर घरव प्रतकूत नाना, छद प्रदध प्रने् विधाना । 
सानस, चाल० प्‌० १३ 
(प्रशाशबइ:-राम नरायन साल, प्रयाग, १६२०५) 


। |] ः ॥ 


( ६८ ) 


विज्िन्न सा फककडपन उसके स्वभाव में है। वह शझ्पनी तबियत का बादशाह 
था। झाद प्राण रचते के पदचात्‌ काव मे एक़ प्रकार की उदासीनता श्रा गयी थी। 
इसी भावुक श्रवस्था मे एक दिन देवी सरस्वती ने स्वप्न में दर्शन देकर, उनसे प्रहंत 
भगवान की प्रार्थना करने को कहा | सुनते ही वे जाग पड़े, परन्तु इधर-उधर देखा 
तो कोई नही, उन्हे बड़ा विस्मय हुआ ) पश्चात्‌ भरत ने उन्हे समकाया, तब व आगे. 
की कथा लिखने बैठे ।* 

पुष्प त जैसे निश्पृह व्यक्ति के ह.दय में सासारिक चिताझ्नो को कभी प्रश्नय 
नही मिल सकता । यही कारण है कि शरीर, सपत्ति तथा पृत्र-कल्नत्र से रहित होते 
हुए भी उनके मुख-मडल पर प्रसन्नता की रेखा सद्गा अकित रहा करती थी ।* वे जब 
बोलते थे, तो उनको शुभ्नर द १-पक्ति की कान्‍न्‍त से समस्त वातावरण उज्ज्वल हो 
जाता था (३ 

कवि को काव्य रचना के भतिरिक्त झौर कोई व्यसन न था । स्थू ल भोग- 
विलास उन्हे छू भी न गये थे। शब्राचरणा निष्ठा के साथ जिन-भक्ति के घम- 
परायरा मार्ग पर चलते हुए, उन्होने साँसारिक व्यसनों के ताप का हमन कर 
दिया था ४ 

कवि जैसे स्वाभिमानी, स्पष्टवादी झौर प्रतिभावान व्यक्ति के प्रति स्वभावत., 
अनेक मनुष्य द्ष रखते थे शौर भनेक उन्हें गुणवान समझ कर आदर भी करते थे । 
कवि का कथन है कि कोई मेरा सम्मान करता है और कोई पश्रालस्य से भरा हुझा 
कहकर मेरा तिरस्कार भी करता है ॥* 

कवि के हृदय में वात्सल्य का स्नोत भी था। बालको के प्रति उनका सहज 
स्नेह था। उनका कथन है कि पुत्र-स्नेह को मुनि-वर्ग भी कठिनाई से रोक 
पाते हैं ।६ 

कवि को मिथ्या-म।षण से बहुत चिढ़ थी | पोदनपुर-राज अरव्दि के पुत्र 
कमठ के मिथ्या बोलने पर, कवि ने उसके प्रांत भत्यन्त कठोर दाब्दों का प्रयोग किया 


है 


(१) मपु० ३८४२ तथा ३८।३॥५-१० 

(२) पहसिय त्ंडि कइणा ख डे। जस० ४३१४४ 

(३) सियद तपंतिघवली कयासु | मपु० १॥०१ 

(४) णाय० १॥३।॥६ 

(५) मपु० देघाशण८ 

(६) सिसु मोहराउ मुरिहि दुवार । मपु० रे६।/श८ 

(७) दप्पिटठु दुटद्‌ खलु पावरासि, त॑ शिसुणिवि मासइ झसिबमासि | मपु० ६३।१ १४ 


( ६६ ) 


न 


पुष्पदत में उपकार के प्रति कृतज्ञठा के भो द्शांन होते हैं। प्रपने प्राश्नयदाता 
मरत तथा उनके पुत्र नन्‍न द्वारा उन्हें जो आ्राश्नय भौर सम्मान प्राप्त हुप्तरा, उसकी वे 
बार-बार प्रमसा करते नही थकते |” 

जैन धमं में सदाचार तथा परोपकार को प्रधानता होने के कारण, कवि के 
काव्य में लोक-कल्याण की भावना होना स्वॉभाविक ही है। उनकी रचनाओं मे 


स्थल-स्थल पर फल्थाणकारी उपदेशो तया जन-हितकारी वातो की योजना मिलती है। 
उनके घामिक विश्वास इसी भावना की भित्ति पर भ्राघारित हैं । जप्तहर चरिउ में काँव 


ने भ्रकाल-पीडित देश मे वर्षा द्वारा धान्य-कण-प्रदायिनी वसु घरा की तृप्ति को कामना 
को है । वे सवंत्र लक्ष्मी का निवास, नारियो के नृत्य, वाद्यनवादन, मगलाचार आदि 
देखना चात्ते हैं। शान्ति की स्थापना, दु खो का उन्मूलन तथा प्रखिल नर-तारियों में 
घ॒र्म के प्रति उत्साह देखना भी उन्हें श्रमौष्ट है ।* 
जोवत के प्रभाव तथा सघपं 

पुष्पदत ने महापुराण को समाप्त करते हुए भपने दरिद्र जीवन का श्रत्यत 
करुए चित्रा किया है | वे कहते हैं कि तिद्धि विलासिती के मनोहर दूत, मुग्धादेवो 
के दरोर से सभूत, निर्धनो-धनियो को समान रूप से देखने वाले, समस्त जीवो के 
प्रकारण मित्र, जिनका काव्य-त्रोत एवं शब्द सलिल बढ़ा हुप्ना है, केशव के पुत्र, 
कादपप गोशन्रीय, विमल सरस्वती के विलासा, धून्‍्य भवर्नों तथा देवालयों में निवास 
करने वाले, कलियुग के प्रवल पटलो से रहित गृह-दीन, पुश्र-कलत्र से वचित, नदियों, 
वापियो, सरोवरो में स्‍्तान वारने वाते, जोएं वस्त् त्या वल्कल धारण करने वाले, 
घुयंवान, घुलि-घुसरित भगो वाले, दुर्जनो के सग से दूर रहने वाले, भूमि पर दायन 
करने याले झौर भ्रपने ही हाथो को झ्रोठने वाले, पढित-मरण की कामना रखने वाले, 
प्रान्यसेट नगर के निवासी, मन में प्रहेतू का ध्यान झरने वाले, महामात्य भरत द्वारा 
सम्मानित, भपने फाथ्य प्रवन्ध से जन-समूह को भानन्दित करने वाले तथा जिन्होंने 
वाप-पंक को थो डाला है, ऐसे प्रभिमान-मेर नामाकित पुष्पदत कवि ने इस काव्य 
को मक्ति पूर्वक रचा ।३ 


(१) वरण्टाणविलेबण भूसणाह , दिष्णाई देवगइ रिविसणाह । 
प्रच्चत रसालइ भोयणाह, गलियाइ जाम कश्वय दिणाई मु० १।६७७ ८ 
झष्च॑ंतरसालदइ मोपणाद जाम शइवय दिणाईह ॥। मप्र> है(६७-८ 
(२) होठ बिराउसु वरिसउ पाउसु, तिप्पठ मेदरिं/ धणरणादाइरि । 
विश्नस ठ गोमिणि शाच्चठ कामिणि, घुम्मठ मदलु पसरठ मंगयु । 
सति वियमउ दुरुणु णिसु मउ, पम्मुच्यहि सह शरराद्िि । 
जम० ४३ ६।११--१३ 
(३) मवु० १०२१४१--१३ 


( ७० ) 


कंवि के इन धब्दो मे उसकी मानसिक व्यथा का स्पष्ट परिचय मिलता है । 
ऐसा प्रतीत होता है क्रि मान्‍्यखेट आने से पुर्वे कवि को अपने जीवन-निर्वाह के लिये 
श्रत्यधिक संघर्ष करना पडा था । निवास, भोजन तथा वस्त्र तक को सामान्य 
आवश्यक्ताएं भी उसे उपलब्ध न थी। सभव है इसका कारण उसका स्वाभिमान 


ह्ठीहो। 
ऐसा करुण भर हृदय-विदीर्ण करने वाला जीवन था उस व्यक्ति का जो 
सस्कृत॑, प्राकृत एवं श्रपश्र श॒ भाषा का उदमठ विद्वाचु) श्रनेक भारतीय दर्शनों का 
ज्ञाता तथा सरस्वती का वरद पुत्र था और जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर समग्र 
श्रपञ्र श साहित्य में शीषं स्थान प्राप्त किया था एव जिसके कारण १४ वो शताब्दी 
तक के कवि उसका श्रादरपुर्वक स्मरण करते रहे । सरस्वती तथा लक्ष्मी के वैर वाली 
किवदंती हमारे कवि के जीवन मे प्रत्यक्ष दिखाई देती है । भारतोय साहित्य के इतिहास 
में ऐसे अनेक महापुस्षो के उदाहरण मिलते हैं, जिनका जीवन पुष्पदत के समान दी 
दयनीय रहा है। हु 
सभवत, उचित श्राश्रय की खोज में कवि को स्थान-स्थान पर भठकना पडा 
होगा ; कुछ स्थानों पर तो उन्हे भ्रपमान की कडवी घुट भा पोती पडो । इसीलिये 
उनके स्वभाव में एक श्रकार की तिक्तता, कटु॒ता, श्राक्रोश और प्रतिक्रिया की भावना 
आ गयी थी जिसकी स्पष्ट झलक उनके काव्य में दिखाई देती है । | 
परन्तु जीवन के अभाव उनके शभ्रात्ममल को विचलित न कर सके । उन्होंने 
जीवन से मुख मोडने का कभी विचार नही किया, प्रत्युत झ्रापदाश्रों के भामावात में 
झाज्या का दीपक उनके पथ को श्रालोकित करता रहा झौर इसीलिये उन्होने गिरि: 
कंदराश्रो मे वन्‍्य-फलादि खाकर सम्मानपूर्वक जीवित रहना श्र यस्कर समभा । 
मान्यखेठ श्राने के पश्चात्‌ भरत तथा नन्‍न के श्राश्नय मे उनके भोजन, वस्त्र 
तथा निवास के भ्रभाव अवश्य दूर हो गये, परन्तु ऐसे सुखद श्राश्रय प्राप्त होने के बाद 
भी वे एकाकी भ्रौर नि संग ही रहे । पुष्पदत की ०ह श्रवस्था देख कर ही डॉ० मायाणी 
को उनमें भवश्ृति के दर्शन होते हैं ।* | है ; 


कवि का संप्रदाय 
पुष्पदंत जैन मतानुयायी थे। जिन-चरशणा-कमलो में उनकी भ्रदूट भक्ति 


थी ।* उसी भक्ति-भावना से प्रेरित होकर उन्होंने काव्य-रचना की । 
कवि की समस्त रचनाएँ जैन महापुरुषो के जीवन-चरित्र सम्बन्धी हैं। 
महापुराण में जैन धर्म की समस्त सैद्धाततिक बातो का समावेश है। इन रचनाझह़ोे 


(१) पठम चरिउ, खंड १, भूमिका पु० १६१ 
(२) जिण चरण कमल भत्तिल्लएण । मपु० शीठा८ 


( ७१ ) 


में ज़िन-भक्ति की भावना प्राय उसी भति व्याप्त है, जिस प्रकार तुलसी के मानस में 
राम-मक्ति । 


ग्रन्थों में श्राये हुए प्रसगो से ज्ञात होता है कि कवि जैन धर्म के दिगम्बर 
सम्प्रदाय को मानता था। का-य के ऋयपभ शभ्रादि महापुरुष दीक्षा के उपरान्त दिगम्बर 
मुनि हो जाते हैं ।* 

काव्य के कथानको का गठन भी दिगम्बर परम्परा में मान्य विश्वासों के 
प्राधार १९२ हो किया गया है । दवेताम्वर सम्प्रदाय में जिन को माताएं १४ स्वप्त 
देखती हैं, परन्तु दिगम्बर उनको सख्या १६ मानते हूँ | कवि ने ऋषभ की माता द्वारा 
१६ स्वप्न देखे जाने का उल्लेख किया है ।* ब्वेताम्बर स्वर्गों की सख्या १९ मानते 
है, परन्तु हमारे कृवि ने दिगम्वर मान्यतानुमार १६ स्वर्गों का वणन किया है ।१ एक 
स्थान पर कवि ने श्वेताम्वरो के इस विश्वाल की श्रालोचना की है कि केवल ज्ञानों 
मुनि मो भोजन करते तथा वस्त्र धारण करते हैं ।५४ 

कवि के श्रनुसार उसके माता-पिता प्रथमत छ्ौव थे, परस्नु पीछे किसी जैन 
साधु के उपदेश से उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था औ्रौर श्रत्त मे जिन-सन्यास 
सकर शरीर-त्याग किया था ।* 

फवि की रचनाग्रो मे श्रनेक स्थलों पर शिव का चर्चा मिलती है ।६ इनसे 
प्रनुमान होता है कि पुप्पदत भी श्रपने माता-पिता की भाँति पहले दौव रहे होगे, 
पथ्चात्‌ उन्होने भी जैन धर्म ग्रहएा कर लिया होगा | महामात्य भरत ने कवि द्वारा 
भैरव राज की प्रशंसा करने के फारण उत्पप्न हुए मिथ्यात्व के प्रायश्चित-स्वरूप, 
महापुराए लिखने की जो प्रेरणा दी थी, स्व० नाथुराम प्र भी ने इस घटना से भी 
पुष्पदत फे शव होने तथा उसी श्रवस्था मे भैरव राज की बशो-गाथा लिखने का 
झनुमान किया है ।” 


(१) सासय सुहभो सबरो होह होमि दियवरो । मपु० ७१२१२ 

भऋत्ति महामुर्णि हुवडउ दियवह। मपु० ७॥२६।१५ 
(२) मपु० ३४५४ 
(३) मसावयवय हलेण सोलहमठ रुग्यु लहइ मागुसु दृहविरमठ । मपु० १६१०४ 
(४) भवबरु परिहद भोयराु मु जद, शुवणुणाणु पनण तु एणा लज्जइ । णाब० ६५॥५ 
(२) सिवभत्ताइ मि जिणनसण्णासें, बेवि मयाड दुरिय झिण्णासें। 

णाय० पृ० ११३२ (१०) 

(६) मरपु० १०५।६-८, ६५॥१२।॥६-७ 
६७) शेत्र साहित्य भोर इतिहास, पृ० २२६ 


५ छर ) 


पुृष्पदंत पहले जो भी रहें हो, परन्तु जैन होने के पश्चात्‌ उन्होंने केवल 
निष्ठा के साथ जिनघर्म का पालन ही नही किया वरव्‌ प्पने भ्रमर ग्रथो द्वारा 
उसके पचित्र सन्देश को गृह गृह तक पहुँचाने का महान कार्य भी किया। 


कवि को प्रतिया तथा बहुज्ञता 


प्राप्त उल्लेखो के श्राधार पर यह कहना कठिन है कि पुष्पदत की शिक्षा- 
दीक्षा कहाँ पर श्ौर किन महापुरुषो के श्रीचरणो से बैठकर हुई थी। परन्तु उनका 
समग्र काव्य इसका साक्षी श्रवश्य है कि उनमे अ्रसाधारण प्रतिभा थी। उनका 
अध्ययन गम्भीर तथा विशाल था। दिद्वानो के सत्सग भी उन्होने किये होगे । मानव 
जीवन के विविध रूपो एव जगत के विभिन्न व्यापारों को उन्होंनें निकट से परखा 
भी था। इस सबंध में कवि की दर्पोक्तियाँ तथा हिनिय के उद्गार, जिनका उल्लेंख हम 
पीछे कर चुके हैं, द्रष्टव्य हैं ।" 


कवि द्वारा श्रपनी लघुता का प्रदर्शन तो कवि-प्रथा का पालन मात्र ही है । 
वस्तुतः वे श्रभेक विषयो के निष्णात्‌ पडित थे । मपु० में वश्ित जिन कवियों तथा 
विद्वानों एव उनके ग्रथों से कवि ते श्पनी श्रनभिन्नता प्रकठ की है, उन सबका 
पष्पदत ने सम्यक श्रध्ययन किया था ।३ ] 


जन होने के कारण वे शभ्पने घममं से पूर्ण परिचित तो थे ही, साथ ही 
उन्होंने उसका गहन श्रध्ययल भी किया था ॥ श्रकलंक, उमास्वामी प्रादि विद्वानों 
द्वारा निरूपित जेन धर्म के सिद्धान्तो को उन्होंने श्रपते ग्रन्थोी मे स्थान दिया है ।* 
वे भ्रन्य भारतीय दर्शनों से भी परिचित थे। उन्होंने ब्राह्मणों के'वेदान्त तथा बौद्धो 
के शून्यवाद की तक॑ के साथ श्रालोचना की है । ४ उन्ही प्रसंगो में कवि ने साख्य, 
भीमासा, क्षरि।कवाद, चार्वाक श्रादि दशंनो तथा उनके उन्नायक विद्वानों के खब़न 
भी किये हैं ।* 


(१) देखिए--प०६१-६६ 

(२) मपु० शाह॥१--१० 

(३) देखिए इस निबन्ध का अध्याय ६ 

(४) मप॒० २०।१६ तथा णाय० ६।२--११ 

(५) मपु० २०१७२--५, ६६।३।११ तथा शाव० ६१९१ 


( ७४ ) 


( मपु० ८२।६।१४ ), कान्ण्कृब्ज (साय० ५१२॥११), यौघेय (जस० १।३। ८) झादि*े 

म१० भें वणित कुछ नगरो के नाम इस प्रकार हैं--- 

साकेत (८६९॥१४१०), पृष्कलावती (६०८१), श्रयोध्यापुरी (६० १४६) 
कोशाम्बी (६०।१६॥४), काम्पिल्य (९२।८२), वाराणसी (£४१२।११), राजगृह 
(६५९११), मथुरा (६५११६), वेशाली (६८६२), काची (८०।६।१५), प्रश्नास 
शांदि । ! 
इन नगरो में प्राय सभी श्रति प्राचोन नगर हैं, जिनके उल्लेख पुरोणो तथा 
बौद्ध जातको मे भी प्राप्त होते है ।* ै" 


मपु० मे कुछ पव्व॑तो के नाम इस प्रकार हैं-- 9४ 

महाहिमवत्‌ (८।५॥४), कैलाश (१५॥८।५), गंघ मादन (६०)२।१३), 

ग्रूह-पालित पशु-- एप 

महिष (मपु० ९१८।१३), वसह (वृषभ, मपु० ३॥१०।३), तुरग (मपु० ४४११) 
मज्जार (मपु० ७।६।४), खर (मपु० ७।४४६), सुरहि (सुरभि, मपु० ७।८ा७), 
सारमेय (इवात्त, मपु० ७।१२।१), छेल (बकरी, जस० १।१०॥१) श्रादि । ४ 
- पक्षी (सपु० मे) ' 

घप्पीहय (चातक, २।१३११३), हस (२।/१३॥१४), चचरीक (२।१४ए८ऑ, 
कोइलु (कोकिला, २।६८७), भास “उलुक, (४।४॥११), तबचुलु (४४।१ १) 
चक्‍्कउल (चक्रवाक, '४।१८।१२) श्रादि। हक 

जलचर (मपु० मे) 

सालुर (मेढक, २।/१३|८), मयर (मकर, ७।६।७), कच्छव (कच्छुप, ७।६।७), 
सिप्पि (शुक्ति, १२७॥१), जलरिट्ठ (जलकाक, १२॥७।३), करिमंग्रर (जलहस्ती, 
५।१।१२), श्रोहर (जीव विशेष, ८७।६।१२) आदि । हु 

वक्ष (मपु० मे) कक 

ककेल्लि (अश्रशोक, ८६॥२॥१२), कदब (८९॥२।१२), ताल (5६।१३॥१ १), 
अबय(पश्राम्र, ८६१२।१२) सल्लइ (शाल, ६३।१४।४), सामरि (शाल्मली, ११।१५॥३), 
मड्ड (नालिकेर, १६।२।३), खग्गोह (वठ, ९१५॥१), मालुर (विल्वं, 5४॥२२) 
झ्रादि। 

पुष्प (मपु० मे) 
कुमुद (२।६।६), नलिन (२६६), चंपठ (चंपा २।१३।१५), कुद (२।२०॥३) 


(१) पतजलि के महाभाष्य मे कुछ प्रदेशों के नाम पाये हैं । देखिए बाम्बे ब्रांच भाफ 
रायल एशथ्ियाटिक सोसायटी जनंल, खंड २७, भाग २ पृ० ५१--४२ * 
(२) प्राचीन भारतीय परंपरा, डॉ० राग्रेय राघव, पृ०, ४१०-४१२ 


( ७६ ) 


माल (मालती, ४।१।५), करिकार (६।१५॥३), सिधुवार (६।२०।१-२) बउल(बकुल 
२२२।५-७), किशुक (१६।२३।४), शभ्रादि । 


फलादि (मपु० मे) 

हिंताल (पिण्ड खजूर, ५६।१३।११), घोसायइ (कोषातकी फल,८९'१७ 
११), कपित्य (६५।११।१०),ज ब([१००१२।११) श्रादि । 

सरिताए (मपु० से) - 

वंयवदइ (वेन्रवता, १४)४।११), गगा, सिन्धु (६५॥४।१२). इरावइ (इरावतो, 
8६८।११।१६), कालिदि (८२॥५॥६), रेवाणइ ।नरमंदा, ८८।१८।१७) +मदाइरणि 
(म दाकिनी, ३३२१६) आ्रादि । 

देशी-विदेशी मानव जातिया (सपु० मे) 

शबर (मपु० ७।३।५), चिलायउ (किरात,) हुए, चीण (चीनी), उज्जवउल 
(आराय कुल), मेच्छ, (म्लेचछ', (७।६।१५-१६), भादि । 

मप्‌० के ऋषभ-विवाह (४१७--१८) तथा नीलजसा नृत्य (६५- फो के 
प्रसगों मे कवि ने सगीत तथा नृत्य के सविस्तार वर्णान किये हैं। राजकुमार ऋषभ 
के विवाह के भ्रवसर पर सगीत-ग्रोष्ठी मे कवि ने गायको-वादको के यथास्थान बैठने 
का उल्लेख किया है । मडप को पूव॑ दिशा में अनेक वाह्य-यन्त्र रखे गये हैं। उसके 
दाहिनी शोर उत्तर दिशा मे तु बढ ग।यक हैं । उनके सम्मुख मुदु गायिकाए' सरस्वती 
के समान बैठी हैं। उनके दाहिनी श्रोर वश्ी-वादक हैं श्रौर उत्तके भी वाम पाशत्ने मे 
वोणाकारो का समूह है। इस प्रबन्ध को पच्चाह्मर कहते हैं ।* 

इ्षी प्रसग में कम्मारवी श्रर्थात्‌ वाद्य यन्त्रो के साफ़ करने की विधि का वर्ण 


करते हुए कवि ने, हिंडोल राग के गायन के साथ वण्ण, छुडय तथा घारा नामक 
तालो का प्रदर्शन करती हुई नतंकियो के श्रागमन का वरणंत किया है। श्ागे 


नतंकियो द्वारा ३२ प्रकार के पद-प्रचार, १०५ प्रकार के दरीरावयव-सचालन, ६४ 

प्रकार के शीश-संचालन, ७ प्रकार के भ्र-सचालन, ६ प्रकार का ग्रोवा-सचालन तथा 

३६ प्रकार के दृष्टि-सचालन का उल्लेख है| इसके अतिरिक्त शभ्रष्ट-रस-जनित हाथो, 

४६ भावों तथ। भनेक श्रपुर्व भ्रनुभावों के वर्णन हैं ।९ 

(१) मपु० ४॥१७४--८ 

(२) कवि ने झनेक प्रवार के वाद्यन्यश्नो का उल्लेख किया है, जिनमे कुछ तो भत्ति 
प्राचीन हैं तया झाधुनिक समय मे उनका उपयोग नही होता । मपु० के कुछ वाद्य- 
यंत्र-झल्लिरि, पटह, सुद ग (मृदग), तूर, झालावरि (पभ्रालापिनी-वीणा', भेरि, 
काहल, हुडुक्क, भभा, भाउज्ज (भातोद्य), दु दुभि, पुष्कर, बंसताल भादि । 


( ७६ ) 


इसी प्रकार नीलेजसा के नृत्य में प्रनेक प्रकार के वाद्य, लथ, यति, गति, 
- प्रचार, सयोग, मार्जनक, २० अलकार, उनकी वाद्य-क्रियाएँ वर्णित हैं ।१ 

इन प्रसंगों द्वारा कवि के विस्तृत सबीत शस्त्र के ज्ञान का परिचय 
मिलता है । 

कवि ने राजकुमारों को सिखाई जाने वाली श्रनेक विद्याओ तथा कलाओो का 
वर्णांन किया है । खशाय० में नागकुमार को श्रनेक विद्यांश्रो की शिक्षा दो जाती है । 
उनमे कुछ इस प्रकार हैं :-- 

१८ लिपियाँ, गणित, गाघवे, व्याकरए, छद, भअलकार, निघ टु, ज्योतिष, 
काव्य, नास्यक्षास्त्र, तंत्र-सन्र, वशीकरण, व्यूह-रचना, शिल्प, चित्रकला, इंद्रजाल, 
रिपु-स्तमन, नर-7री-लक्षण शभ्ादि ।* 

इसी प्रकार राजकुमारियों को सिखाई जाने वाली विद्याओर में गद्य, भगच्य, 
काव्य, सस्कृत, प्राकृत, श्रपश्नंद भाषाएँ, नाट्य, गीत श्रादि के वर्णन कवि ने किये 
हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में इनमें से कुछ विद्याप्रो के उल्लेख हैं । 

राजाभो की झूत-त्रीडा तथा विलास के वर्णुन* एवं राज-सभा को व्यवस्था, 
अनुशासन तथा सम्राट्‌ के सम्मुख सभा के शिष्टाचार के उल्लेख* कवि के विस्तृत 
ज्ञान के परिचायक्र हैं । 

पुष्दत, कामदकोय नीति श्षास्त्र तथा कौटिल्य के भ्र्थशास्त्र से भी परिचित 
थे । तीन बुद्धि, तीन शक्ति, पचाग मत्र, राजा के सप्त व्यसन, राज्य के सप्ताग भादि 
बातें उन्होने इन्ही ग्र थो से लो हैं ।५ 

वात्स्यायन के कामसूत्र मे वणित नारियो के लक्षणों के प्रनुरूप कवि ने भो 
उनेंका विवेचन किया है ।९ 

झपने समय में स्त्रियो द्वारा घारणा किये जाने वाले श्राभूषणों से भौ कवि 
“परिचित था । मपु० में वर्णित कुछ श्राभूषणंों के नाम इस प्रकार हैं--- 

कु डल॑ सिरि, कर कंकण , णोंउर (नूपुर), मणिहार, दोर बहासुत्त्‌ (ब्रह्ममृत्र), 
कंडिसुत्तु (कंटिसूत्र ), वलय, केयूर आदि । 


(१) मपृ० ६।५- ८ 

(२) स्थाय० ३।१, इनमे कुछ कलाएं विष्णु पुराण तथा शुकनीति सार में भो 
मिलती हैं । 

(३) मपु० शाश८ 

(४) जस० १॥२८, रा११ 

(५) मपू० ६६--२ 

(६) साय० १.८ 

(७) मपु० ७१।६।६--६ ४ 


( ७७ ) 


मानव दारीर के भाकार-प्रकार, उनकी जातियाँ, श्रायु झ्लादि के वणन भीः 
कवि ने किये हैं।१) उन्होंने नाग कुमार के शरीर के जो लक्षण गिनाये हैं” वराहमिहिर 
के ग्रथ से वे मिलते जुलते हैं। 

कवि ने एक स्थान पर काततन्न नामक व्याकरण ग्र थ का उल्लेख किया है ।* 
डॉ० हीरालाल के मत से सर्व वर्मंसम ने इसकी रचना ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियो 
में की थी [९ 

तत्कालीन सामाजिक रीति-रिवाजों तथा विश्वासो पर भी कवि को दृष्टि गई 
है । उसने बाघाशो को दूर करने के लिये लवण उतारने तथा शव को कुशासन पर 
रखने का उल्लेख किया है ।* 

गोस्पशं, पीपल-स्पश्श॑ श्रादि शुभ फल-दायक* तथ्य काक के शिर पर बैठने के 
अशुभ फल-दायक विद्वासों का भी” कविने उल्लेख किया है । 

काव को ज्योतिष का भी सामान्य ज्ञान था। उसने ग्रहो की गति तथा भनन्‍्य 
ग्रहों पर उनके प्रभाव की चर्चा की है।” कुछ वेज्ञानिक तथ्य भी उसके काव्य में: 
प्राप्त होते हैं। एक उपमा मे धरित्री के नृत्य करने की बात कही गयो है ।* श्राकादा* 
मांग से देखे गये अनेक देशो का वर्णन भी एक स्थल पर मिलता है ।*” 

उपयुक्त विवेचन का निष्कृषं यह है कि पुष्पदत एक प्रतिभावान व्यक्ति होने 
के साथ ही भनेक् विषयो के पडित भी थे। भ्रपनों प्रतिमा तथा बद्ज्ञता के बल पर 
ही वे महापुराण सरीखे उच्चकोटि के विश्ञाल ग्रथ की रचना करने में समर्थ 
हो सके । 
कवि के शाश्रयदाता 

पृष्पदत के जीवन का महृत्ववूर्ं प्रश उनके पाश्रयदाताझो के यहाँ व्यतीत। 
हुआ । प्राप्त सामग्री के भाघार पर हमें कवि के तीन प्राश्नयदातापों का पता लगता 


(१) मपु० ११६--६ 

(२) णाय० ३।४८--१५, तुलना कीजिए--वृहत्सहिता ( वराह मिहिर ) भ० 
६७।८५-- ८८ 

(३) कातत पिद्र कयविजणय । णाय० ६।६॥८ 

(४) शाय० पूृ० १६६९ 

(५) तुर्याई लवणु जसु उत्तारिज्जइ, सो पुणारवि तण्ि उत्तारिज्जइ। मपु० छरा११. 

(६) गाफसणपिप्पछफसणइ, मपु० ६९३३॥५ 

(७) मा रसठ काउ चप्पिन्ति कवालु । मपु० »र|७।३ 

(८) म१० ३१२, ३॥१७, ६१३५ ५२॥१७ 

(६) रोमंजिय णन्‍्चइ ण घरत्ति | मपु० १०॥३।५ 

(१०) मपु० ६२।७।८ से, ६२१ ०१२ तक। 


[ ७छए ) 


है ये थे - भैरव राज महामात्य भरत तथा नन्न । इनमे से अतिम दो झ्ाश्रय- 
दाताओ के सम्पक में ही कवि की प्रतिभा को विकसित होने का समुचित श्रवसर 
प्राप्त हुआ । 
'भेरव रांज 

महाप राण में इंतका केवल उल्लेख मात्र हैं। वहाँ कवि को ग्रथ-रचना की 


प्ररणा देते हुए भरत कद्ते हैँ कि भ्पनी श्रो विज्येष से सुरेन्द्र को भो जीतसे वाले 
चथ। गिरि के समाव घीर-वीर मानकर आझापने भैरव राज को प्रशसा को है, इस 


कारण जो भिथ्यात्त उत्पन्न हुआ है, उप्तका प्रायश्वित यदि श्राप कर डालें तो श्रापका 
परलोक बन जाय ।) 

इससे स्पष्ट होता है कि कवि भैरव राज के श्राश्रय मे कुछ समय तक रहे 
तथा उसकी प्रशंसा में उन्होते किप्ती ग्रन्थ को रचना भो की थी | मपु० के इस स्थल 
के टिप्पण मे ( मपु० २।६।१० ) प्रमाचन्द्र ने उसे “कथा मकरन्द' नामक ग्रन्थ का 
नायक बतलाया है। सम्मवत"* कवि न यही ग्रंथ रचा दहोगा। बाद में श्रपमानित 
होने पर कवि वहाँ से चला श्लाया। इसी कारण मान्यखेठ के नागरिकों द्वारा नगर 
मे चलने का अनुरोध करने पर कवि ने राजाशो की कदु श्ालोचता की है । 
महामात्य भरत 

कवि जिस समय मान्यखेठ के बाहर किसी उद्यान में ठहरे थे, भ्रम्मइय तथा 
डइ दराय नामक दो नागरिको ने श्लाकर उनमे महामात्य भरत के यहाँ चलने 
का भनुरोध किया | प्रथम तो कवि तैयार न हुए, परन्तु भ्रन्‍्त में जब उन्होने इन 
शब्दों मे भरत का परिचय दिया, तब कवि ने उनके अनु रोध को माना ) नागरिकों 
ने कहा-- 
ब्रह्माण्ड में जिनकी कीति फैती है, जो जिन-भक्ति मे अनवरत लीन रहते 
हैं, जो शुमत ग देव (कृष्ण राज) के चरण-कमलो के 'भ्रमर हैं, समस्त कलाप्ो तथा 
विद्याप्रो मे कुशन्त हे, प्राकृत कवियों, के काक्ष्य-रस का मम जानते हैं जिन्होंने 
सरस्वती-सुरराभ का दुग्ध-पान किया है जो लक्ष्मी के ब्रिय, मत्सर-रहित तथा 
सत्सघ हे, जिनके स्कघ रखु-भार को ढोते#हुए घिस गये हैं, जो सुधसिद्ध महाकवियों 
के हेतु कामपेनु हें, जो दीन-दुखियों की भ्ाशा प्रूर्णा करने वाले हैं, जिनका यश दशों 
दिशांश्रो मे फैला है, जो-१र-रमणी से विमुख रहते .ह, जो गुरुजनो के चरणों मे सदब 
नत रह्दते हे, जो श्री देवी के पुत्र, दःनवीर एवं महामात्य-्वश क घ्वज-पट को ग्रहण 
करते है, जिनका शरीर लक्षणों से लक्षित है, जो दुष्यंसन-धिह का सघात क ने में 
श्रम के समान है, ऐसे भरत का नाम क्या आझाप नही जानते ? भाइए, उन्ही के 


ध 7 जा 


(१) देखिए--भ्रस्तत निवन्ध के पृष्ठ ५६ का पाद टिप्पएण (१) 


( ७६ ) 


निवास पर चलें, जो नैश्रो को प्रानन्दित करने वाले हे तथा सुकवि के कवित्व को 
जानते है । ऐसे गुण-गण-चितक एवं त्रेलोक्य के भले ( भरत ) विदचय ही श्रापका 
सम्मान करेंगे [* 

* भरत ने पुष्पदत का यथोचित अ्रमिनन्दन किया। कवि के झ्रागमन पर वे 
ऐसे प्रसन्न हुए जैम वागेश्ररी-सरिता उल्लास से कलल्‍लोल कर रही हो ।* उन्होने 


कवि मे कहा कि शझ्रापका श्रागमतन मेरे लिये वैसा हो है, जैसा कमल के' लिये सूर्य 
का 33 


कुछ दित व्यतीत होने पर भरत ने कवि को महापुराण रचने को प्रेरणा 
दी । कवि का नवनीत-हृदय उनके श्रनुरोध को न टाल सका और वे काव्य-रचना मे 
श्रवृत्त हो गये । 

/ * भरत प्रसिद्ध तथा धन-सम्पन्न कोडिल्ल गोत्र में उत्पन्न द्वए थे ।* उनके पिता 
का नाम ऐयण श्रोर माता का नाम देवी भ्रथवा श्रीदेवी था ।* पितामह का नाम 
अण्णइय था ।६ कु दव्वा उनकी पत्नी थी ।७ उनके तीन पुत्र थे--देविल्ल, भीगल्ल 
तथा नन्न । कवि ने देविलल को सम॑स्त भूमण्डल पर महापुराण का प्रसार करने 
वाल; कट्दा है, भोगलल को चतुविध-दान-दाता, भरत का परम मित्र, श्नुपम 
चरित्रवान तथा यशस्त्री बतलाया है । नम्न को गुणवत, कूल-वल-वत्सल', सामथ्यें- 
मह॒त ,आ्रादि कहा है । सोहण तथा गुशवर्म समवत नन्न के पुत्र थे ।5 इन्हें एक स्थान 
पर महोदघि के शिष्य कहा गया है। णाय कुमार चरिंउ की रचना फरने की प्रेरणा 
इन्होंने भी कवि का दी थी ।* ह 

» भरत के किसी अन्य श्रांता भ्रथवा सम्बन्धी का उल्लेख नही मिलता | सनन्‍्तान- 
क्रम 'से चली आने वाली लक्ष्मी, कुछ काल से उनके कुल से चलो गया थी, जिसे भरत 
ने आपत्तियाँ सहकर, भ्रयनो तेजतल्विता तथा प्रम्नु-सेवा से पुन प्राप्त कर 
ली थीः ॥ व ५ 
५5 का ७५२ ४ामकाउ- ७ >> अखा 23 | ४ 
(६) मप्‌ १ ५४१-१३ हे 
(२) श्रावत्‌ दिटद भरहेण केम, वाईसरि सरिकल्लोलु जैम् | मपु० १५६।२ 
(५) तुह श्रायउ णा पक्रयहो भार । मपु० १६५ 
(४। कोडिल्न गोत्त रह दिखयरासु । जस० १॥१॥३ आह 
(५) मिरिदेवियव गव्मुब्भवगु । (मपू (!५॥।5) । भ्रइयरादेवियव्वतणुजाए' । 

मपु० ३८३।६ 
(६) मपु० १५१६ ५ 
(७) कु दब्व मरह दिय तण॒रुहेण | णखाय० १३।८ 
(८) मपु० खड ३, पृष्ठ २६८ 2 
(६) णाय० १।२।३-४ तथा १॥३ १ 
(६०) मपु० सन्धि १३ की प्रशस्ति 


६. ० 


भरत का छारोर दयाम् वर्ण का था, परन्तु गठन मनोहर तथा मुख़ाकति 
सुन्दर थी।) उनका शरीर ब्नलिष्ट था, ज्रुजाएं हाथो को सूंड के समान तथा नेत्र 
कमलवत्‌ थे ।* 

महाम्रात्य जैन धर्मानूयायी थे । कवि,से वे कहते है कि श्राप कुसुम-शर-विदारक 
झहंत्‌ (जिन) भट्टारक की सद्भाव से स्तुति क्यो नही करते ?3 इससप्ते प्रकट होता है कि 
वे एक घारमिक पुरुष थे शौर अपने सरक्षणा में जिर्षाप्ट महापुरुषो के चरित्र वर्णन 
करने वाले प्रथ की रचना दढोना पुण्य-कार्य समझते थे | कवि ने इसी कारण उन्हें 
प्रनवरत-रचित-जिननाथ-भक्ति वाले तथा जिनवर-समय-प्रासाद-स्तम कहा है।* 
भरत ने श्रपनता घत्र वापी, कूप, सरोवर श्रादि के निर्माण में व्यय करने की भपेक्षा 
जैन-धामिक-साहित्य की रचत्ता तथा उसके प्रसार में लगाया |* 

भपु० में प्नरत क़े सबंध में पृष्पदत ने बहुत कुछ लिखा है। लगभग सभी 
प्रशस्ति-पद भरत की प्रशसा मे ही रवे 5ये हैं । स्व० प्रमी जी लिखते हैं ।क उनका 
सारा गुणानुवाद , हो सकता है कि कव्रित्वपुर्ण होने के कारण अतिशयाक्तिमय हो, 
परन्तु कवि के स्वभाव को देखते हुए उसमे सत्यत्ा भी कम ते होगी ।९ 


भरत बडे बुद्धिमान तथा नीति-कुशल थे। अपने मृदु माथण तथा विनयशील' 
स्वभाव द्वारा ही वे प्ृष्पदत जेसे स्वाभिमानों कवि को पभपनी शोर श्राकषित कर 
सके | फिर कवि से मपु० जैसे झ्थ की रचना कराना तो झौर भी दुष्कर था। जब 
भरत ने देखा कि कवि का मानस दुर्जेनो के कारण अति खिन्‍न है भौर वे, उसी 
कारश कविता नही करते, तो उन्होंने बडी तक पूरा युक्तियो द्वारा कवि को प्रोत्साहित 
किया । उन्होंने कट्ठा कि विवेक-वष्ट मश्ति-कृष्ण काक कही सुन्दर श्रदेश मे रह सकते 
हैं? दुजत तो निष्कारण त्रोष करके अपने स्वभाव के कारण दोष लेते हैं। भ्रग्धकार 
को नष्ट करने वाले सूर्य का उदय उल्लूक को कभी भला नही लगता | विकसित कमसल- 
युक्त सरोवर उसे कभी रुचिकर नही लगने ॥ तेज-हीन पिशुन को कौन गिनता है ? 
वह तो घद्रमा पर भ्र्‌ कने वाले श्वान फे समान होता है |? 


(१) मपु० सन्धि १६ की प्रशस्ति 

(२) मपु सन्वि ७ की भ्रशस्ति 

(३) जइ कुछुमसर वियारठ अरहमडारठ सन्मावें शा शुस्िज्जइ | मपु० (क्ष६ 
(४) मपु० ६४२४१ तथा बे८ा३१२ 

(४५) मपु सधि ४५ की प्रशस्ति 

(६) जैन साहित्य प्रौर इतिहास, पृ० इड४० 

६७) मपू १८ ३---७ 
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भ्रादि पुराण समाप्त करने के पश्चात्‌ कवि एक बार फिर भ्रड गये । 
उनको उदास-चित्त देख कर भरत ने पूछा कि श्राप इतने दुर्मन क्यो दिखाई दे रहे हैं ? 
ग्र थ-रचना करने में श्रापका चित्त क्यो नही लगता ? कया मुझसे कोई भ्रपराध हो गया 
है, श्रथवा कोई भ्रन्य कारण है | कृपया सब कुछ बतलाइए । क्‍या इस अस्थिर ससार 
से श्रापको मोह हो गया है ? श्राप सिद्ध-बाणी घेनु का नवरस-क्षीर क्यो नही दुहते ?१ 


भरत के इन शब्दो ने कवि पर जादू सा प्रभाव डाला। उनको लेखनी पुन 
गतिमान हो गयी । पुलकित हृदय से कवि ने इस प्रमग मे भरत की प्रशसा करते हुए 
लिखा है कि राजा शालिवाहन से भी बढ कर उन्तकी कीति फैली थी । कालिदास को 
अ्रपने कधो पर उठाने वाले श्रीहप॑ के समान दूसरे भरत ही हैं। इसके श्रतिरिक्त, 
कवि-वत्सल, कवि-क्रीडा-गिरिवर तथा कवि-राजहस-मानस सर श्रादि विशेषणों द्वारा 
पृष्पदत ते मरत को साहित्य-प्रेमी तथा कवियों को सरक्षण देने वाला कहा है |२ 


भरत सतो के समान रहते थे । विद्या हो उतका त्यसत था। उनके निवास- 
स्थान पर सगोत-काव्य को गोष्ठियाँ हुआ करती थी । लिपिक प्र थो को प्रति-लिपियाँ 
किया करते थे । पृष्पदत के श्रागमत के पश्चात्‌ उनका गृह विद्या-विनोद का केंद्र 
बन गया था ॥3 लक्ष्मी तथा सरस्वती का अपुर्वं सयोग उनमे था ।४ 


कवि ने एक स्थल पर उन्हे वल्लमराज (कष्ण) के कटक का सेनापति कहा 
है ।* सभवत वे सम्राट के दान-मत्री भी थे ।* 


सन्‌ ९६५ ई० में महापुराण की समाप्ति तक तो भरत शभ्रवश्य ही जीवित थे, 
पर॑तु उसके पदचात्‌ रचे हुए ग्रथी को कवि ने नन्‍त्र के नाम से श्रकित किया है। 


इससे श्रनुमान होता है कि उक्त वर्ष के कुछ समय पद्चात्‌ ही उनकी मृत्यु हो गयी 
द्ोगी । 


राजाओ त्तथा राज-मश्रियो द्वारा स्वय साहित्य-सूजन करने श्रथवा कवियों को 
प्रेरित कर का य रचना कराने के उदाहरण भारतीय साहित्य के इतिहास मरे प्रच्चुर 
हैं। मुद्राराक्षत नाटक के रचयिता विशाखदत्त (५ वी शताब्दी), सामत बटेद्वरदत 


(१) मपु ३८।३।६-१० 

(२) मप्‌ृ० ३८।५॥२-६ 

(३) मपु० संधि ६७ की प्रशस्ति 

(४) मपु० सधि २१ की प्रशस्ति 

(५) श्रीम३ल्लमराज-कटके यहचामवन्तायक्र | मपु»० सघि ४२ की प्रशत्ति 

६) हहो भद्र प्रचडावनिपतिभवने त्यागसख्यान कर्त्ता । मपु० सधि ७ की प्रश्नस्ति 
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के पौत्र तथ्य महाराज भास्करदत्त के पत्र थे |! परमदि देव का मत्री वत्सराज तथा 
उसका पत्र त्रैलोक्यवर्म देव, १३ वी छात|ब्दी के बड़े प्रसिद्ध साहित्यिक थे | इसो समय 
मे घतलवक (गूजरात ) के राजा वीर घवल के जौन मंत्री वस्तुपाल अपने विद्या-प्रेम 
के लिये बडे प्रसिद्ध थे। झ।चारय हेमचन्द्र द्वारा बाल-कवि उपाधि से अ्र॒लंकृत जगहव 
भी एक मंत्री-पुत्र थे ।* 


इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत की यह परपरा 
थी कि उच्च पदस्थ व्यक्ति श्रयने समय के सास्कृतिक नेता भी होते थे। श्रपने जीवन 
में महान्‌ कार्य करने के पदचात्‌ उनकी यह अभिलापा रहती थी कि भ्रतिम समय में 
समस्त सामारिक बधनो को द्याग कर घधर्म-कार्य करते हुए मृत्यु का श्रालिगन करें । 
संभवत: महामात्य भरत के सम्मुख भी ऐसा ही जद्देशय था, जिसकी पूर्ति उन्होंने 
हमारे कवि को सरक्षरा देकर की । अ्रपना पार्थिव शरीर त्याग करने के पूर्व ही भ्रपने 
जीवन की महत्‌ अभिलाषा पूर्णो हुई देख उनकी आत्मा को कितनी शान्ति मिली होगी, 
इसका अ्रनुमाव करना कठित है । वस्तुत: घर्मं तथा साहित्य दोनो ही क्षेत्रों मे भरत 
का योग चिरस्मरणीथ है । 


झारचरय की बात है कि राप्ट्रकूटो के इतिहास मे जहाँ महाराज कृष्ण के 
साहित्य प्रेम के साथ ही उनके एक नारायण नामक विद्वान्‌ एवं राजनीतिजन्ञ मत्री की 
चर्चा को गयी है, वहाँ भरत जैसे व्यक्ति का कोई भी उल्नेख नही है ।3 संभवत्त 
राष्ट्रकूटो की शासन-पद्धति मे मन्‍्त्री का स्थान श्रमात्य से श्रधिक महत्व का होगा, 
जैसाकि प्राचीन ग्रन्यो मे कहा गया है| शुक्रनीति सार के श्रनुसार नीति कुशल राज- 
सहयक को मन्त्रा कहते थे | अमात्य एक प्रकार का राजस्व-मंत्री होता था। भरत 
श्रमात्य ही थे। दुसरे जैन होने के कारणा संभव है कि अजेन व्यक्तियों द्वारा उन्हें 
उचित सम्मान न दिया गया हो । किन्तु हमारे कवि ने उस महापुरुष की कीर्ति को 
प्रक्षणा रखकर, इतिहासकारो को श्रपनी मूल सुधार करने का स्वर्ण श्रवस्तर प्रदान 
कर दिया है । 
गृहमन्तो चचच 

तज्न भरत के कनिप्ट पुत्र थे । भरत के पश्चात्‌ हमारे कवि इन्ही के श्राश्नय 





(१) लिटरेरी सकिल झाफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० ४२ 

(२) वही 

(३) सालौटगी का शिलालेख, जैन साहित्य और इतिहास पू० २३६ पर उद्बूत । 
(४) शुक्रतीति सार; अ० २ इलोक ६४-६४ 
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में रहे । योग्य पिता के योग्य पुत्र होने के कारण, उन्हे राष्ट्रकूट सम्राट के गृह-मह॒त्तर 
(गृहमन्त्री) होने का गौरव प्राप्त हुआ था ।* 
पुष्पदत नन्न के सौजन्यपुर्ण व्यवहार से श्रत्यन्त सम्तुष्ट रहते थे | नन्‍न के 
श्राग्रह से उन्होंने शायकुमार चरिउ की रचना को | जसहर चरिउ को भी कवि ने 
नन्‍न को समपित किया है। 
कवि ने उनके दो पूत्रो, सो हणा तथा गरुणवग्म का उल्लेख किया है, जिन्होंने 
कवि को णाय० की रचना करने का, (प्रपने यिता नन्‍न की द्वी भाँति) प्रोत्साहन 
दिया था ।* 
णाय० में कवि ने नन्‍न की बडी प्रशप्ाा की है। उन्हे कलिविलसित-दुरित- 
कृतान्त, कोडिण्ण गोत्त-नभ-शबाघर, लक्ष्मी-पदृमिति मानसन्‍सर श्रादि विशेषणो से 
सवोधित किया है । वे भ्रपनी कुल की कोति का विस्तार करने वाले थे । इधर-उधर 
बिखरी हुईं सरस्वती को बाँघने वाले थे । वे झनेक दोन-दुखियों को सहायता करते 
थे तथा विपक्षियों को पराजित करने को क्षमता भी रखते थे ।३ 
नन्‍त भी पिता की भाँति जैन धर्म के पोषक तथा उन्तायक थे। कवि को 
प्रोत्माहित करते हुए वे कहते हैं कि भाप तनन्‍्द्रा त्याग कर मनोहर काव्य-रचना कोजिए 
जिससे जिन धर्म का कार्य मन्द ने हो ।ऐ 
मान्यखेट की लुट के पश्चात्‌ पुष्वदत ने अपने भावी निवास की जो चिता 
प्रकट को है*, उससे ज्ञात होता है उस श्राक्रमणु मे राष्ट्रकूटो के प्रासादो के साथ 
ही नन्‍त का गृह भी नष्ट कर दिया गया था । 
कवि का समय 


यद्याप पृष्पदत ने स्पष्ट रूप से अपने समय का उत्मेख नहो किया है, 
तथापि डॉ० वंद्य ने कवि के ग्रन्थों की निम्नलि खत वातो के भ्राघार पर उनका समय 
निश्चित किया है --- 

(१) कवि द्वारा प्रपने पूर्ववर्त्ती विद्वानों के उल्नेख- जिनमे वीरपेन, जिनसेन 
तथा रुद्रट सबसे बाद के हैं | वीरसेन ने घवला को रचना ८5१६ ई० मे 
तथा जिनसेन ने जयधवला की रचना ८२७ ई० मे की थी। रुद्दट का 
समय ८०० से ८२० के मध्य में निरिचत है । 

7+-++++_ततह। 

(१) वत्लहणरिद घर महयरापु । जस० ११३ 
(९) णाय० १२४-१० 

(र) णाय० १३।१-- ६ 


(४) करि कब्तु मणोहरु मुयइ तदु, जिणधम्मकज्ज मा होहि मदु । खाय० १॥३।६० 
(९) मपु० सधि ५० को प्रश्यस्ति (देखिए पृ० ३४) 
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(२) सम्राट कृष्णराज द्वारा चोलराज के वध की घटना, जो ६४६ ई० मे 
हुई थी । 
(३) महापुराण रचना का सिद्धार्थ वर्ष में प्रारम्भ तथा क्रोधन वर्ष से 
भ्राषाढ़ मास के शुवल पक्ष की दशमी को ग्रन्थ समाप्ति का निर्देश । 
(४) ६७२ ई० में खोटिग्ग देव के शासनकाल में घारा नरेश सीयक द्वारा 
भान्यखेट पर हुए श्राक्ममण का मपु० संधि ५० की प्रशस्ति में उल्लेख । 
उपयु'्त तथ्यों के भ्रनुसार जयघवला की रचना (८5३७ ई०) एवं रुद्नट 
(८५० ई०) के पश्चात्‌ तथा मान्यखेट की लुठ (६७२ ई०) के समय तक पुष्पदंत का 
वर्तमान होना निश्चित हो जाता है । तिथियो की इन सीमाझ्नो के अन्तर्गत सिद्धार्थ 
वर्ष दो बार आता है। प्रथम 5६६ ई० में तथा द्वितीय बार ६५६ ई० में । इनमे 
प्रथम तिथि तो इस कारर मान्य नही हैं कि इस समय कृष्णराज वर्तमान नही थे 
तथा उन्होंने चोल-विजय &४&६ ई० मे की थी। दूसरी तिथि श्रर्थात्‌ ६५६ ई० का 
सिद्धार्थ वर्ष ही इस प्रकार मपु० की रचना के प्रारम्भ होने का वर्ष ठहरता है। नोघन 
संवत्सर सिद्धार्थ संवत्सर के छ' वर्ष बाद श्राता है, श्रतः उक्त तिथि के ६ वर्ष बाद 
ऋक्रोधनत सवत्‌ की भ्राषाढ सुदी दशमी तद्नुसार ११ जून ९६५ ई० को प्रन्य की 
समाप्ति हुई थी। * 


(१) देखिए मपु० खड ३, भूमिका पु० १८-१९ 


| कंवि की रचनाएँ-उनका परिचय 


तथा वर्ण्य विषय 


कवि की प्रामारिक रचनाएं -- 

पुष्पदव रचित तीन काव्प-ग्रथ प्राप्त हुए है --तिसट्ठ महापुरिस ग्रुणालकार 
( महापुराण ), सायकुमार चरिउ तथा जसहर चरि3ठ। डॉ० रामकुमार वर्मा ने अपने 
श्रालोचनात्मक इतिहास मे कवि के एक श्रन्य ग्रय को श-ग्रथ का भी उल्नेख किया है १, 
परन्तु यह रचना उपलब्ध नहीं है । 

उक्त रचनाझो मे सबसे विश्ञाल एबं महत्वपूर्ण महापुराण है। श्रन्य दो 
अपेक्षाकृत लघु रचनाएं हैं । 


रचना शैली-- 

कवि ने समस्त काव्य-रचना प्रवध शैली मे की है। प्रभाव को हृष्टि से प्रमधष 
काव्य मुक्तक की अपेक्षा श्रघिक महत्व रखते हैं | परन्तु कवि का प्रपने धर्म के प्रति 
विशेष श्राग्रह होते के कारण, उप्तको रचताएँ धामिक पिद्धान्तों के भार से वोकिन 
प्रतोत होतो हैं । 

श्रपशञ्रश कवियों ने अपनी रचताप्नो का सस्क्ृत-प्राकृत को भाँति सर्गों-भाइव्रासो 
के स्थान पर संघधियो मे विभाजित किया है। प्रत्येक सधि मे अनेक कडबरक होते हैं । 
सधि का शीष॑क उसमे वरित मुख्य घटना के श्राधार पर रखा जाता है । 

कडवक को रचना पद्धडिया श्रादि किसो छुद के १६ पदी (अ्र्थालियो) ध्थत्रा 
८ यपझ्नी द्वारा की जाती है" । इमके श्रादि मे दुपदी, हेला भ्रादि कोई छद कमो- 
कभी रख दिया जात। है । परल्तु श्रत्त में घता का होना श्रनिवार्य है। स्वथभू के पउम 
चरिउ मे कडव॒क के पदो को सरूप्रा क निधम का पालन कही-कहो है, सर्वत्र नही । 





(१) हिन्दों साहित्य का आनोचनात्मक इतिहास, डॉ० रामकुमार वर्मा, 
१६४८, पृ० ११३ 
(२) पद्धडिया पुणु जेई करेंति, तें सोड (ल) ह मत्तउप घरेति। 
विहि पर्म्राह जमउ ते रिम्म्अ्ति, कडव प्र (उ) श्रट्ठ॒हि जमग्रहि रप्नति | 
स्वयभू छदसू, 5८३० (पठम चरिठ, खड १, भूमिका पु० €३ से उद्घृत) 
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( ८६ ) 


परन्तु उनके पद्चात्‌ के कवियों में इस नियम की शिथिलता सी हो गयी। 
पुष्पदंत के काव्य मे हम यही देखते हैं। उनके महापुराण की सधि ४० के १२ वें 
कडवक में जहाँ ४६ पद हैं, वर्शा संधि ४७ के ७ वें कडवक में केवल प८ ही 
पदर्हँ । 

हे इस प्रकार प्रवध काव्य-रचना में संघ-कडवक एाली का विघान शअ्रपभ्रश 
की झपनी विशेषता है । यह परपरा हिन्दी के भक्तिकालीव कवियों में भी प्राप्त 
होती है । जायसी तथा तुलसी के प्रबध काव्य इसी शैलों में रचे गये हैं, उनके काव्यो 
' मे कडव॒क के पदों की सख्या वाले नियम का पालन किया गया है तथा अत में पता 

के स्थान पर दोहा भ्रथवा सो रठा श्रादि कोई छन्द रखा गया है। 
पुराणों की भाँति जैन प्रबंध काव्य भी श्रोता-वकता के प्रश्नोत्तरो से गतिमात 

होते हैं । कवि के महापुराण की कथा महाराज श्रेणिक के अनुरोध पर वंधंमाव 
महावीर के गछांघर गौतम सुनाते हैं । 
ग्रथ परिचय तथा वर्ण्य विपय-- - 


भहापुराण 
सामान्य परिचय--कवि ने इस ग्रथ की रचना राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय 
(उपनाम तुडिग, ६३९-६६८ ई०) के राज्यकाल में ?, उनके मन्‍्त्री भरत की प्रेरणा 
से* तथा उन्ही के श्राश्रय में रहते हुए, मान्यखेट नगर में की थी । 
कवि ने ग्र थ-रचना के प्रारम्म तथा समाप्ति की तिथियो का इस प्रकार उल्लेख 
किया है 
त कह्मि पुराणु पसिद्ध णामु, सिद्धत्थ वरिसि भुवणाहिराम्‌ । 
(मपु» $॥३।१) 
तथा- कोहण सवच्छरि श्रासाढइ, दहमइ दियहि चदरु:रूढइ ) 
(मपु० १०३१४ १३) 
इसके श्रनुसार कवि ने इस ग्र थ को रचना सिद्धार्थ शक स० ८८१ (६५६ $०) 
में श्रारंभ करके क्रोचच शक स० ८०७ को श्रापाढ शुक्ल दशमी (रविवार १६ जन, 
६६५ ई०) को समाप्त की थी? 
कवि ने प्रथ को दो भागा-श्राद पुराण तथा उत्तर पुराण--मैं विभाजित 
किया है। झादि पुराण में ३७ तथा उत्तर पुराण में ६४ सचियाँ हैं। इस प्रकार 


(१) भुवराक्करामु रायाहिराउ, जहि अ्रच्छइ तुडिगु महाणुभाउ । 
मन्पु 


च्ड 


(२) मपु० ११६६-१६ 
(३) जस० भूमिका, पृ० २०-३४ 


( ८७ ) 


संपूर्ण ग्रथ १०२ सधियो मे समाप्त हुआ है। ग्रथ में सब श्लिकर १६०७ कडव॒क 
तथा २७९०७ पद हैं । 


ग्रथ की प्रत्येक सधि के अन्तिम घत्ता में कवि ने श्रपना तथा श्राश्नयदाता 
भरत का उल्लेख किया है -- 
जय णिह्यदियामय मरह॒शियामय पुप्फयततेयाहिय । 
(मपु० १)१८।१४५) 
प्रत्येक संधि की पुष्पिका से भी भरत का नाम अकित करने के साथ ही सचि 
का शीपक तथा उत्तकी सख्या का निर्देश किया गया है। यथा--- 
'इय महापुराण तिसटिठमहापुरिसगुणालकारे महाकइई पुपण्फनत विरइए 
महाभव्वभरहाणुपण्णिए महाकव्वे सम्मइ सधागमों शाम पढमो परिच्छेमो समत्तो ।' 
इसमे 'महाभव्व भरहाणुमण्णिए' विशेषण मरत हारा कवि को ग्र थ-रचना 
की प्रेरणा दिये जाने की ओर सकेत करता है। सचियो के अ्रन्त में भ्रपत्ती नाम 
मुद्रा का झ्कन श्रपश्र श कवियों का सामान्य नियम रहा है । स्वयभू के पठम चरिठ 
में भी ऐसा ही है । 
महापुराए की अनेक सघियो के श्रारभ मे संस्कृत-प्राकृत की प्रशस्तिया प्राप्त 
होतो हैं । इनकी सख्या ४८ है ।* इनमे सरस्वती-वदना, कत्रि का भ्रात्मकथन, ग्रथ 
का विस्तार, कवि तथा भरत का मैत्री-माव, भरत की प्रशसा श्रादि अनेक बातो 
का उल्लेख किया गया है। इनसे कवि के जीवन, उसके श्राश्रयदाता भ्रादि से सबधित 
तथ्य ज्ञात होते हैं । प्रतीत होता है कि कवि ने ग्र थ रचना के पश्चात्‌ समय-समय पर 
इन्हे लिखकर उसमे जोड दिया है । प्रमाणस्वरूप सधि ५० की प्रशस्ति मे धारा नरेश 
सीयक द्वारा मान्यखेट को लूट का वर्णात है । यह घटना महापुराण की समाप्ति के 
लगभग ७ वर्ष परचात्‌ सनु &७२ ई० में हुई थी ॥3 
प्रशस्ति लेखन की पद्धति श्रति प्राचीन है। इसका श्रादि रूप वेदों, ब्राह्मणों 
तथा उपनिषदो मे सुरिक्षत है । पढचात्‌ु शिलानेखों मे यह पद्धति चली । प्रधाग स्तभ 
(३७१-३९० ई०), स्कन्द गुप्त का मिरितार का शिला लेख (४५० ई०) तथा मालवा 
के सू मदिर में वत्स भटिटठ को प्रशस्तिर्यां इसी परपरा में हैं । 
कथा-स्रोत 


जैनो के दिगम्त्रर तथा बवेताम्बर सप्रदायो मे तोथेद्धूर भ्रादि महापुरुषो के चरित्र- 
वर्णात की दो भिन्‍न परपराएं प्रचलित हैं | दिगवरों का समस्त घामिक साहित्य प्रथ- 


(१) देखिए-मपु० खड १, भूमिका पृ० २०- र८ 
(२) देखिए-प्रध्याय २, पु० ३४ 
(३) राष्ट्रकूट एण्ड देप्रर टाइम्स, पूृ० १२४ 


( 55 ) 


मानुयोग (महापुरुषों की कथाएं). करणानुयोग (सृष्टि का भौगोलिक वर्ण॑न), 
चरणानुयोग (मुनियो-भ्रावको के आचार वर्णात)--इन चार भअनुग्रोगो मे विभाजित 
है। इस प्रकार जेन महापुरुषों का चरित्र वर्णाव करने वाला ग्रंथ महापुराण, 
प्रथमानूयोग की एक शाखा है। जिनसेन-गुणभद्र तथा पुष्पदत के महापुराण इसी 
परपरा में हैं । 


व्वेताम्बर परपरा के महापुराण स्थानाग सूत्र के श्राधार पर हैं। हेमचन्द्र का 
महापुराण (त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र) इसी के श्रन्तर्गत श्राता है । 
हमारे कवि के महापुराण का कथानक जिनसेन-गुणाभद्र के महापुराण का प्राय. 
पुणं रूपेण श्रनुगमन करता है। इसी प्रकार कवि, स्वयभू से भो प्रभावित हुआ अतीत 
होता है । डॉ० भायाणी ने स्वयभू्‌ के परम चरिा तथा स्वयभू छंद 
एवं पुष्पदत के 'महापुराण' के श्रनेक स्थलो का तुलनात्मक विवेचत प्रस्तुत करते हुए 
यह सिद्ध किया है कि उनके शब्द-विन्यास, तुकान्त तथा विषय-वर्णान मे कितनी भ्रधिक 
एकरूपता है।? इस्त प्रकार स्वयंभू तथा जिनसेन-गुणाभद्र हमारे कवि के काव्य के 
प्रेरशा-स्रोद माने जा सकते हैं। 
महापुराण-लक्षर 
भारतीय जन जोवन के उत्थान मे पुराणों का महत्वपुर्णं स्थान रहा है। 
ब्राह्मणों के १८ पुराण प्रसिद्ध हैं। जैनो ने भो उन्हीं के अनुरूप श्रपने पुराण 
रे | यद्यपि धामिक मतभेद के कारण ब्राह्ययों तथा जेनो के पुराणों में बहुत कुछ 
भ्न्तर है, परन्तु श्राघार भूत सामग्री दोनो मे प्राय. एक सी है। पुराणो के पंच लक्षरा 
बतलाये गये हैं--- 
सर्गंद्व प्रतिश्तगंस्च वो मच्चन्तरारिग च 
वज्ञानुचरितं चेव पुराण पञ्चलक्षणम्‌ । 
(वायु पुराण, १(२०१) 
जेनाचायं जिनसेत २४ तीर्थद्धूरो के चरित वर्णान करने वाले ग्रयो को पुराण 
कहते है तथा उन सबका सकलन महापुराख है-- 
पुराएान्येव्सेतानि चतुविश तिरहंतामृ । 
महापुराणमेतेषा समूट: परिभाष्यते । 
(जिनसेन, आदियुराण, २१३४) 
महापुराण मे लोक (लोक उ्युत्पत्ति, दिशाश्रो तथा अंतरालो के वर्णन), नगर 
(राजघानियो के वर्शुन), राज्य (विभिन्‍न राज्यों के वर्णन), तीर्थ, दान-तप, गति तथा 


(१) प्उमचरिठ, भाग १, भूमिका, पु० ३१-३६ 


( ८६ ) 


'फल-इन आठ विषयो का होना झ्रावश्यक माना गया है ।) प्रन्यत्न, महापुराण के 
विपय की सविस्तार चर्चा करते हुए जिनसेन कहते हैं कि समस्त द्वादशाग ही पुराण के 
अभिषेष विषप हैं, क्योकि इसके बाहर न तो कोई विपय है और न शब्द ही हैं । 
तोर्यद्धूर प्रादि को सपदाओश्ो तया मुनियो की ऋद्धियों का इसमे बरुन होता है । इसके 
अतिरिक्त ससारी मुक्त जीव, बध मोक्ष के कारण, ससार की उत्पत्ति तथा विनाश, 
रत्तवयी धर्म, भ्रथ, कम, पुरुषार्थ श्रादि श्रनेक विषथ इसमे होते हैं ।* 

जित्तसेत की उपयु क्त परिभाषा हमारे कवि के महापुराण पर श्रक्षरश घटित 
होती है । बुलर ने जैन-प्रबन्धो को ऐतिहापिक झढियो मे सुरक्षित रहने हुए वृद्ध 
परम्परा से लिखे जाने का जो संकेत किया हे3, कवि केग्रथ से उसकी पुष्टि 
होती है । 

निष्कषं वह है कि कवि का महापुराण श्रपश्रश काव्य क्षेत्र मे एक अभिनव 
प्रयास होते हुए भी जैन परम्परागत महापुराएण के लक्षणों क्रे श्राधार पर ही रचा 
गया है । 
महाकाव्यत्व 

सस्क्ृत महाकाव्य के लक्षणो के सम्बन्ध मे कहा गया है कि किप्ी देवता, 
सदृवशोद्मत नृपति श्रयवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का वृत्त,न्त लेकर झनेक सर्गो में जो 
काव्य लिखा जाता है, वह महाकावग्य है। पुराण-इतिहास उतके झ्ाघार होते है । 
उसमे कोई 7क रस प्रधान तथा श्रन्य रस गौछ्ता होते हैं । उसमें विविध प्रकार का 
प्रकृति चित्रण तथा अनेक छुदो का उपयोग किया जाता है ।* 

भ्राचार्य जिनसेत ने भी कवि तथा काव्य को सुन्दर व्याख्या करते हुए कहा 
है कि श् गारादि रसो से युक्त, श्रलकारपुर्ण, सौदय से श्रोत-प्रोत तथा मौलिक काव्य, 
सरस्वती के मुख के समान होता है। जो अनेक श्रर्यों को सूचित करने वाले पद- 
विन्यास सहित, मनोहर रीतियो से युक्त, प्रबन्ध काव्य की रचना करते हैं, वे महा- 





(१ लाको देश पुर राज्य तीर्थ दान तपोन्वयम्‌ 
पुराशुष्वप्टघाल्येय गतय फलभित्यत्रि । (भ्राविपुराणा, जिनसेन, ४। ३) 
पुष्पदत ने भो इन्ही श्राठ विपथो को पुराण के लिये झ्रावश्यक बतलाया है -- 
तेल्लोक्कु देसु परु रज्जु तित्थु, तबु दाणु गईहलु सुहपसत्थु । 
प्रद्‌टाव पारभिय पुः्णणरि, साहेवा होति महापुराणु । 
"मपु० २० । १। ४ ५) 
(२) श्रादिपुराण जिनसेन, २। ११५-१२० 
(३) लिटरेरी सकिल आफ महामात्य वस्तुपाल, पू० ४४ 
(४। काव्य दर्षण, पृ० ३२७ 
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कवि कहलाते है, एव किप्ती प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित, तीर्थद्धूर आदि के चरित्र 
वर्णन करने वाला तथा घमं, श्र, कामादि के फल का दशैन कराने वाला काव्य 
महाकाव्य कहलाता है ।" 

इन परिभाषाओ्रों के सदर्भ मे जब हम पृष्पदत के महाबुराण का परीक्षस 
करते है, तो हमे ज्ञात होता है कि उसमे न्यूनाधिक महाकाव्य के प्राथ' सभी लक्षण 
उपस्थित हैं। उसमे वशित सभी महापुरुष राजवशोत्पन्त प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वह 
सधियों मे विभाजित किया गया है। उसकी श्राघारभूत सामग्री परम्परागत है। 
उंसका पर्यंदसान शान्‍्त रस में होता है । कथा के बांच-बीच श्रन्य रस उसका उत्कर्प 
बंढाते रहते हैं। श्रनेक प्रकार के प्राकृतिक वशन तथा विविध छुन्दों का उसमें 
तन्ियोजन किया गया है । 


परन्तु निर्धारित लक्षणों को सोमाओो मे पुर्णतः रहना प्रतिभावान कवियों के 
लिए कठिन होता है | वे परिभाषाश्रो मे बधकर नही चल सकते । यही कारण है कि 
महाकवियो के कात्र्य उनके श्रादर्शों तथा श्रनुभूतियों का आधार लेकर चलते हैं । 
हमारे कवि के ग्रथ मे श्रनियमित कथा-प्रवाह का यहां कारण है। २४ तोर्थद्भूरो के 
जीवन चरित एक दूसरे से भ्रसबद्ध है । श्रवः काव्य मे कथा-प्रवाह की योजना संभव 
नही हो सकती । फिर भी झ्ादि पुराण मे ऋणषम के सम्पुर्ण जीवन-वृत्त को, अनेक 
स्तुतियो तथा सैद्धान्तिक विवेचनों के होते हुए भी, मह्दाकाग्य कहा जा सकता है । 

तुलनात्मक दृष्टि से महापुराण तथा महाभारत में बहुत कुछ समानता है । 
जिस प्रकार महाभारत में श्रवेक कथाएँ तथा श्रन्तकंथाए" है एवं सृष्टि की अनेकानेक 
बातो का समावेश करके उसे विश्वकोश सा बनाने का यत्न किया गया है, उठी प्रकार 
हमारे कवि ने भी भपने ग्रथ की रचना की हैं। महाभारत की विशालता की श्रोर 
सकेत करते हुए महषि व्यास ने लिखा है कि जो यहाँ है, वही अन्यत्र मिलेगा तथा 
जो यहाँ नही, वह कही नही है--- 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्ववचित्‌ 

इसो स्वर मे पुष्पदत भी भ्पने ग्रथ के विषय में कहते हैं कि इस रचता मे 
प्राकृत के लक्षण, समस्त नीति, छंद, श्रलद्भार, रस, तत्वार्थ-निर्णंय आदि सब कुछ हे 
यहाँ तक कि जो यहाँ है वह श्रन्यत्र कही नही है । घन्य हैं वे पुष्पदन्‍्त तथा भरत 
जिन्हे ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई--- 

अन्न प्राकृतलक्षणानि सकला नीति स्थितिशशदसामर्थालक्ृतयों रसाइच 
विविधास्तत्वाध निर्णातिय ॥ 


(१) भादि पुराण, जिनसेत, ४! ६२-६६ 
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कि चान्यद्यदहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्द्यते द्वावेती भरतेशपुष्पदशनो सिद्ध 
यग्रोरीदृशम्‌ ! (मपु० सधि ५६ की प्रशिस्त) 
इसी प्रकार जिनसेन भी झपने महापुराण के सम्बन्ध मे कहते हैं--- 
यतो नास्माद्वाहभू तमस्ति वस्तु बचो श्रप वा) (आदि पुराण, २। ११५) 
श्र्थात्‌ इसके बाहर न तो कोई विपय हो है श्रौर न शब्द हो हैं। 
वरणर्य विषय 
हापुराण मे जेंन धर्म के तीर्थंकर श्रादि महापुरुषों के जीवन चरित है। 
इसके दो भागो (श्रादि पुराए तथा उत्तर पुराण) से क्रश ऋषऊछ तथा श्रन्य महा- 
पुरुषों की गाथाएँ हैं । रामायण तथा कृष्ण -चरित उत्तर पुराण मे हैं। 
श्रांदि पुराण की ३७ सधियो का सक्षिप्त कथानक इस प्रकार है--- 
प्रथम सधि में ऋषम तथा सरस्वतो की वबन्‍्दना करने के पश्चात्‌ कवि श्रपने' 
सान्यखेट नगर श्राने का वश॒न करता है। वहाँ दो नागरिक कवि से भरत मन्त्री के 
निवास पर चलने का श्रतुरोध करते हैं । इस पर कवि राजाओं की तीक्न भर्त्सता 
करता है तथा उनकी शरण मे जाने को श्रपेक्षा श्रभिमान लहित मुत्यु का श्रालिगन 
करना श्रंष्ठ समझता है । अ्रन्तत उचित सत्कार का शभ्राववासन प्राप्त कर वह भरत 
मन्री के निवास स्थान पर जाता है। वहाँ भरत पप्पदन्त का हादिक रवागत करते हैं । 
कुछ दित पश्चात्‌ भरत, कवि से भैरव नरेन्द्र नामक किसी दुष्ट स्वभाव वाले 
राज! की कीति-वर्णान करने के कारण उत्पन्न मिथयात्व के प्रायश्चित-स्त्रहप महा- 
पुराण रचने का परामर्श देते है। कवि पुन भरत से दुजनो की निदा करता है, परन्तु 
सममाने-ब्रुकाने पर ग्रथ रचना मे प्रवृत्त होता है । 
कवि श्रपती लघुना प्रदर्शित करते हुए कालिदास, भारवि श्रादि कवियों 
के ग्र थो तथा व्याकरण, छद श्रादि काव्पागों के न जानने का वर्णन करता है तथा 
जिन-भक्ति के कारण ग्र थ-चचता करने का उल्लेख करता है । 
मगध तथा उसकी राजधानी राजमृह के विस्तृत वरान के साथ कथा श्रारम्म 
होती है । एक समय वर्धमान महावीर श्रयने गणाघरो के साथ राजगृह श्ञाते हैं । 
मगघराज य्ेशिक उनकी अ्रम्यर्थता तथा स्तुति करने के पश्चात्‌ महा:राण की कथा 
सुनने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। गौतम गछाघर वर्धमान की श्राज्ञा से कथा 
सुनाते हैं । 
ड्ितोय सधि में १४ कुलकरो (मनुप्नों के वर्णन के पढ्चात्‌ श्रन्तिम कुलकर 
नाभि तथा उनकी पत्लो मरुदेवो का वृत्तान्त है। मरुदेवी के गर्भ से ऋषभ का जन्म 
होना ज्ञात कर इन्द्र कुबेर को जिन-जन्म के झनुकूल नगर को भव्य बनाने की श्राज्ञा 
देते हैं। तुवीय सचि में मरुदेवी के १६ स्वप्त, ऋवम-जन्म, मेर पर जिन-अ्रभिषेक 
श्ादि के वर्णन है । 
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चनूथथ संधि से जसवई तया सुनन्‍दा के साथ ऋषभ का विवाह तथा उसके 
उत्सवों के वर्शान हैं । पांचवी सन्धि मे जसवई के भरत श्रादि सौ पुत्र तथा सुवन्‍्दा के 
बाहुबलि उत्पन्त होते हैं। ऋषम राजा होते है । छठत्री सन्धि मे इन्द्र द्वारा प्रेरित 
नीलतसा शअ्रप्सरा राज-सभा मे नृत्य करते हुए मृत हो जाती है। यह देखकर ऋषभ 
के हृदय में वेराग्य उत्पन्न होता है। सातवी सन्धि में ऋषभ राज्य त्यागकर वा राग्य 
ले लेते हैं। भरत को श्ग्नेष्ण का तथा वाहुबलि को पोदनपुर का राज्य प्राप्त 
द्ोता है । 

श्राठवी सन्धि मे नि विन्रमि को चागराज द्वारा वतढ्य पर्वत के क्षेत्र दिये 
जाने के वर्णन हैं। नवी सधि में क्रषम द्वारा इक्ष--रस पाव, कठोर तप द्वारा 
केवल ज्ञान-प्राप्ति, देवताशों द्वारा समवसरण रचना एवं जिन-स्तुति के वर्शान है। 
दसवी तथा ग्यारहवी सधियो मे मरत की श्रायूघ|शाला में चक्ररत्न का प्रकट होना तथा 
क्रषभ द्वारा भरत को अनेक जैन सिद्धान्तो के उपदेश एवं पृथ्वी के द्वीप-समुद्रो का 
सविस्तार बरंत किया गया है। जिन-उपदेश से विशाल जन-समुदाय दीक्षा ग्रहण 
करता है । 

बारहवी से पन्द्रहवी सन्वियो में भरत की दिग्िजय का वर्णात है। वे एक 
विशाल सेना के साथ भूमडल के छ खडो के राजाप्रो को श्रवोत करके, ऋषभ के 
दक्षेनाथे कैलाश जाते हैं। सोलहवी सन्धि मे भरत का चक्र रत्न अथरोव्या मे प्रवेश 
नही करता । पुरोहितो ने बतलाया हि भाइयो द्वारा झ्धोनता न स्त्रीकार किये जाने 
के कारण दिग्विजय श्रभी श्रयूर्ण है। भाइयो के पास भरत का दूत जाता है । श्रत्य 
भाई वेराग्य ले लेते हैं। बाहुबलि युद्ध के लिए तत्पर होते हैं । 

सतहवी तथा प्रठारहवी धधियों मे भरत-बराहुबलि के द्व द् युद्ध का वर्णत है। 
भरत नेन्न, जल तथा मल्‍्ल युद्धों मे पराजित होते है । ज्येष्ठ त्राता को पराजित करने 
के कारण बाहुबलि भात्मस्लानि से भर जाते हैं और वैशग्य घारण कर लेते है । 
घोर तप के उपरान्त उन्हे केवल ज्ञान होता है । भरत उनकी स्वुतरि करते हैं । 

उन्‍्तीसवी सधि मे भरत ब्राह्मणों को दान देते हैं। उनके प्रश्त करने पर 

ऋषभ भावी जत-पमुदाय के नैतिक पतन का वर्णन करते हैं । बीसवी से सत्ताइसब्री 
सबियो में ऋषभ श्रउने पूर्व जन्मों का वर्रान करते हैँ । इनमे राजा महाबल-- मंत्री 
स्वय बुद्ध, वज्ञजध-भ्री मती श्रादि की कथाये हैं । 

भ्ट्ठाइसवी से छत्तीसवी सचियो मे बाहुवलि के पुत्र जय॒ तबा उप्रको पत्नी 
सुलोचना की कथायें हैं। सेत्तीसवी संत्र मे भरत एक स्वप्न देखते हैं। ज्योतिषी 
उसका फल ऋषभ-निर्वो्ठ बतलाते हैं। भरत शञ्ीघत्र हो कैलाण जाते हैं | वहाँ स्वप्न 
पिद्ध ठहरता है । अनेक देवो-देवता ऋपम का निर्वाश-कल्याणक मनाते हैं। प्रग्नोव्या 


लौटकर मरत भी पूत्र को राज्य देकर जिन-दीक्षा ग्रहण करते हैं। प्रन्त में केवल 
ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण लाभ करते हैं । 
उत्तर पुराण-- 

उत्तर पुराण वी ६५ सवियों में शेप २३ तोर्थद्धूरों तथा अन्य महापुरुषों को 
जीवन-गाथायें हैं । 

श्रादिपुर रा समाप्त करने के पदचात्‌ कवि कुछ समथ के लिए ग्रयथ रचना का 
कार्य स्थगित कर दता है । परन्तु एक दिन स्वप्न में सरस्वती देवों उसे अर्हत की 
स्तुति करने की भ्राज्ञा देती हैं। भरत मत्री भी कवि को पुत रचना कार्य में प्रवृत्त 
होने की प्रेरणा देते हैं । 

सब्ि ३८ मे दूसरे तीर्थ कर अजित तथा सधि मे ३६ में सगर (द्विनोय चक्रवर्ती) 
एवं उनके साठ हजार पुत्रों के चरित वर्णित किये गये हैं । 

संधि ४० से ४७ तक सभव, झभिनदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपादव॑ं, चद्रप्रम 
एवं नवम्‌ तीर्थ कर सुविधि (पृष्पदत) के जीवन चरित हैं । 

सधि ४८ में सीतलनाथ (दसवें तीर्थ) के वर्णंत के पश्चात्‌ कुछ समय तक्त 
जेन धर्म की श्रधोगति होने का उल्लेख किया गया है । ४६ से ५२ सधि तक श्रयास 
(११ वें तीथं) एवं विजय (प्रथम बलदेब), त्रिपृष्ठ (प्रथम वासुदेव) तथा श्रद्वग्रीव 
(प्रथम प्रतिवासुदेव) के चरित्र हैं ।१ १२ वें त॑ थ॑द्धूर वासूपृज्य का चरित्राकन सधि 
शरे में हैं। 

५४ से ६५ तक को सधियो में निम्नलिखित महापुरुषों के वर्णन हैं--- 
तोर्थंक र-- 

विमल, भझन त, धम, द्ान्ति नाथ, वुन्थु, अर, मत्लि तथा सुत्रत । 
वलदेव-. 

भ्रचल, घममं, सुप्रभ, सुदर्शन, नदिषेण तथा नदिमन्र । 
वासुदेव-. 

द्विपृष्ठ, स्वयभू पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुण्डरीक तथा दत्त । 
प्रतिवासुदेव-- 

तारक, मधु, मघुसूदन, मधुक्रोड, निशुम्भ तथा बलि। 


(१) बलदेव तथा वासुदेव भ्राता होते हैं। प्रतिवासुदेव से कसी न किसी वारण से 
उनऊा विशोध होता है| श्रन्त में युद्ध मे वासुदेव द्वारा प्रतिवासुदेव मारा जाता 
है। वासुदेव प्रधचक्रवर्ती पद प्राप्त करते हैं तया मरणोपरान्त नरक जाते हैं । 
उनके छोक में बलदेव का भी निघन हो जाता है । 
प्रत्येक वलदेव श्रादि के जोवन चरित इसी प्रकार के हैं । 


( ९४ ) 


सधि ६९ से ७६ तक रामायण को कथा है, जो इस प्रकार है-- 

राम तथा लक्ष्मण अपने तृतीय पूर्व जन्म में क्रमशः राजा प्रजापति तथा 
उसके मन्नी के पुत्र चद्रचुल तथा विजय थे | अपनी युवावस्था में उन्होंने बशिक्‌ पुत्री 
वुबेरदत्ता का अपहरणा किया था | राजा के दण्ड से बचकर वे जैन मुनि हो जाते हैं 
झीर भावी जन्म मे देवता होते है । वहाँ से श्रागामी जन्म में वे राजा दशरथ को 
सुबला रानी के गर्भ से राम तथा कंकेयो के गर्भ से लक्ष्मण होते हैं । 

रावण तामक विद्याघर राजो को मन्दोदरी रानी से सीता का जन्म होता है, 
परन्तु भ्रनिष्ट ग्रहो के कारण उसे एक मज़ूषा मे रखकर मिथिला में छोड दिया जाता 
है | वहाँ से वह राजा जनक के यहाँ पहुँचा दी जाती है। जनक यज्ञ-रक्षा के 
पुरस्कार स्वरूप स'ता का विवाह राम से कर देते हैं । 

त्तारद द्वारा राम-सीता का विवाह समाचार ज्ञात कर रावण सीता की प्राप्त 
करने के लिए लालायित होता है । वह श्रपनी बहन चद्रनखी को सीता के पास भेजता 
है, परन्तु उसकी हढ पति-निष्ठा ज्ञात कर स्वय उसका अ्रपहरण क्रते की योजना 
बनाता है ॥ 

रावरा श्रपने मनन्‍्त्री मारीच के साथ पुष्पक विमान पर चढकर काशी के उस 
उद्यान मे जाता है , जहाँ राम तथा सीता विहार कर रहे थे । मारो कपट मृग का 
रूप धारण कर राम को अन्यत्र ले जाता है । इसो बोच रावण श्रवसर पाकर राम 
के रूप में सीता के पास जाता है श्नौर उसे पुष्पक विमान में बैठाकर लका ले जाता 
है। राम, सीता के विरह मे व्याकुल होकर वन-वन भटकते हैं । 

दशरथ एक स्वप्न देखकर अ्रयोध्या मे राम के पास एक सन्देश भेजते हैं कि 
सीता का हर॒ण लकेश रावण ने किया है। इसी समय सुश्रीव तथा हनुमाच नामक 
विद्याघर अपने भाई बालि के विरुद्ध राम से सहायता प्राप्त करने श्राते है। पारस्परिक 
मैत्री हं,ने के पश्चात्‌ हनुमान राम का पत्र तथा मुद्विका लेकर लका जाते हैँ । वहां 
भ्रवप्र देखकर सीता का ये वस्तुएं देकर अपना परिचय देते हैं। पुनः काशी लौटकर 
दे राम से सीता की दक्ा का वराुंन करते हैं। 

राम और लक्ष्मण विद्याधघरों की विशाल सेना के साथ लका पर श्राक्रमण 
करने के लिए प्रस्थान करते है। मार्ग मे लक्ष्मण, वालि का वब करके, सुग्राव वो 
उसका राज्य दिला देते हैं | 

लद्भा पर आक्रमण करने के पुर्व, राम हनुमान को रावण के पास उसे 
समझाने के लिए भेजते हैं, परन्तु हनुमान रावण द्वारा श्रपमानित होकर लौट श्राते 
हैं । विभीषण भी भाई से असन्तुष्ट होकर राम से जा मिलता है | 

श्रन्त मे राम-लक्ष्मणु से रावण का तुमुल-युद्ध होता है, जिसमें लक्ष्मण, रावण 
का वध करते है । इस प्रकार उन्हे अर्घ चक्रवती पद प्राप्त होता हैं। 


/। €/श५ ) 


दीर्घकाल तक राज्य-छुख भोगने के उपरान्त लक्ष्मण किसी दुःसाध्य रोग के 
कारण मर कर (रावण वध के कारण) नरक जाते है। तत्वश्चात्‌ राम अ्रातृ शोक 
मे व्याकुल होकर वैराग्य ले लेते है | भ्न्त में वे भी निसण लाभ करते हैं। 

जैन महापुरुषों की श्र ख्ला मे राम, लक्ष्मण तथा रावण कऋ्रमणः श्रष्ट्स्‌ 
वलदेव, वासुदेव तथा प्रति गाधुदेव हैं | 

सधि ८० में नमि /२१ वे तोथं०) को कथा हैं । 

इसके पढचात्‌ सधि ५१ से &२ तक्र हरिवश पुराण की कथा है, जिसमे २२वें 
तोथकर नेमि के साथ ही कृप्ण जराखध श्रादि के वृतान्त हैं । 

सक्ष १ में यह कथा इस प्रकार है --- 


शौरिपुर के राजा शुरमेन के दो पुत्र अधक वृष्णि तथा नरपति वृष्णि थे | 
अधक वृष्णि के समुद्र विजय, वसुर॑व आ्रादि पुत्र एव कुन्ती, माद्दी पुन्नियाँ थी। नरपति 
वृष्णि के उम्रसेन पुत्र तथा गाघारों पुत्री हुई । 

हस्तिनाग पुर के राजा हस्ति के पराशर नामक पुत्र था। उसकी पत्ती 
सः्ण्ब्ती से व्यास का जन्म होता है। व्यास का विवाह सुभद्रा से हुआ, जिससे तीन 
पुत्र-घृतराष्ट्र, पाण्ड तथा विदुर हुए । 

एक समय छ्ौरि पुर मे पाप्ड कु ती के रूप पर मुग्ध हो किसी प्रकार उसके 
श्रावास में प्रवेश कर उससे भोग करने है।। पुत्र होने पर कु ती उस्ते मज़ुषा मे रखकर 
यमुना मे प्रवाहित कर देतो है । वह शिशु चपा के राजा श्रादित्य को प्राप्त होता है । 


उसका नाम कर्ण रखा जाता है, क्योकि प्राप्त होने के समय वह कान पर हाथ 
रखे था। 


श्रागे चलकर पाण्ड्‌ के साथ कु ती तथा माद्रो का विवाह हो जाता है | कुतती 
के युविष्ठिर झ्रादि पाँच पुत्र होते हैं ।गायारी का विवाह पृतराष्ट्र से होता है। 
जिसस दुर्याधन भादि सी पृन्न उत्पन्‍्न होते हैं । 

वसुदेव भ्रप्यत सुन्दर था । उसे रित्रयो की दृष्टि से पृथक्‌ रखने के लिये, 
नगर प्रवेश के लिये मना कर दिया गया। इम पर व्यधित होकर वह चुपचाप गृह 
त्याग कर चल देता है । लगभग सौ वर्षा तक घमते हुए वह श्रपनी वीरता तथा कला 
का प्रदर्शन करके भ्रनेक राजवुमारियों से विवाह करता है। शअन्त में रिष्ट नगर के 
राजा की पुत्री रोहिणी अ्रपने स्वगवर में उसे चुनतो है, तो मगधघधराज जरासघ के साथ 
समुद्रविजय श्रादि राजा रोहिणी फे पिता पर श्राक्रमण करते है। वसुदेव उनका 
सामना करता है | युद्ध-क्षे त्र में वसुदेव अपने ज्येष्ठ आता समुद्र विजय को पहचान 
लेता हैं । युद्ध वद हो जाता है । 

वसुदेव- रोहिणी से वलराम (नवम्‌ बलदेव) का जन्म होता है । 

वश्षिष्ठ नामक एक तपस्वी मथुरा के राजा उम्रसेन से पीडित होकर, भावी 


( ६६ ) 


जन्म में पुत्र बनकर उप्ते बदोग्रह में डालने का निदान करता है। गर्भवती होने 
पर उम्रसेन की रानी को भ्रपने पति का मास खाने की इच्छा होती है। ऐसे भ्रशु भ- 
कारी पुत्र के जन्म लेने पर, उसे यमुना में प्रवाहित कर दिया जाता है। म जोदरी 
नामक स्त्री को वह शिशु प्राप्त होता है । उसका नाम कस रखा जाता है । वसुदेव से 
वह घनुविद्या वी शिक्षा प्राप्त करता है। 

एक बार पोदन पूर के राजा को पराजित करने के कारण जरासंघ श्रपनी 
पुत्री जीवंजता का विवाह कस से कर देता है । वइ कस को मथुरा का राज्य भी दे 
देता है। कंस भपने पिता उम्रसेत को बदीगृह में डालकर मथुरा पर राज्य करने 
लगता है । गरुद दक्षिणा के रूप में वह श्रपनो बहन देवकी का विवाह वशुदेव से कर 
देता है। कंस का भाई अतिमुक्तक साधु हो जाता है । 

एक ब्रार जीवजस। से भ्रपमानित हांकर श्रतिमुक्तक उसे श्राप देता है कि 
देवकी का पतन्न तुम्हारे पति का संहार करेगा । इस पर कंस, वसुदेव से देवकी के सभी 
पुत्रो को प्राप्त करने का वचन ले लेता है । 

देवकी की तीच युग्म सतानो को नैगम देव ले जाते हैं। कस उनके स्थान पर 
भ्रन्य बालकों का बध करता है। अंत मे देवकी के गर्म से कृष्ण (नवम्‌ वासुदेव) जन्म 
लेते हैं । 

वसुदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र बलराम की सहायता से छुपचाप नद की पुत्री लेकर 
कृष्ण को उसे दे देते हैं !। कस उस पुत्री का मुख विक्नत कर देता है ।अत में वह 
साध्वी हो जाती है । 

नद के गृह में क्ष्ण बडे होते हैं। इसकी सूचना एक ज्योतिषी द्वारा कक्ष को 
प्राप्त होती है । कस उन्हे मारने के लिए भ्रनेक व्यक्तियों को भेजता है, परन्तु सभी 
असफल रहते हैं! कृष्ण बडे पराक्रमी थे। वे गोवर्घन पर्वत उठाकर सबको 
चकित कर देते हैं । वे मथुरा जा कर कंस के सम्मुख भो अ्रपने पराक्रम का प्रदश न 
करते हैं । 

एक घार कंस के निमन्त्रण पर कृष्ण मल्ल युद्ध देखने मथ्‌ रा जाते हैं। कस 
उन पर भत्त हाथी छोड़ देता है, परन्तु कृष्ण उप्ते मार डालते हैं । भस्त में वयुदेव 
के सकेत पर कृष्णा कंस का भी वध कर देते है । जरासध कस की म.त्यु का समाचार 
प्राप्त कर कष्ण को मारने के श्रमेक प्रयत्न करता है । कृष्ण भादि यादव पशि्चिमों 
समुद्र तट धर बस जाते हैं। भ्रन्त में स्वयं जरासघ कुछ्क्षेत्र के रणक्षत्र में कृष्ण से 
युद्ध करता है, जिसमे कृष्ण उसका बब करके श्रघ॑-चक्रवती पद प्राप्त करते ह। 

समुद्र विजय की रानी शिवदेवी के गर्भ से नेमि (२२ वें तीर्थंकर) का जन्म 
होता है । 


कृष्ण के प्रयत्न से वे वैराग्य घारण करते हैं । 


( ६७ ) 


संधि ६६६८ म पादव॑ (२३ वें ती्थंफ़र) तथा सचि ६४-६७ तक श्रन्तिम 
तीथंकर वर्धमान महावीर के वर्णन हैं | 
सधि €८-१०२ तक राजा श्रों झिक शझ्ादि की कथाएं हूँ | 
चरित-काव्य 
परपरा - भारतीय साहित्य में कथाश्रो का मह| 


प्वपूणा स्थान है । ये कथाए श्रति 
प्राचीन काल से लिखी जातो रही हैं। नम्क्ृत से आकत तथा अश्रपञ्मण मे होती हुई 


श्राधुनिक भारतीय भाषाश्रों तक कया-साहित्य की यह घारा अविच्छि्त रूप में प्रवा- 
हित है । कथा का व्यापक अर्थों मे प्रयोग हुप्ना है। प्राय सभी चरित ग्र थ अपने ज 
कया ही कहते है । 

पुराणों के श्रास्यान भी कथाएँ है, रासोकार चुद 
कथा कहा है । विद्यापति अ्रपनी की तिलता को काहाणी के 
यर! भी कथा हो है । 

विशनो का मत है कि ईसा की छठी शता5डी पे पूर्व अनेक कथाएं 
थी, जिनका समावश महाभारत तथा पुराणा में किया गया है (१ पैज्ाची प्राकृत में 
रचित गणादूय को वृहत्कया को प्राक्ृत कयाप्रो को परपरा का प्रथम उप्प माना जाता 
है। भ्रन्य विद्वान बद्रगुप्त मौय॑ के समकालीन जैन झाचारय॑ भद्रवाहू के “वधुदेव चरित' 
को सबसे प्राचीन मानते हैं ।? 

प्राकृत के चरित ग्र थो को परपरा मे पभ्रन्य प्रथ भी प्राप्त होने है। इनमें 
पादलिप्त को तरगावली, घममेनगणिन्‌ का वरुद्रेवह्िण्डि, हरिभद्ग की समरा 

दा, उद्योतव चूरि को कुवलयमाल। कहा श्रादि ग्रथ उल्लेखनीय है । 

जेनो का भी विश्ञाल चरित साहित्य उपलब्ध होता है । उन्होने अ्रपने धम- 
प्रन्यो को गूड विचारधारा को सरलतावव॒क जन-साघारण तऊ पहुंचाने के उद्देश्य ते 
चरित ग्रन्थ लिखे । ये ग्रन्थ सस्कृत, प्राऊत तया अपश्र श “तीनों भाषाश्रा में रच्े गद्य 
हैं । इनमे ऋपभ पारईर्व, महावोर आदि तोथ्थ करो तया यशोवर, नागद्भमार, करजदु 
थ्रांदि राजपुस्पों के चरित्रो का अफित किया गया हैं । इसके श्रतिरिक्त जन रामायर 
तथा हरिवश पुराण के पात्रों का लेकर भी रचनाए' 5४ है । 

हमारे कवि से पूर्व रचित जैन चरित साहित्य म॒ वमलसूएर का पउमचर्ि्य 
(भाकृत), चतुमुख के पठमचरिठ आदि प्रन्य, रावपेश का पदुम चरित (सम्क्ृत) तथा 
स्वयभृ की क्रपञ्न श्ञ रचनाएं परमचरिउ तथा रिट्ठशमि चरिउ उल्देखरीय है । 


ने भो अपने ग्रथ का फ्रीति 
हते हैं | तुलवा की रामा- 


वर्त मान 


द्च्च 








(१) मध्य० सार० सस्क्ृति, पू० छ८-७६ 

(२) झा।दकाल, डॉ० हजारो प्रसाद द्विवरी, पू० ५६ 

(३) एनल्स श्राफ भडारकर रिसच इन्स्टोट्यूट, खड १६, भाग १-२ 
(१६६४-३५ , पृ० २६-२७ 


( ६८ ) 


पुष्पदत के पद्चात्‌ चरित ग्रन्थो की परम्परा लगभग १७ वी शताब्दी तक 
चलती रही। इस समय की प्रसिद्ध रचनाएँ भविसयत्त कहा (धनपाल), 
सुदसण चरिय (सयनंदी), करकडु चरि (मुनि कवकासर), पठमरसिरी चरिठ 
(धाहिल), सुलोयणा चरिउ ।देव्सेनगणि), बलभद्रपुराण (रयघृ), सदेस रासक 
(अब्दुल रहमान) हैं ! 
रचना शैलो-- 


चरित काध्यों मे प्रायः नायक के पूर्व-अन्मी के विवरण), वर्तमान 
जन्म के कारण, जीवन की महत्वपूर्ण घटताएँ', देश-नगर आ्रादि के वर्णन होते हैं । 
शास्त्रीय प्रबन्धो को भाँति अनेक घटनाझों को एक ही कथानक में गरु फित करने को 
प्रवृत्ति इनसे नही मिलती । वर्णातात्मक अशो की न्यूनता के कारणा ये कथापरक 
अधिक होते हैं । सामान्यत. चरित्-काब्य का कवि मूल कथा को छोड़ वस्तु या प्रकृति 
वर्णात कर ने मे श्रधिक समय तक नही रुकता | इस हृष्टि से णे काव्य के श्रविक निकट 
तथा प्रबन्ध काव्यो को श्रपेक्षा श्रधिक स्तासाविक, सरल एवं लोकोन्मुख होते हैं । 

सामान्यत चरित ग्रन्थों में अलौकिक, श्रप्राकृतिक तथा श्रतिमानवीय शारक्तियों, 
वस्तुझो एवं व्यापारों का समावेश श्रवश्य किया जाता है। यह पौराणिक श्रथवा 
रोमासिक शैली के कथा-काव्यो की देन है । 

जेब चरित काव्य तथा पुराणों की रचना-शेली मे कोई भेद नहों है। केवल 7 
चरित,; काव्यो मे विंपय-विस्तार मर्यादित होता है, जिसके कारण सधियों की सख्या 
कम हो जाती है, परन्तु वह सख्या भी निर्घारित नही है, घनपाल का वाहुबलि चरित 
१८ सधियो में रचा गया है, जबकि पृष्पदत का जसहरचरिउ केवल ४ सधियो में है । 
महापुराण को सधि-कड़वक झॉली का प्रयोग इसमें भी होता है। कभो-कर्मी श्रोता- 
वक्ता को योजता भी की जाती है, जिसका उद्देशय सभवत. यह रहा होगा कि कथावस्तु 
में अ्समाव्य प्रसगो को पर-प्रत्यक्ष बताकर उनकी श्रसभाव्यता कम कर दो जाये । 
णायकुमार चरिएर मे गौतम गणधर राजा श्र॑णिक को कथा सुनाते है । 


णायकुमार चरिठ 
सामान्‍य परिचय 
कवि के इस खड-काव्य को रचना महाधुराण के पश्चात्‌ हुई हैं| ग्रथ से जात 
हांता हैं कि कवि थे इसको रचना महामात्व भरत के पुत्र मृहमन्त्री नन्‍न के आश्रय मे 
तथा उन्ही के निवास स्थान पर रह कर की थी | इसका उल्लेख इस प्रकार हैं“ 
णखाण्णहो मदिरि णिवसतु सत्तु 
भ्रहिमाणमेर ग्रुणगयणमहंतु । (याय० १ ॥२। २) 


( ६६ ) 


नन्त के श्रतिरिक्त गुण धर्म, नाइल्‍ल झ्रादि व्यक्तियों ने भी कवि को ग्रथ रचने 

को प्र रणा दी थी ।* 
फवि ने ग्रथ-रचना के समय का कहो उल्लेख नही किया है, परन्तु सम्राट कृष्ण * 

तथा नन्‍न के उल्लेखो से प्रतीत होता है कि इसकी रचना महापुराण के पश्चात्‌ श्रर्यात्‌ 
सन्‌ ६६६ से ६६८ ई० के मध्य किसी समग्र हई थी। 

ग्र थ की रचना का उद्दं श्य श्री पचमी उपवास का फल बतलाचा है। नाग- 
कुमार के चरित्र द्वारा इस उद्ं श्य की पूर्ति की गई है । 

इम रचना में & सधियाँ हैं, जिनमे २२०६ पद तथा १५० कडवक हैं । प्रत्येक 
सधि के शोपंक मुख्य घटना के श्राघार पर रखे गये हैं। श्राश्रयदाता ननन्‍त को सम्मा- 
नित करने के श्रभिप्राय से प्रत्येक साध की पुष्पिका मे उनका नाम प्रद्धित किया गया 
है । यथा--- 

“इय णायकुगारचारुचरिए एण्णणामकिए महाकइ पुप्फपतविरइए 

महाकब्वे जयधरविधाह कल्लाणावण्णणो णाम एढमो परिच्छेउ समत्तो । 

सर्ियों मे न तो फडव॒को की सत्या ही निश्चित है और व क्डवको में पदों 
की सख्या | सषि ३ तथा ४ मे प्रत्येक कडत्क का श्रारम्म द्विपदी (दुबई) छर से 
हुआ है । कड़वक का अ्रत निध्मानुपार धत्ता के श्र्‌वक से होता है| सांधयों मे 
प्रधान छद पद्धडिया, वदनक, पारणक श्रांद हैं, परन्तु एकरसता के परिहार के लिये 
कही-त ही भ्रुजगप्रयात, सोमराजी श्रादि छटो की योजना की गयी है। 

पुष्पदत ने महापुराण ज॑से महान ग्रथ के पश्चात्‌ णायकुमार चरिउ रचा, 
ग्रत स्पण्ट है कि फवि की काव्य-प्रतिमा इसको रचना के समय अत्यत प्रौढ हो चुकी 
थो | यहो कारमा है किइम ग्रथ में भावानुकलूल वर्णाव-सौष्ठव, रस-परिपाक, अ्र्थ- 
गाम्मीय, शब्द-सामंजल्य तथा भलकार, भाषा एवं छत्दो का वचित्रय हथ प्राप्त 
होता है ' 
कथानक-- 

ग्रथारम में कवि ने पचपरमेष्ठि तथा सरस्वतो की वदना करने के उपरास्त 
ननन्‍न भ्रादि के द्वारा ग्र थ रचना की प्ररणा दिये जाने का उत्लेख किया है। नन्‍न की 
प्रणसा तथा सज्जन-दुर्जेच स्मरण के पश्चात्‌ कथा प्रारम्भ करते हुए मगव तथा राज- 
गृह का सुन्दर वर्णन किया है । 

वर्धभान महावोर के झ्ागमन पर मगधराज श्रेणिक उनको वदना करने के 
उपरान्त पश्रीपचमो श्रत का फल पूछते हैं। वर्धभान की आज्ञा से गौवम गणावर कथा 
प्रारम्भ करते हैं । 


(१) खाय० १।२।४-१०, १।३। १२, १।५। १ 
(२) ता वल्नहराय महतएण, कलि विलसिय दुरिय कयतएण । णाय० १॥ ३॥२ 


(0 के 0 


प्राचीन काल में सगध के कंतक पुर नगर में राजा जयघर श्रपनी रानों 
विशाल नेत्रा तथा पुत्र श्रोघर के साथ राज्य करता था। एक समय वासव नामक 
वरणिक हारा गिरितमर की राजकुमारी पृथिवी देवी का चित्न देखकर राजा ने 
उससे (ववाह करने को इच्छा प्रकट को । वासव के प्रयत्न से उसका विवाह सपन्‍्न 
होता है । 

सधि में दो मे विशाल नत्रा के ऐश्वयं को देखकर पृथिवी देवी की ईर्ष्या का 
वर्णन है । एक मुनि उसके पुत्र होने की भविष्यवाणी करता है | वह यह भी बतलाता 
है |क उस बालक के चरणा-स्ण्श से ज्न-मदिर के लौह-कपाट खुल जायेगे और वह 
कूप मे गिरकर नाग्रो द्वारा रक्षित होगा । 

पुत्र उत्पन्त होने पर मुत्ति द्वारा कथित घटनाएँ घटित होती हैं। उसका नाम 
नागकुमार रखा जाता है। 

साघि 5 में नागकुमार को श्रनेक क्लझो वी शिक्षा देने का वर्भन है) वह 
वाशा वादन द्वारा किन्तरी तथा मनोहारी से विवाह करता हैं। इधर विश्ञाल नेश्ना 
राजा के हृदय मे पृथिवी देवी के प्रति सदेह उत्पन्न करते का प्रयत्न करती है परन्तु 
वह सफल नही होती । 

तागकुमार के सौन्दर्य को देखकर पुर-नारियाँ व्याकुल होती हैं । राजा उसे 
नगर मे जाने से रोक देता है। परन्तु उसके न मानने पर राजा, पुथिवी देवी के समस्त 
श्राभूषण छोन लेता है | नागकुमार द्यू त क्रीडा द्वारा माता के झाभूष्णा पुन' प्राप्त कर 
लेता है। श्रीधर भी नागकुमार से ईर्ष्या करता है एवं उसे मार डालने का प्रयत्न 
करता है । परन्तु राजा उसके ५पथक्‌ श्रावास की व्यवस्था कर देते हैं । 

राधि ४ में व्याल तथा महाध्याल के नागकुमार की सेवा में श्राने तथा श्र.घर 
के कु चक्त के कारण नागकुमार के नगर त्याग देने के वराुन हैं । 

सधि ५ में नागकुमार के भ्नेक महान्‌ कार्यों का वर्णान है। वह मथुरा के 
राजा को परास्त करके कान्यकुब्ज को वदिती राजकुमारी को छुडाता है । पश्चात्‌ 
घश्सीर वी राज्क्मारी से विवाह करके, पाताल मे भीमासुर से शबर-पत्नी को मुक्त 
कराता है। 

सचि ६ मे नागऊुमार को अनेक विद्याएँ प्राप्त होने की कथा है । वह 
वनराज-पृत्नी से विवाह करता है। अछेव तथा पब्भेय-दो राजकुमार भी उसकी सेवा 
में आते है। 

सधि ७ में विपाक्त श्राम्र-वत में नागकुमार के ठहरने, 'चडप्रद्योत नामक राजा 
को पराजित करके गिरि नगर-राज भरिदमन को श्रभय प्रदान करने एवं उसकी पृत्री 
से विवाह करने के दशन हैं। इसी प्रकार वे प्रन्य राजकुमारियों से भी विवाह 
करते है । 


( १०१ ) 


सधि ८ में नागकुमार उज्जैन की गविता राजकुमारी से विवाह करता है तथा 
पवनवेग राजा को परास्त करके पाण्ड्य राज्य मे चला जाता है । 

सघि € में नागकुमार मदनमजूषा तथा लक्ष्मोमती से विवाह करता है। 

वह एक मुनि से लक्ष्मीमती के प्रति श्रपने भ्रधिऋ प्रेम होने का कारण 
पूछता है । मुनि उपके पूर्व जन्मों का कथा सुनांकर उसकी जिज्ञासा शान्त 
करते हैं । 

न!|गकुमार कनकपुर लौटकर वहाँ के राजा बन जाते हैं । दोध॑ंकाल तक राज्य 
करने के उपरान्त, अ्रपने पुत्र को राज्य देकर अनेक साथियों के साथ दिग्म्बर मुनि हो 
हो जाते हैं और श्रत में निर्वाण प्राप्त करते है । 

इस प्रकार श्रो पचमी कथा समाप्त होतो है। 


जसहर चारिंठ 

सामान्य परिचय 

जसहर चरिउ कवि की प्रन्तिम रचना है। कवि ने इसे भी नन्‍्त के भ्राश्नय 
मे लिखा था -- 

णण्णही मन्दिरि ख्िवसतु सत्तु 

अ्रहिमाएमेर कह्दपुप्फयतु 

(जस० १११४) 

कवि ने इस ग्रथ मे भी रचता काल नही दिया है | परन्तु निश्चय ही इसकी 
रचना मान्यघेट के पतन (६७२ ६०) के पूर्व तथा शायक्रुमार चरिउ को रचता के 
पदचातू हुई थी । 

जसहर (यशोघर) की कया जेनो मे अत्यत लोकप्रिय रहो है । 

सस्कृत, प्राकृत, श्रपश्र श, गूजराती, तमिल, कन्नढ़ भादि भाषाओं में इस ग्रंथ 
की रचना हुई है । डा० पी० एल० वैद्य ने लगभग ७५ ग्र थो के सकेत किये हैं तया 
२६९ ग्र थ-कर्त्ा प्रो के परिचय मी दिये हैं ।" इनमे पुष्पदत का ग्र थ श्रघिक प्रसिद्ध 
है । उनके पूर्व सम्कृत के दा यशोघर चारेत्रो का प्रमाण मिला हं । इनमें एक सोम- 
देव का यशस्तिलक चपू है, जिसको रचना सन्‌ ६५६ में हुई थी । दूसरा वादिराज 
(१० वो शताब्दी का उत्तराघं) का यशोघर चरित्र है । 

इस ग्रथ में ४ सधियां हैं, जिनमें १३८ कडवक एवं २१४४ पद है । 

इस प्रकार यह रचना कवि के शायकुमार चरिउ से कुछ हो छोटो है । सधि ३ 
तथा ४ (१-२२ कडवक तक) मे प्रत्येक कडवक का प्रारम दुवई छद् से हुआ है । 
कडवक के अत में घत्ता का श्र,वक दिया गया हैं। संधि २, ३ तथा ४ के झारभ में 





(१) जस० भूमिका, २४-२८ 
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नन्‍न की प्रशसा में सस्क्ृत की प्रशस्तियाँ हैं। सचियो की पुष्पिकाश्रो मे ग्रंथ को नस्‍्तके 
कर्णा का आभरण कहा गया है --- 

'इय जसहर महाराजचरिए महामलल खुण्ण कण्णाहरण महाकइ 

पृपष्फपत विरदए महाक्व्वेजसहर राव पट्टबधो राम पढमो सघी 

समत्ती ।' 

ग्रथ में कुछ प्रक्षिप्त स्थल भी हैं । इन्हे किसी गोविन्द कवि ने लिखकर ग्रथ 
में जोड दिया है। ये स्थल इस प्रकार हैं --- 

(--सधि ६ के कडव॒क ५।३ से १।८5£७ तक (कापालिक भैरवानद का राजा 

मारिदत के यहाँ श्रागमनन) 
२--सचि १॥२४ € से १।२७।२३ तक (जसहर वित्राह वर्ण॑न) 
३०» सधि ४॥२२।१७ से ४।३६०। १४५ तक 
(विशिष्ट पात्रो के भावी जन्मान्तरो का वरणंन) 

गरधव कवि ने ग्रथ मे श्रपनी कविता को जोडकर, उसके श्रत में भ्रपता नाम 
देकर यह कह दिया है कि भ्रब आग पुष्पदत रचित वर्णन है :--- 

गंघव्वु मणाहइ मइ कियछ एउ'** * | 


श्रग्गइ कइराउ पुप्फथतु सरसइ सिलउ ! 
(जस० ११८।१५-१६) 


इस प्रकार हमारे कवि के सूल ग्रथ से इन पाठान्तरों को पृथक्‌ करने मे 
बडो सुविधा हो गई है। गधर्व कवि ने श्रन्त में श्रपता परिचव तथा इन 
प्रक्तिप्त स्थलों को सम्मिलित करने का कारण भो दे दिया हैं । जो इस 
प्रकार है-- 

गधवें, कण्हड (कृष्ण) के पुत्र थे। उन्होंने वेशाख शुक्ल द्वितीवा २विवार 
सवत्‌ १३६५ वि० (१३०८ ई०) को पद्टरा के वीसल साहू (खेला साहू के पुत्र तथा 
छगे साहु के पौन्र) की प्रार्थवा पर, उन्ही के निवास स्थान योगिनी पुर (दिल्ला) मे 
रहते हुए, ये स्थल सम्मिलित करके सुनाये। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 
जसहर विवाह का प्रसंग वासवमेन के यशोघर चरित (पर्व २) से तथा शेष प्रसगो के 
सूत्र किसी वत्सराज नामक प्राचीन कवि के ग्रथ से ग्रहण किये थे ॥* 

ग्रथ का प्रधान उद्देश्य कौल मत पर जैन घम की विजय सिद्ध करना हैं । परन्तु 
प्रसंगवश अनेक स्थलो पर याज्ञिकी हिंसा तथा ब्राह्मणों के खडन भी किये गये हैं । 
ग्र थ का कयानक अत्यंत जटिल है । कदली के पात में पात की भाँति क्घाओो मे कथाएं 


(१) जस० ४॥३०। १-१४ 
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उलकी हुई ह । पात्रों के अनेक जन्म-जन्मान्तरों के वर्णातरों की भूजमुलैया में मुख्य 
कथानक परीक्ष मे रह जाता हूँ । 

सक्षेत्र में ब्र थ का कथानऊ इस प्रकार है -- 

ग्रथ के मगलाचरणा में २४ ताथ्थडूरों का स्तवत करके कवि योघेय देश तथा 
उसकी राजधानी राजपुर का वर्णन करता है | वहा का राजा शा रदत्त है । 

एक समय भैरबानद नामक कायालिक राज-सभा में श्लवाकर अपनी सिद्धियों 
तथा चमलारो का वर्गन करता है । राजा मारिदत्त प्राकाशगामिनी विद्या प्राप्त करने 
की प्रार्थना करते है ; दस पर भैरबानद उसे देवों के सम्मुख अनक जीव-मिथुनो को 
बलि देने का सलाह देता है । राजा की श्राज्ञानुशर उसके क्मचारी श्रनक जीवो के 
साथ सुदत्त नामक मनि के दो क्षुल्लक शिष्या वालक श्रभयरुति तथा बालिका अ्रभय- 
मति को बलिदान हेतु पकड़ कर लाते हैं। मारिदत उतके रूप को दखकर चकित रह 
जाता है श्रीर उनस श्रपना परचय देने का प्रार्थना करता है । 

ध्रभयरूचि अ्पनो जीवन-गाथा सुताते हैं--- 

श्रभयरत्रि पूर्व जन्म व अवन्तो क राजा यश्ञोह के पृत्र जमहर (यश्ोघर) थे । 
उनका विवाह प्रमृतमनी म॑ हुआ्ला था ॥ पिता क पर्चात्त जमहर राजा हुए ॥ 

सचि < मे रानी प्रमृमती करा एक दरिद्र कुबड़े से प्रेमालाप करने का वर्शान 
है । जसहर उनकी प्रेपलीला से क्षुब्ध हंककर वेराग्य लेना चाहते ह । माठा के निपेव 
करने पर भी वे श्रपते निदचय पर दृढ़ रहते हैं। इसी समय रानी श्रमृतमती, जसहर 
नया उनकी माता को विप दकर मार डालतो है। भागामी जन्म में माता और पुत्र, 
सप-नेवला होते हैं । उनका पुश्न जमवई राजा बनता है । 

सधि ३ मे जमहर तथा उसकी माता के शअ्रनेक जन्मों का कथाएं हैं। अन्त 
में दोतो »े जीव जसवई की रानी के गर्म से श्रमयरुचि तथा श्रमयमति के रुप में 
उत्न्‍न होने हैं । 

सुदत्त नामक मुनि द्वारा जक्ष॒वई को ज्ञात होता है कि उवक पिता तथा माता- 
महो, उसके पृत्र-पत्नी के रूप में ग्रवतरित हुए है । 

सवि » में श्रभयरुचि तथा श्रमयमःत अपने पूर्व जन्मों क्वा स्मरण करके मुनि- 
ब्रत लेने का विचार करते हे, परन्तु श्रल्पव4स्क्र होने के कारण सुठत्त मुत्ति उन्हे 
क्ुल्लक के रूप म ही कुछ समय तक रहने का उपदेश देन है । 

अपनी कथा समाप्त करते हुए श्रसयद्ाच उस क्षुल्लफू रूप में राज-समा में 
उपस्वित फ़िये जाने का उल्लेख करते हैं । 

यह वृत्तान्त सुनकर राजा मारिदतत को अत्यत पदचाताप होता है श्रौर वह 
जिन-दोज्ला लेते का निश्चय करता है । 

सुदत्त मुनि, राजा मारिदत्त श्रादि के पुर्व॑ जन्मों की कयाए सुनाते है । 
देवो चढमारि तथा भेरवानद भी जैन घमं मे दीक्षित हो जाते है । 


शा 





अध्याय 
पौराणिक प्रमाव प्‌ 


पुराणो का महत्व-- 


रामायण, महाभारत तथा श्रन्य पुराणादि वर्खाश्रम व्यवस्था के अनुयायी 
हिन्दुओं के पुज्य ग्र थ हे । प्राचीन काल से ही ये ग्रथ श्रपने जीवत साहित्य के द्वारा 
भारतीय जन-समुदाय के श्राध्यात्मिक तथा क्रियात्मक जीवन को प्रभावित करते हुए, 
उनकी विश्यु खलित भावनाश्नो को धर्मं की एकसूत्रता मे बाघते चले भ्रा रहे हे । वस्तुत- 
समाज के वर्गगत वैषम्य तथा उसके सकी विचारों का परिहार कर मनुष्य को 
मानवता की सामान्य भूमि पर ले झाने मे ही पुराणो का महत्व निहित है । 
सभी पुराणों का उद्देश्य भारतीय महापुरुषो के गौरबमय इतिहास को भ्रस्तुत 
करता तथा उसके साथ ही उनकी त्र टियो को भी प्रकाश में लानग रहा है । इस प्रकार 
ये पुराण हमारे सामने उच्च जीवन का प्रादर्ण रखने मे समर्थ हुए । पुराणों रा एक 
उद्देशय यह भी था कि भारतीय विचार-घारा के साथ घर के मूलभूत सत्य लाये 
जायें ।* पुराणों में समाविष्ट विविध विषय यथा-राजनीति, समाज-शास्त्र, धर्म, दर्शन, 
कला-कौशल, वास्तु, मूर्ति-कला झ्रादि सारतीय सम्यता तथा सस्कृति को अ्रकित करने 
में श्रत्यत सहायक सिद्ध हुए हैं। णही कारण है कि पुराणो को विश्व साहित्य को 
सज्ञा दी गयी है ।* 
इन्ही मानव-कल्याराकारी विविध तत्वो के निर्पण के कारण समग्र भारत मे 
रामायण, महाभारत तथा पुराणादि भ्रत्यत लोक-प्रिय हुए तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त कर 
श्रनेकानेक काव्य रचे गये | महाभारत में ठो यहाँ तक कहा है कि जैसे भोजन बिना 
शरीर धारण करना सभव नही, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिता कोई 


(१४ जनेल आफ शोरियंटल रिसचे, मदरास, ख ड २२, पृ० ७६-८० 
(२) स्टडीज इन इपिक्स एण्ड पुराण आफ इण्डिया, डाँ० ए्‌० डी० पुसालकर, भारताय 
विद्या भवन, पु० २६६ तथा हिन्दी साहित्य का वृह्तु इतिहास, भाग १, 
पृ० ४८५ 
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कथा लिखना सभव नही ।* रामायण से भी प्रत्येक युग के आचायें, कवि तथा ताटक- 
कार चालित हुए हैं। कालिदास-भवभूति की रचनाझ्रो पर इसका प्रभाव है।” कालि- 
दास के अ्रभिज्ञान शाकु तल तथा रघुवश सरीखे ग्रयो का आ्राघार पद्म पुराश भी 
माता गया है ।3 मध्यकालीन साहित्य के विषय में डॉ० गोरी शकर हीराचद शोभा 
का यह कथन यहाँ उल्लेखनीय है कि इस समय उपलब्ध तत्कालीन साहित्य से पता 
लगता है कि उस समय का वहत सा ऐसा साहित्य रामायण झौर महाभारत की 
घटनाओ्रो के भरा हुभ्मा है। यदि हम रामायण तथा महाभारत की कथाओं से सबद्ध 
सब प्स्तको को शझलग कर देंतो श्रवशिष्ठ पस्तक्षों की सख्या बहुत थोडो रह 
जायेगी ॥९ 


प्रभाव--- 

रामायण तथा महाभारत के रचना-काल के विषय में झ्रभी तक कोई विश्वस्त 
प्रमाण उपलब्ध नही हैं | भारत के उत्तर-दक्षिएण श्रादि क्षेत्रों मे इन ग्रथों के भिन्न 
भिन्न रुप प्रचलित हैं, जिनमे समय-समय पर सम्मिलित किये गग़े प्रक्षिप्त अश भी 
प्रचुर माच में हैं । प्रत कहा जाता है कि इनकी रचना किसी एक समय में न होकर 
भिन्न-भिन्न कालो मे हुई हैं । परन्तु उत्तरी बौद्ध धर्म की कुछ पस्तको के चीनी भाषा 
में सुरक्षित श्रनुवादों से यह प्रमाणित होता है कि सन्‌ ३३० के लगभग भारतीय समाज 
में महाभारत पर बडी श्रद्धा थी।* कुछ श्रन्य प्रमाणों के भ्राधार पर विद्वानों ने 
निश्चित रूप से स्वीकार किया है कि ईसा की ५ वी शताब्दी मे महाभारत का वत्तमान 
रूप बन चुका था | रामायण का वत्तमान रूप तो इससे बहुत समय पूर्व ही भारतीय 
समाज मे प्रचलित था ,९ 

पराणो के सबन्ध में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का यह मत सववेमान्य 
समझा जाता है कि उनमे से श्रधिकाश पुराण ईसा की ५ वी शताब्दी में वतमान 
थे ? शत तत्वत हमे यह स्वोकार करने मे कोई कठिनाई नही है कि ई० सन के 
पण्चात निर्मित होने वाले प्राकृत-प्रपभ्रश के साहित्य पर रामायणादि लोकप्रिय ग्रथो 
का ययेष्ट प्रभाव पडा है। 


(११ महाभारत पवे सग्रह पर्व, २।३७ 

(२) हिन्दी लाहित्य को भूमि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० १७१ 
(३ ) स्टडीज इन इपिक्स एण्ड पुराण झाफ इ डिया, पूृ० १६६ 
(४) मध्यवालीन भारतीय सस्कृति (१६२८ ई०), पू० ७५ 

(४) हिंदी साहित्य की भूमिका प० १६६ 

(६) बही, ए० १७२ 

(७) वही, प० १५३ 


'( १०६ ) 


मध्यकाल का प्राय समस्त अपन दा साहित्य जेन-बौद्ध सरोखे ग्रवदिक धर्मों 
के मनीषियो द्वारा रचा गया है | इनमे भी जेनो को रचनताए सर्वाधिक हैं । थे रचनाएँ 
मुख्यत प्रबध-काव्यों के रूप में जेत-धर्मं के तोर्थद्धूर आदि ६३ महापुरुषा के जीवन 
चरित वर्णन करते के हेतु लिखो गईं है, जिनमे अनेक पात्र पौराणिक हो हूँ । परन्त 
अतर केवल यह है कि यहाँ उत्तके कार्य नितान्तत जैन मतानुप्तार चित्रित किय गये 
हैं । विटरनिटुज का कथन है कि श्रत्यत प्राचीन काल से जैनो ने ब्राह्मणों के प्रत्येक 

हापुरुष को अभ्रपनी कथाओ से स्थान देन का प्रयत्व किया है ।* 

पौराशिक पात्रों मे राम तथा कुण्ण सर्वाविक प्रासद्ध हुं! अवतारंबाइ को 
भावना के समन्वय से इसमे ईश्वरत्व का जौ आराप किया गया, उपके द्वारा घममं- 
प्राण जतता को भ्रत्यघधिक सबल प्राप्त हुआ । रामायण, महाभारत, श्रोमद्भागवत 
श्रादि ग्र थो मे वश्ित इतके घमं सस्थापन क महत्‌ कार्यों तथा अ्रनुषम शी, शक्ति 
एवं सौन्दरयं-मय व्यक्तित्व की कल्मनना स जन-जन का मानस जनके प्रात अ्रखड भ्रनु- 
राग तथा भूयसी भक्ति से श्रनुप्राणित हो उठा। उनफे इस व्यापक महत्व से श्राक- 
पित होकर जन घर्म ने भी उन्हे अपने महापुस्षो मे सम्मिलित कर लिया। ६३ 
जेंच महापुरुषो की तालिका में राम श्रष्टम बलदेव तथा कृष्ण नवम्‌ वासुदेव माने गये 
हैं| श्रवश्य ही जन धर्म भे उनके ईशइवरत्व को स्थान नही मिला । 

इन मसहापुरुषो के साथ हो जेंच घ॒र्मं न उन्तक जोवन-वृत्तो को भो स्वधर्मा- 
नुकूल बना कर ग्रहएं कर लिया । इृप्त प्रथत्त मे कथानको में यथेष्ट रूपान्तर हो गये 
हैं । इप प्रसम मे स्व० प० चन्द्र धर शर्मा ग्रुलेरी का कथन है कि जैता से हमारा 
कथाओ्रो को बदल कर श्रपने धर्म का प्रभावना बढान के लिये रूपान्तर दे दिवा--यह 
कहना कुछ साहस की बात है । नदी का जल लाल भूमि पर बहता है ता लाल हा 
जाता है, कालो पर बहता है तो काला ॥ कथाएं पुराता झ्रार्यकथाएं हैं। जन-बी द- 
वैदिक सबकी समान सपत्ति हैं ।'* परन्तु रूपान्तर वी बह बात केवल जैन घम्म मे हा 
नहीं मिलती, वरन्‌ एक ही पात्र के चरित्र वर्णन करने वाले विभिन्‍न हिन्दू पुराणों 
तथा काव्यो मे भी प्राप्त होतो है | स्त्रयं तुलसांदास ने वाल्मीकीय रामायण की अपना 
झादर्श मानते हुए भां मानस की कथा से श्रभमेक परिवर्तेत किये हैं | इसा प्रकार जेन- 
मत में भी राम-कथा का दो स्पष्ट घाराएँ हैं---एक वाल्मीकि से प्रभावित विमलयूरि- 
रविषेशण को तथा दूसरो शुराश्द्राचार्य की । एक ही राप्ट्रकूट साम्राज्य को छत्र छाया 
मे रहकर रचना करने वाले भ्रपशञ्नश के उर्घन्य कवि स्वयभू तया प्रृष्यवदत ने ऋ्रमश- 


(१) हिस्द्री झाफ इ डियन लिटरेचर, भाग २ पृ० ४०६ 
(२) पुरानी हिन्दी, चंद्र घर शर्मा गुलेरी, नागरी प्रचारिणी सभा काशो, [सं० 
२००५) पू० ६७ 


( २०७ ) 


पथक्र -पृथक इन धाराशों को अपनाकर ग्रथ रचे। भ्रत कयानको में रूपान्तर था 
यह बात्त अभत बामिक होने के साव-साथ अधिकाणत काव्य-प्रणताशों की व्यविनगत 
स्वच्छन्द भावना पर आधारित है । 


जैँत-काव्यों में रामायण, महाभारत तथा श्रन्य पुराणों का कणश्रा के परि- 
बरतित रूप श्रजन व्यक्तियों को भत्र ही अटपटे प्रतीत हो परन्तु जन मत में उन्हें 
प्रमुख रथान देकर उनके प्रति शत्वा प्रकट को गई हूँ | जैनो ने राम को सिद्ध आत्मन 
तथा सोता को सतो-साध्वी नारी के रूप में माना है।? उनमे कप्ग का महत्व भा 
इतना बट गया कि उनकी प्रजा तक प्रचलित हो गई । वम्बई के सेट ज॑बियर्स कालज 
में प्प्रहीत कुछ मूतियो स यह॒स्पप्ट श्रनुमव होता है ।* यहो नहीं जैन-समाज यी 
स्त्रिणँ क्राज भी अपने धर्म-ग्रथो मे राम-कृप्णु की कथाएं देख गर्व का श्रनुभव 
करती हैं) 


जैनो ने रामापण, महाभारत तथा पुराणों को शैली के श्रनुर्प ही अपने 
ग्र थो की रचना की । ग्रत उन्हीं के समानान्तर उन्होंने ,जैनो ने) अपने ग्रथो के 
नाम-क्रण भी क्यि यथा-रामायण के समान रामायण ३ तथा हरिवश्ञ पुराण के 
समान उन्हाने री हरिवज पुराण रचे। किसी एक महापुछ्प के चरित्र सबधी ग्र थ को, 
उसी के ताम के साथ पुराण शब्द जोड कर उन्होंने प्रसिद्ध किया, जँ?-पाश्व पुराण, 
शाप्ति पुराणा, पाण्डव पुराण झ्रादि । किन्तु, सभी महापुरुषों के चरित्राकन करने वले 
ग्रथ को उन्होने महापुराए कहा है । महापुराण को यदि जैन घमम को समस्त पवित्र 
बातो का विश्वकोश कहा जाय, तो भ्रत्युवितन होगी। महाभारत को तुलना में इसे 
रखा जा सकता है । 


पुराणों के नाम, स्वभाव तथा छ्ौली को श्रयनाते हुए भो जैन-कवि केवल 
प्रपने एवं ब्राह्मणों के धर्म में श्रन्तर स्पष्ट करने में ही सतवा नही रहे वश्च्‌ 
उन्होने ब्राह्मगों की ईश्वर सम्बन्धी मान्यताओ्रो तथा दार्शनिक सिद्धान्तो का तकंपूर्ण 
खडन भी किया है , बही नहों, उन्होंने वाल्मीकि तथा व्यास धरीखे विदववद्य मटा- 
काव्य-प्रणेताओ तथा भमारतोय सस्क्ृति के तिर्माताश्रों को मिथ्यावादी एव कुमार्ग-कूप 


(१) ज्नल भाफ शरियटल रिचर्स, मदरास, खंड १, स० २ पृ० ५१-५२ 
(२) भारतीय विद्या, खड ७ स० € (अ्वट्वर, १६४६) 
३) पुप्पदत ने भ्रपनी राम-कथा को रामायण ही कहा है, यथा -- 
मुणिसुच्वयजिणतित्य तोसियसुररामायरा । 
हरिहलहरगुणयोन_ ज जायठ रामायण | मथु० ६६॥११-२ 


७ १६० ) 


कहे जाते हैं ।* सगध-राज श्रशिक (बिम्बसार) की प्राथना पर गौतम गणाघर कथा 
सुनाते हैं । पुष्पदत के दो ग्रथो-महापुराण एवं शायक्रुमार चरिउ मे इसी सवाद 
शैल! के दशन होते हैं। कवि का तुतोय ग्रथ जसहर चरिउ निश्चय ही इपका 
अणप्वाद है । 
अतिरजतना-तत्व -- 

प्राचोन आनकारिको ने वस्तु-कथन को तीच शेलियाँ--तथ॒य कथव, रूपक- 
कथन तथा श्रतिशयोक्ति-कथन निरूपित की हैं ।* इनमे तथूय-कथन शलो वंज्ञानिक 
है । रूपक-कथन का निर्वाह वेदों मे तथा भ्रतिशयोक्ति-कथन का पुराणों में हुआ है 
काव्य में श्रतिशयोक्ति अथवा श्रतिरजना का बडा महत्व है । सामान्य को विशेष रूप 
से वर्णन करने मे वस्तुत अतिरजना का ही झाश्रय लिया जाता है। इसके मूल मे 
जन-मानस को श्राकर्षित करने तथा सानव-जिज्ञासा को सतत जागरूक रखने का 
भाव निहित है | पुराशो की लोक-प्रियता को वृद्धि मे इससे बडो सहायता मिली है । 

प्राकृत को श्रपेक्षा अपभ्र श के प्रबन्ध-काव्यो में अतिरजना तत्व को अधिक 
प्रधानता दी गई है । पुष्पदंत का समग्र काव्य इसो से प्रभावित है। काव ने विशेष 
रूप से भ्रादि तार्थंकर ऋष भ के पच-ऋल्याणक महोत्सव के वर्णन पुर्ण भ्रतिरजना के 
साथ किये है ।3 इसके अ्रतिरिक्त महाराज भरत का विश,लवा हिनी के साथ दिग्विजथ“, 
हेतुमान द्वारा नदन-बत विदारण*, तथा राम-रावश युद्ध* के प्रसगो में इसी शैली 
के भव्यरूप प्राप्त होते हैं। इस सम्बन्ध मे खायकुमार चरिउ का पृथवी देवी का नख- 
शिख वर्णन (१।१७) तथा जसहर चरिउ के यौघेय देश (१।३) एवं देवी चडमारि के 
वर्णंत (११६) भी द्रष्टव्य हैं । 


कृुथानक-वा शष्ट्य 
पौराणखिक रचना-शैली को एक विशेषता यह भी है कि उससे प्रधान उथाश्रो 


के अन्तर्गत अनेक उप-कथाश्रो को सुष्टि की गई है। इन उपकथाशो में वीरता, 
नोति, वेराग्य आदि अतेक उदात्त विषयो का चित्रण किया गया है । पृष्पदत के मद्दा 
पुराण मे भो ऐसो उप-कधाए' प्रच्चर सख्या मे हैं, परन्तु उनके कारण मूल कथा का 


(१) बद्धमाण-सुह-कुहर-विरिशिय । पठम चरिठ, १५२१ 
एहउ वीर जिशछिदे चुत्ततउ | मपु० श४॥७ 
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सूत्र सोजना कठिन हो जाता है ।आा,.द पुराण में महावल-स्वयवुद्ध (सथि : ०), 
श्रीमती-वज्जजब (सावि २+- 


६) तथा जयब-सुलोीचना (संधि २८-३६) को कयाए 
इसो कोट की है। णाय० तथा जस० के ऊथानक सी इसी प्रकार जटिलता से पूर्ण है । 
पात्र-नियोजन 

प्राणों का एक महत्वपूर्णा बात यह भी है कि उनमें श्रप्ठ तथा उज्ज्वल 
चरित्रो की श्रत्यधिक उद्भावना की गई दे । ये पात्र ऐश्वर्य तया भाग-विज्ञाम में हा 
लिप्त नहो रहते, वरत्‌ जावनत का दिपम परिश्यितिथों और सवर्पों मे श्दम्य साहस 
के साथ श्रग्रमर होते है तथा मानव-मात्र क समुख कमझणील जीवन का श्रादर्श प्रस्तुत 
करते है | हमारे कवि के ग्र या में वशित महापृरुषों के जीवन-चरित इसा पोेटि 
केह। वे मसार का नण्वन्ता एव षखाभगुरता का झाभास पाते ही निमिप-मात्र 
में श्रनुल राज्य-नपदा एवं वव का परित्याग करके कठोर तप श्लौर सयम का 
व्रत ले लेते हँ। इस प्रकार वे उच्चकोटि की साधना, शुचिता तथा संदाचार का 
आव्ण रखते है । 
अन्य पौराशिक खढ़ियाँ 

अन-ग्र थो पर हिन्ट पुराणों की अ्रस्य रढ़ियो का प्रभाव भी परिलक्षित हता 
है| उदाहरणादद पुराणों में किनी महापरुप द्वारा किये गये अद्भुत्‌ पराक्रम के 
प्रदर्शन पर अथवा सर्म-मस्य(प्न का महत्वपूर्ण कार्य सपन्त होने पर, देवगरण 
अराकाश में श्रवने-अपने विभाना में बठ कर उप फ्त्य पर पुष्प-व॒ष्टि करते प्रथवा 
दुर्दाम्ि वजात हुए चित्रित तिय जात है। कवि के महापुराण मे वघुदेव समुद्र विजय 
युद्र तथा कम-वध के प्रधगा पर देवताश्रो का ऐश हा वणन किया गया है। । 

पराणा में श्रश्रय काय पर थाप लने के प्रचछ्चर वंणन किये गगन हैं। पृष्य- 
दत्तन माण मंदी द्वारा उायशा का ४ तथा अनिमुक्तक द्वारा जीवजसा। (कस-पत्ना , 
दो छाप दये जाने का उल्ने किया हूँ । 

राज-कन्याग्रो के हतू याग्य तथा अ्मिलप्रित वर के निर्वाचन के लिये स्वयवरा 
के झ्राथोजन पुरागगों में स'मान्थ रूप स अंकित किये गय है । इनम कऊमा-कृमा कसा 
कटिन वाय द्वारा प्रत्याणो क परात्म का प॒ कक्षा को ना साम्मलित कर दिया जाता 
है | पर पदत के ग्रथों में तदनुरूप प्रसगो की न्‍्यूनता नही ह । उन्हे होन सुलोचना (मपु० 
संधि २८), गधबदता (मपु० शि ८३), जीवजमा (मपु संधि ८४) प्रादि के स्तपवरों 
के वणान किये हैं । 





(१) मपु« ८२२३४, ८६।६।१ 
(२) भप्‌० ७०४६ 
(३) मपु० प४।१२ 
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यही नहीं, कवि ने अन्य बलदेवो एवं वासुदेवों के लिए भी जिस नामावली का प्रयोग 
किया है, उससे भी उनके पौराणिक वनरामादि से कुछ सम्बन्ध होने का आभास 
मिलता है । इससे यह अनुमान होता है कि जैनो द्वारा अपने महापुरुषों को श्र णी में 
बलदेव तथा वासुदेव ज॑सी पद-सज्ञा का ग्रहण वस्तुत"' पुराणों के पराक्रमी वलदेव 
(बलराम) तथा वासुदेव (कृष्ण) को जेन धर्म मे सम्मिलित करने के अभिप्राय से 
किया गया है। 

सीता--सीता के जन्म के सम्बन्ध मे कई कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत, 
हरिवश पुराण, पठम चरिय (विमल सूरि) आदि रामायण ग्रन्थों मे उन्हे जनक की 
पुत्री माना गया है | वाल्मीकि रामायण मे उन्हे भूमिजा कहा गया है | देवी भागवत 
पुराण (९१६), ब्रह्म वेवर्त पुराण (प्रकृति खड, अध्याय १४) तथा गुणभद्र के उत्तर 
पुराण (पर्व ६८) मे वे रावणात्मजा अकित की गई है । तिब्बत, खोतान, हिन्देशिया, 
स्थाम आदि विदेशो को राम-कथाओ भे भा उन्हें रावण की पुत्री कहा गया है । 
भारत में सोता को रावणात्मजा मानने वाले ग्रन्थो मे गुणभद्र का उत्तर पुराण 
प्राचीनतम ग्रन्थ है ।' 

पुष्पदरत ने इसी कथा का अनुसरण किया हैं परन्तु उन्होंने सीता को 
रावण की पुत्री जैसे आशय के नामो से सम्बोधित न करके सत्र वददेहि (वदेहो, 
मपु० ६६।२।४), जणय सुय (जनक सुता, मपु० ६६॥१५४८), जणय तणय (जनक- 
तनया, मपु० ७३।१८।६) आदि पुराण व्यवहृत नामो से ही इ गित किया है। इसके 
अतिरिक्त कवि के कथा प्रसग मे, किसी वनपाल द्वारा सीता को प्राप्त कर, जनक 
उसका पालन करने के हेतु अपनी पत्नी वसुधा को सौपते है। इससे स्पष्ट है कि 
कवि को वाल्मीकि द्वारा कथित सीता के भूमिजा होने का पता था और उससे इस 
तथ्य का समन्वय जनक-पत्नी वसुधा से कर दिया है । 

रावण---जन-मत मे रावण की गणना महापुरुषो मे को गई है । वह पुलत्स्य 
का पुत्र तथा अप्टम्‌ प्रति-वासुदेव है । पुप्पदत उसे एक सिर तथा दो भुजाओ वाला 
मानते हुए भी वाल्मीकीय रामायण तथा अन्य पुराण-प्रन्यो के प्रभाव के कारण दहमुह 
(दशमुख, मपु० ६६॥१।१३), दहगीउ (दश्ग्रीव, मपु० ७०११।९५), दससिस (दश- 
शोश, मपु० ७५२७१, दसाणण (दशानन, मपु० ७०।७।६), वीसपाणि (मपू० 
७१॥ ८॥२) आदि नामो से सम्बोधित करते हैं । 

कवि ने रावण की उत्पत्ति विद्याधर-कुल मे वतलाई है, परन्तु उसे माय"- 

निशचर भी वहा है, (मपु० ७६८२) । विद्याघर होने के कारण उसे अनेक विद्याएँ 


(१) रामकथा, डॉ० कामिल वुल्के प० २६६ 
(२) मप्‌ृ० सधि ७० 
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सिद्ध है । वह विद्वान भी है । कवि ने उसको मृत्यु पर सरस्वती द्वारा श्ास्त्र-पाठ न 
करने का उल्लेख किया है (मपु० ७८।२३ ।४) । उसकी प्रसिद्धि सवृत्र है। चन्द्रहास 
उसकी तलवार का नाम है, (मपु० ७७।२०)। वाल्मीकि रामायण मे रावण को 
चचन्द्रह्मस शिव से प्राप्त होने का वर्णन है, (उत्तर काण्ड, सग्ग १६)। कवि ने उसे 
अत्यन्त काछुक तथा क्रोधी स्वभाव का चित्रित किया है। 

हेनुमान-- हनुमान के प्रसिद्ध कायं सीता की खोज तथा लका-दहन हैं । पुष्प- 
दंत ने भी उनके इन्ही कार्या का चित्रण किया हूँ । परन्तु कवि ने उन्हे वानर न मान 
कर अनेक सिद्धियो से सम्पन्न विद्याघर कहा हैं । वानरी नामक विद्या की सहायता से 
लद्भा मे वे सीता के सम्मुख वानर-रूप मे उपस्थित हो कर राम का सन्देश देते हैं । 
(मपु० ७३॥२»१- ) 

वाल्मेकि रामायण में बणित उनके विडालाकार लघु-वानर के रूप में 
लद्भा-प्रवेश की कथा का समन्वय कवि ने उपयुक्त रूप मे किया है। उतकी सर्वे- 
विदित स्वामि-भक्ति की बात भी कवि को ज्ञात थी, (णाय०, १।४)। महापुराण मे 
उन्हे सामान्यतः अजणेय (६६६७), कईसरू (कपीश्वर, ७३।१४।६), कइवर्रिद्ु 
(कपिवरेन्द्र ७३।२५।४), मारुइ (मारुति, ७४।४। ) आदि कहा गया है । 

कृष्ण - पुराणों मे कृष्ण साक्षात्‌ विष्णु के अवतार माने गये हैं। जैन धर्म ने 
इन्हे अपने महापुस्षों मे नवम्‌ वासुदेव का स्थान दिया हैं । इसके अतिरिक्त वे वसुदेव- 
देवकी के पुत्र तथा र२ वे तीर्थद्धूर नेमि अरिष्ट नेमि) के चचेरे श्राता भी है । 
अधक वृष्णि उनके पितामह थे ।* ईइवरीय वशूति को पृथक्‌ करके पुराणों के कृष्ण 
का पूर्ण प्रतिबिम्ब पुष्पदत के क्ृष्ण मे परिलक्षित होता है । श्रीमद भागवत के अनुरूप 
ही कवि ने भी उनकी बाल-लीलाओ का वर्णन किया है, (मपु० सधि ८५) । परन्तु 
कवि का लक्ष्य उनके महापुरुषोचित महत्‌ कार्यों का चित्रण करना था, अतः उसने 
ऊप्ण द्वारा पृतना, अरिष्ट, कालिय को परास्त करना, गोवर्धन उठाना एवं चाणु्र, 
कस आदि का वध करना ऐसे कार्यो का अत्यन्त मनोयोग से वर्णन किया है । परन्तु 
पुराणों से इतनी कथा ग्रहण करने पर भी कविने अपने धर्म के आग्रह के कारण, 
तीथंड्भूर नेमिर को कृष्ण से उच्च स्थान दिया है । 





(१) वाल्मीकीय रामायण, सुन्दर काण्ड २।४७ 

(२) भागवत पुराण (३ शता० ई०) १॥१४॥२४ तथा ३॥६।२६ में अंघक बृष्णि आदि 
यादवों की जातियाँ कही गई है। देखिए--कलेक्टेड व््स॑ ऑफ जार० जी० 
भंडारकर, सांग ४ पृष्ठ ६९१ । 
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वर्चाप कवि ने स्पप्टहूप से कही भो कृष्ण को विप्णु का अवतार नहीं माना, 
तो भो उसने कृष्ण के लिये अनेक ऐसे नामों का प्रयोग किया है, जिनसे विष्णु की 
अत्यत सन्तिकटता का बोब होता है। यजुर्वेर के पुरुष-सूकत में रूपक द्वारा यज्ञ पुरुष 
विप्णु की श्री बौर लक्ष्मी दो पत्नियाँ मानी गई ह ।' पुराणो तक शभात्ते-आते वे एक 
रूप हो गई | विप्णू पुराण में विष्णु के साथ श्री अथवा लब्मी का वर्णन किया गया 
पुप्पदत द्वारा कृप्ण के लिए लच्दी कत (मपु० ८५॥६।२४), सिरिकत (मपुर 
५॥१०।३६) क्मनावल्लहु (मपु० ८६।२०।७) आदि नामो का प्रयोग उनके (विष्णु के) 
साथ ऊृप्ण का तादात्म्य सिद्ध करता है। इसो प्रकार णारायण (मवु० ८५॥२३), गोप 
(मपु० ८८६१६), मुरारि (मपु० ८६। १२), महुसूबण (मवुसूदन, मपु० ८५१६।६) 
गरुडकेउ (मपु० ८५६।३।६) आदि क्ृष्ण के नाम भो विष्णु की ओर ही सकेत करते है । 
ऋग्वेद में शक स्थान पर विष्णु के लिए गोप शब्द आया है ।३ 
कृष्ण के पीराणिक नामों में कवि ने साम (इ्याम, मपु० 5११।६), गोविंद 
(मपु० ८5५६५), जणदृण (जनादंन मपु० ८५॥६।३३), जादवणाहु (मपु० ८६।६॥११), 
गोबाल (८५८।६।११) आदि के सामान्य प्रयोग किये है | इसके अतिरिक्त गोवी हियय- 
हरि (गोपी-हृदय-हारि, मथु० ८५६।२) तथा राहियामणोहरस्थ (राधिकामनोहरस्य, 
भपु० ८८ा१४८) नाम भी महत्व के हैं । इस सवंध मे उल्लेखनीय है कि सर्व-प्रथम 
हरिबण पुराण में कृष्ण चरित्र को गोपियों के साथ सवद्ध किया गया है ।४ इसी प्रकार 
रापा का भी प्रयम उल्लेस ब्रह्मववरत्ता पुराण मे प्राप्त होता है ।* 
धिदेव--कवि ने तोथ्ंद्भूरो का उत्कपं बढाने के हेतु, निदेवो के पुगाण-विहित 
स्वस्प का वर्णन करते जिन की श्र ण्ठता प्रतिपादित की है । नचिदेवों की समस्त 
विशेषताओं के वर्णन में व्याज से जिन-वदना का ही अर्थ लिया गया है। प्रत्येक देव 
के व्यक्तित्व की सक्षिप्त रूप रेखा इस प्रकार २-- 
ब्रह्मा--कवि ने ब्रह्मा को सुप्टि-कर्त्ता न मानते हुए भी, उन्हे सर्वत्र उन्हीं नामों 
से सबोधित किया है, जिनसे इसी अथघ॑ का बोध होता है। यथा-त्रिघाता ( मंपु० 
७२॥२२।१४,, विहिणा (विधिना, जस० १॥२४।७), विधि (मपु० ७४१ १४५) आदि | 
इसके अतिरिक्ति उन्हें वेदाथ वादिन, कमलबोनि, ( मपु० ०५१०-१३ ) तथा 
हिरण्यगर्म (मपु० छाथा८) भी कहा गया है । 


(१) श्रीम्चते लक्ष्मीथ्च पत्यों । यजुर्वेद ३१॥२२ 
(२) नित्य॑ंद सा जगन्माता विष्णो श्रीरनपायिनी | वि० पु० श८ा१५ 
(३) ऋग्वेद २२।६८ 

) नूर-सौरम, डॉ० मुन्शोराम णर्मी,. (२००६ वि०) पृ० ११२ 
(५) वही, पृ० १३१ 


( ११६ ) 


विष्णु--विष्णु, क्षीर-समुद्र-वासी (मपु० ७२६।७) तथा अहि सयण (शेष-शायी 
मपु० ६०)१०६ ) है । उनकी पत्नी रमा (मपु० ३६।५।५) हैं, एवं इसी कारण उन्हे 
सिरि रमण (मपु० २।३।७) भी कहा गया है । उरविदु (उपेन्द्र, मपु० ८६॥१२३) भी 
उनका नाम है| वे चक्र धारण करते है, (मपु० ३३।९।६) विणयासुय (विनितासुत- 
गरड, मपु० ७५७।५) उनका वाहन है । 
महेश--ये कंलाश-वासी है, (मपु० ७८।४।५)। उनकी जटामो में गगा, कर 
ने त्रिशुल (णाय० २३।१४), कठ मे गरल (मपु० १२१२।१३), मल्तक पर चन्द्रमा 
मिपु० ३८२२८), गले में मु ड-गाल तथा शरीर पर विवधर (मपु० १०॥५॥१) लिपटे 
है । गिरिवर सुई (गिरिवर सुता, मपु० ६७॥३।४) उनकी पत्नी है। वे त्रिलोयण (मपु० 
६०७३२) तथा चदाणण (मपु० २६।२०) भी हैं । हर-गण (मपु० ८5२।८।१०) एवं 
शिव-तापस (मपु० ६३।११॥१) उनकी सेवा मे रहते है | शर्चु, रद्र, महादेव, महाकाल 
(मपु०१०।५।१-८), पद्युपति (मपृ० (/२४॥ ११) आदि उनके अन्य नाम है। 
इन्द्र - जैन पुराणों मे इन्द्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । प्रत्येक 
जिन के पच-कल्याणको (गर्भ, जन्म, दीक्षा, कैवल्य तथा निर्वाण) के अवसर पर वे 
अन्य देवताओं के साथ अनिवाय'त पधारते हैं तथा जिन-स्तुति करते है । इनकी सख्या 
३२ मानी जाती है । 
कवि ने इद्र के लिए पुरदर (मपु० ८८।२।१५), सुरवद् (सुरपति, मपु० २१७ 
॥५), दससय णयण (मपु० ३।१०।६), दणु दमणु (मपु० र/श७) बादि नामो के प्रयोग 
किए है । उनकी पत्नी शचि (मपु० ४०६।४), आयुध-कुलिश (मपु० ४७४१९), 
तथा वाहन-ऐराबत (मपु० ६१७२७) है। रभा (मपु० ६१४६), उत्वसि तथा 
तिलोत्तमा (मपु० ६।२६।३) उनकी अप्सराए है। 
उपयु'क्त प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त कवि के ग्रन्थों में अन्य पौराणिक 
देवी-देवता, ऋषि-मुनि तथा ग्रह-तक्षत्रो के उल्लेख भी हुए हैं। इनमे से कुछ इस 
अ्रकार हैं--- 
फासदेव-- कदप्प (मपु० १६।६।१२) कुसुमाउह (कुसुमायुध, मपु० ६९४।१४), 
मदन (मपु० शरा४), मयरद्धउ (मकरध्वज मपु० ७5।३।३) 
आदि । रति उसकी पत्नी है, (जस० १२२।७)। 
यस-- वहवसु ( णाय० श१४॥६ ), काल ( मपु० ३१४११ ) जादि। 
उनके पाश को कयत पासु (मपु० ३८२३॥५) कहा गया है । 
कुबेर--- दविणवइ (द्रव्य-यति, जस० ३१६॥१३), वइसवण [मपु० 
२।३।६ ), जक्खाहिउ ( यक्षाधिप, मयु० ३८११०११०) आदि | 
शेष - पायाल राइणा (मपु० 5१४३)», अहि (मपु० ६३।१॥८५) आदि । 


( ११७ ) 


वृहस्पति--सुरुगुरू (मपु० 3८८६) तथा अ गिरा (मपु०४७६॥१३) 
बध्ण-समुद्देस (मपु० ३१०६) । भरव-+मपु० उ७४१२)। 
अग्नि--सिहि (मपु० ३॥१०।६) । सूर्य--(मपु० २२२४) । 
चद्र---मयलछण (मयू० ३॥६॥५) राहु-णेरि (मवगु० ३॥१४११)। 
केतु--केउ (म3० ४७।६।१३) नारद- (मपु० ८छाद।रे) । 
अजु न--पार्थ (मपु० ८७॥७॥४) ॥। गणेब--मपु० ६५१४८) | 
भरद्वाज--(म१ ० ६५।5।१३) शाण्डिल्य--(मपु० ६५६१) । 
परायर--(मपु० ६५।६।३) कपिल--(मपु० ६८११२) । 
व्यास--(मपु० ६५११०११) वाल्मीकि--(मपु० ६६॥३॥८१)। 
कब्यप-- (मपु० ४॥२ ५७) । सणत्कुमार- (मपु० ३११११)। 
सरस्वती-- (जम ० २२५।१२) । गगा--(मपु० ३।४६)। 
(आ) पीराशिक कथानको का ग्रहर्य 
जँसा हम पूर्व ही निर्देश कर चुके है, जनों ने अपने ग्र थो की प्रभावकता 
बढाने के हेतु, पीराणिक पात्रों के साथ ही तत्सव॒धित कथानको को भी ग्रहण किया 
है । इन कथानको का वर्णन तीन प्रकार से हुआ हैं) यथा--कुछ के सविस्तार वर्णन 
है, कुछ के सक्षिप्त तथा कुछ के केवल प्रसग-वश उल्लेख मात्र किये गये है । 
इन कथानको का परिचय इस प्रकार है-- 


१--विस्तृत कथानक--पुष्पदत के महापुराण में राम तथा कृष्ण के चरित्रो 
व॒ग वर्णन विस्तार से किया गया है । 


कवि की राम-कथा के निम्नलिखित सस्‍्थलो मे वाल्मीकि रामायण का स्पष्ट 
प्रभाव है -- 


दशरथ के चार पुत्र-राम, लक्षमण, भरत तथा झत्रुघ्न | (मपु० ६६।१२॥८ १०) 
जनक द्वारा सीता का पालन तथा राम से विवाह । लक्ष्मण का भो जनक के 


जमनम अन्‍न्‍क, 


न. चयथथी बना 


यहाँ विवाह । (महायुराण, ७०।६,१२,१३) 

लकेण रावण का मय-सुता मदोदरी से विवाह । (म१० ७०६।१-२) 

शपणखा के सहश चद्रनखी को अवतारणा । भिन्‍न कथानक के साथ । 
(मपु० ७१११) 
मारीच का स्वर्ण-मृग वनकर राम को सीता से दूर ले जाना तथा रावण द्वारा 

छन से सीता-हरण । (मपु० सधि ७२) 

सीता-विरह में व्याकुल राम का वनचारी मृगादिकों से सीता का पता 
पूछना । (मपु० ७३।४) 
राम वा सुप्रीव-हनुमान से मिलन और परस्पर मंत्री । हनुमान द्वारा सोता 
की खोज । समद-लघन । (मपु० ७३७, १ २) 


लक्ा में रावण द्वारा सीता को जनेक प्रवार से फुसलाने की चेप्टा करना । 
सोता-विरह (मपु० ७०२०,७ ३२४) 


( धृश्द ) 


ले का में वानर-रूप मे हनुमान द्वारा सीता को राम का सदेश देना । 
(मपु० ७३॥२५, २६) 
वालि-वब (यहाँ लक्ष्मण द्वारा) । (मपु० सधि ७५) 
राम हारा लकेश् के पास दूत भेजना ,अ गद के स्थान प्र हनुमान) 
(मपु० ७४११) 
विभीषण का राम की शरण मे आना । राम सेना ।वानर-रूप मे) का लका 


प्रवेश । (मपु० ७६।५,६) 
हनुमान द्वारा लका-दहन । (मपु०७६।८) 


दस-टावण धुद्ध। रावण वध (राम के स्थान पर लक्ष्मण द्वारा)। 

(मपु० संधि ७७,७८) 
विभीषण का लका का राजा होना । (मपु० ७८२८) 
कृष्ण चरित्र के जिस पक्ष का कवि के ग्रथ मे चित्रण हुआ है, उसका स्पष्ट 


भाधार श्रीमद्भागवत प्रतीत होता है । महापुराण के निम्नलिखित स्थलो मे भागवत 
की छाया परिलक्षित होती है-- 


अपने पिता उम्रसेन को कारागार में डाल कर कंस का स्वय मथुरा का 


राजा होना । (मपु० ८४१०) 
देवकी पुत्र के हाथो अपनी मृत्यु होना जान कर, कस द्वारा वसुदेव से उनकी 
सभी सतानो को प्राप्त करने का वचन लेना । (मपु० 5४)१४) 
कारागार मे कृष्ण जन्म | वसुदेव द्वारा कृष्ण को यमुना तट पर ले जाना 
और वहाँ नद को उन्हे देकर बदले मे नद-पुत्री लेना । (मपु० ८५५॥३) 
नंद-यश्ोदा द्वारा कृष्ण का लालन-पालन | (मपु० ८५५५-९६) 
केस का पृतना, अरिष्ट आदि को भेज कर क्ृष्ण-वध की चेष्ठा करना। 
इृष्ण द्वारा सबका परास्त होना । (मपु० ६५५६-१२) 
कृष्ण के अलौकिक का्य---कालिय-दमन, गोवर्धेन-धारण तथा जल-बूप्ट से 
गोपो की रक्षा । (मपु० ८०५।१६, 5६।६१--३) 
मथुरा मे कृष्ण हारा चाणूर तथा कस-वघ । (मपु० ५६७, 5) 
उमग्रसेन का सथुरा का पुन राजा होता । (मपु० ८६१०) 
जरासघ-वध । (मपु० ८८११) 
कृष्ण का द्वारका जाता । (मपु० झ७।६) 


२--सक्षिप्त कथानक हे 

महाभारत तथा अन्य पुठाणों की कुछ कथाएँ सक्षेप-कृप से महापुराण में इस 
कौशल से सम्मिलित की गई है कि ग्रन्थ के मुख्य कथा-प्रवाह मे किसी प्रकार वा 
गतिरोध न हो सके । उल्लेखनीय कथाएँ इस प्रकार है-- 


( ११६ ) 


कर्ण-जन्म-कथा (मपु० ८5२५) 

पाण्डव-कथा (मपु० ६२।८--१०) 

विश्युपाल-वध (मपु० ६०७) 

राजा सगर की कथा तथा गगावतरण (मपु० सधि २६) 

व्रलि-वामन अवतार-कथा (मपु० ८६।१६--१५) 

प्रशुराम-सहल्वाहु कथा (मपु० संधि ५५४) 
३--अन्य कथानको के उल्लेख 

कंदि ते जाधिकारिक कथाओ के वर्णनीय स्थलों को प्रभावशाली बनाने के 
उद्द वब्य से यत्र-तत्र पौराणिक पात्रों, कथानको तथा मान्यत्ताओ के प्रासगिक उल्लेख 
किए हुं। समस्त रचनाओं में ऐसे उल्लेखो की सख्या अत्यधिक है | उदाहरणाथ कुछ 
प्रसंग प्रस्तुत किए जाते है -- 

परानर-सत्यवती से व्यास का जन्म । (मपु० €5८।६) 

व्यास द्वारा विचित्न वीय॑ की स्त्रियों से समागम । (मपृ० ६।£) 

दुर्योधित द्वारा कृष्ण का परामर्श न मानना । (जस० १६८) 

अजु न का द्रोण की वाण से वेघना । (मयु० १।१६॥२) 

वृहस्पति का शुक्राचार्य से पराजित होना । (णाय० १४२) 

शकर का काम-दहन (णाय० &।७॥४) 

राहु का चन्द्रमा को ग्रसना । (मपु० ८५॥२२।११) 

विष्णु का नृसिह अवतार । /मिपु० ५६।६।१२) 

विष्णु का मत्स्यावत्तार। (जस ० ३॥५।१-- २) 

देवायूरो द्वारा समुद्र-मथन । णाय० १४३--१०) 

नल, नहुप, वेरु मान्चाता, जीमृतवाहन के उल्लेख | (णाय० १६१०) 

नारद का व्यक्तित्व । (मपु० ७१)१--३) 

स्वप्न के कुप्रभाव से बचने के लिए आठे के कुक्कुट की वलि देना ।* 

(जस * २॥६॥२१२) 

इसके जतिरिक्त कवि ने रुप-सौन्दर्य मे काम को, दाम्पत्य-स्तेह मे राम-सीता 
की, प्रमु-मत्ति में हनुमान को, वेभव-विलास में द दर को, शुचिता में गगा तथा भीष्म 
को, विद्या में बृहस्पति को, पर्म में सुधिप्ठिर को तथा त्याग में कर्ण को आदर्श माना 
है । (णाय० ६।४॥१--६) 

यह सम्दुण विवेचन, कवि पर यथेप्ट पौराणिक प्रभाव सिद्ध करता है। 
(१) हागयणीय उपनिपद्‌ मेभी बाड़े के जोबो की वलि देने का उल्लेख है । देखिए-- 

बालगदेठ ददस लोफ आर» जा० नडास्था, वण्ट ८ पृ० प्० 
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जन धर्म तथा कवि के काव्य में 
<्‌ उसका स्वरूप 
आम हब दम पर कप तिलक कर नाक दी मिनिट मम ल नर 


जैन धर्म की प्राचीनता 

प्राचीन काल से ही भारत से दो प्रकार की विचार-घ एयए प्रवाहित रही है । 
एक ने ज्ञान के सरक्षित स्वरूप अथवा बेदो का अनुगमन किया । यह वर्णाश्रम परपरा 
है । इसमे, आचार्यो के मतानुसार, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक जाति, स्‍त्री-पुरुष तथा विभिन्न 
आश्रमों (गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि) के व्यक्तियों के लिए धर्मं का विधान पृथक्‌ है । 
दूसरी विचारधारा इसके विपरीत है । उसमे प्राणि-मात्र को धर्मं का समान अधिकारी 
माना गया है । यह श्रमण परम्परा है। ईसा की प्रथम शताब्दी के पदचात्‌ सृजन होते 
वाले साहित्य में श्रमण शब्द प्राय दिगम्बर जैन साधुओ के लिए प्रयुक्त हुआ मिलता 
है ।! श्रमण तपस्या द्वारा अपने में समस्त प्रकार की शारीरिक तथा यौगिक चेदनानो 
को समता पूर्वक सहन करने की शक्ति को जगाने का परिश्रम करते हैं।” उनकी 
साधना का भूल आधार सम्यरदर्शन है । 


अमण शब्द उपनिपदो मे भी आया है ।* जैत धर्म का विकास इसी श्रमण 
परम्परा में हुआ है । 


जेन मतावलम्बी अपने धर्म को अति प्राचीन मानते है । उनके अनुसार इस 
अनादि-अनन्त सृष्टि के कालचक्र मे अवसरपिणी तथा उत्सपिणी नामक दो कलायें हैं। 
इनमे से प्रत्येक मे जन-कल्याणकारी २४ तीर्थ॑द्धूरो का आविर्भाव होता है। वर्तमान 
अवसरपिणी कला में ऋषभ आदि तीथंकर हो छुके हैं । 

जैनेतर धर्म-ग्रन्थो मे तीर्थंकरो के उल्लेखो द्वारा जैत धर्म की प्राचीनता पर 
बहुत कुछ प्रकाश पडता है । ऋग्वेद की ऋचा १०११६६।१ मे आद्य तीर्थंकर ही. 
तथा १०११७८॥१ में २२ चें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। अथव॑वेद 





(६) पंचास्तिकाय समयसार २, नीतिसार २६-३५, दर्शन पाहुड २७, सूत्र पाहुड १, 
दीघं निकाय वस्तुजातसुत्त १--३२ | देखिए- अनेकान्त, वर्ष १९ किरण ९ 
घु० ७० । 

(२) परित्यज्य नृपौ राज्य श्रमणों जायते महान्‌ । रविये 
तपसा प्राप्य सम्बन्ध तपी हि श्रम उच्चते | | पद्म चरित, रविषेण, ६-११२ 

(३) प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास, रागेय राघव, पृ० १६७ 

(४) अवसर्विणी मे धर्म की अवनति अथा उत्सवपिणी में धर्म की उन्नति होतो है-- 
वड्ढतेहिं होइ उच्छप्पिणि, ओहट्टतएहि मअवसप्पिणि | (मप्‌० शा८ा५) 

१२७ 


( १२९ ॥ 


की ऋचा १६।५॥२४--२६ तथा गोपय ब्राह्मण पूर्व रा में स्वयभू काण्यप के वर्णन 
है जिन्हें ऋषन से मिलाने का यत्न किया गया है ।* यजुर्वेद मे भी ऋषभ को घमें- 
प्रवर्तकों में श्र प्ठ कहा गया है । उसमे अजित (द्वितीय तीर्थंकर), नेमि आदि के 
पनिर्देश भी प्राप्त होते है ।* 

टठस विवेचन से जैन धर्म की प्राचीनता के साथ हो तीर्यडूरों के प्रभावशाली 
व्यक्तित्त का भी पता लगता है। इसी कारण अन्य धर्मो के ग्रन्वो मे उन्हे स्मरण किया 
गया है । भागवत पुराण (५।२८) में ऋषभ तथा उनके ज्येप्ठ पुत भरत का विस्तृत 
विवरण है। दसके अतिरिक्त मार्कण्टेय, वृर्म, अग्नि, वायु, ब्रह्माण्ड, वाराह, लिग, 
विष्ण, स्कद आदि पुराणों में क्रम के माता-पिता (नाभि-मरूदेवी) तथा उनके द्वारा 
भरत को हिमवत्‌ प्रदेश के दक्षिण का भाग दिये जाने के उल्लेस प्राप्त होते है । भरत 
के नाम पर हो उक्त प्रदेग का नाम भारत वपं प्रसिद्ध हुजा (? पद्म पुराण में एक 
छदमवेश-धारी दिगवर पुरुष द्वारा राजा वेन को उपदेण देने का वर्णन 
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(१) थनेकान्त, जर्प्रेल १६५४२, पु० १२०-१२१ 
(२) प्राचीन भारतीय परम्परा जौर इतिहास, पृ० ३११ 
(३) हिमाह व दक्षिण वर्ष भरताय पिता ददी । 


तस्मात्त्‌ भारत बर्ष त्तस्य नाम्ना महात्मना ।. मार्क॑ण्ठेय पु० ४०४६ 
ऋषभाद्‌ भरतो जन्न वीर पुत्र शताग्रज 
सी मिपिच्यपंम पृन्र भरत पृथिवीपति । कृर्म पु० ४१३८ 


क्रपभो मरुदेव्या च ऋपषभाद्‌ भरतो5नवत्‌ 

ऋषभोदात्तश्रीपम्न शान्यग्रामे हरि गत । 

भरताद भारत वर्ष भरतात्‌ समतिस्त्वभूत्‌ । अग्नि पु० १०११-१२ 
हिमाह वदक्षिण वर्ष भगरताय न्यवेदयत्‌ । 

तस्माद नाग्तवर्प तम्य नाम्ना विदुवुधा । चायु० पूत्रार्ध ३६४२ 
नाभिमरदेष्या पुतमजनयत्‌ ऋपभनामान तस्य नरत पुज्ण्च तावग्रज तस्य 
भरतस्य पिता क्पषम हेमाद्र दक्षिण वध महद्‌ भारत नाम शयास | वाराहु पु० ७४ 
ह्विमाद्र दक्षिण बप॑ भरताय न्यवेदप्त्‌ । तजिग प० ४०।२३-२४ 
नाभे प्॒रश्च ऋषपभ फापभाद भातोउनवत्‌ 

समन्‍्य नाम्ना न्थिद चर्ष भारत चेति कोस्यते । स्व॒द प० माहेद्यर खडके 

कौमाए पद 5७५७ 

साया प्रह्माप्ट पुराण पूर्वार्ण १४॥२६-६ 

विष्णु पुणाण द्वितोयाश १।२८ 

सहापराण, जिनमेन नाग है चूमिया प्रृ० र८ से 

चघ्द्युत्त ) 


( ११२ ) 


है ।' महाभारत (आदि पर) मे एक क्षपणक (जैन-साधु) तथा शान्ति पवव॑ मे जैन-दर्शन 
के सप्तभगी नय के उल्लेख हैं । 

ऐतिहासिक प्रमाणो द्वारा भी जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है | ईसा से 
२४००-२० ०० वर्ष पूर्व की हडप्पा मे प्राप्त मुतियों के अवयव-सस्थानों के अध्ययन के 
उपरान्त उन्हे जैन तीथ्थद्धूर अथवा ख्याति प्राप्त तपोमहिमायुक्त जैन-सत्तो की प्रतिमाए 
होने का अनुमान किया गया है।* 

दिल्‍ली के अशोक-स्तभ (२७५ ई० पू०) मे जैन धर्म के णिग्गठ (निग्नथ) 
शब्द का उल्लेख किया गया हैं । इसके अनूसार सम्राट्‌ अशोक ने निग्न"थ-मत के लिये 
धर्म-महामात्य की नियुक्ति की थी ।* 

भारत-अभियान के समय सिकदर ने तक्षशिला में दिगवर जैनोको देखा था ।' 
उनमे से कालोनस' अथवा कल्याण नामक जैन महात्मा तो फारस तक उसके साथ गये 
थे ।* भेगस्थतीज के विवरण से ज्ञात होता हैं कि ईसा पु०४ शताब्दी मे बडे-बडे राजा 
अपने दुतो द्वारा वनो में निवास करने वाले श्रमण अथवा जैन-मु॒नियों से अतेक विपयो 
का ज्ञान प्राप्त करते थे ।* मथुरा के ककाली टीले मे लगभग ११० प्राचीन जन-विला 
लेख मिले है, जिन्हे कुशानकालीन माना गया है ।* 

बौद्ध धर्म के महावग्ग, महपरिनिर्वाणसुत्त आदि ग्र थो मे जैन धमं सवधधों 
अनेक बातें मिलती है | इससे स्पष्ट होता है कि जैन धर्म बौद्ध घर्मं से पूर्व भारत 
में प्रचलित था। बुद्ध के छ महान विरोधी थे--पूर्ण कश्यप, अजितकेश, गोश|ल, 
कात्यायन, निम्न॑थ नातपुत्त और सजय । इनमे निम्न॑थ नातपुत, अन्तिम जैन 
तीर्थंकर महावीर का ही नाम है। कल्प सूत्र, उत्तराध्ययन आदि जैन प्र थो मे महावीर 
नातिपुत्र ही कहे गये हैं। नातक क्षत्रियों का एक जाति-विभाग है । 

उपयुक्त प्रमाण जैन धर्म को भारत का एक अति प्राचौन धर्म सिद्ध करते है । 
यद्याप बेदो मे क्रम का उल्लेख प्राप्त होता है, परच्तु ऐतिहासिक हृष्टि से उनके 
विषय में कुछ भी कहता कठिन है । वर्घभान महावीर तो गौतम बुद्ध के समकालीन 
तथा सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक महापुरुष थे। उनसे भी २४० वर्ष पू्व २० वे ताथकर 





(१) सक्षिप्त पद्म पुराण, गीता प्रेस, गोरख पुर पृ” २६० 

(२) अनेकान्त, जनवरी १६४५७ में टठो० एन० रामचद्रन का लेख-65प्पा, और जेना 
घर्मं । 

(३) जैन शासन, सुमेर चद्र दिवाकर, पृ० २६० 

(४) वहीं । 

(५) जैन गजट, भाग १८ पृ० २१६ > 

(६) जैन शासन, पू० २६१ 


( १२३ ) 


पा््व नाथ का अभ्युदय हुआ था। इनकी भी ऐतिहापिकता स्वमान्य है ।* 
इस प्रकार जैन धर्म के अस्तित्व को कम से कम महावीर तथा पादइव से पूर्व का तो 
माना ही जा सकता है । 
साम्प्रदायिक विकास 

जैन धर्म प्राचोन अवश्य है, परन्तु उसके साम्प्रदायिक विकास का ऐतिहासिक 
विवरण हमे महावीर के निर्वाण के पच्चातु ही प्राप्त होता है । सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य 
के घासन कान भें (महावीर निर्वाण की द्वितीय शताब्दी) मगव मे १३२ बप का 
दुर्निक्ष पठा । इससे पीडित हो कर मगथ के तत्कालीन जेन आचार्य भद्गवाहु अपने 
अनेक थिप्यों सहित कर्णाट देश चले गये । कहा जाता हैं कि सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य 
भी सिहासन त्यागकर उनके साथ गये थे |? मगश्र के शेप जेन-मतावलस्तरिया के नेता 
स्थृलभद्र हुए । 

कालान्तर में, महावीर की वाणी (द्वादशाग) के लुप्त हो जाने के भय से, 
जाचाय॑ स्युलभद्र का उन्हे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता जान पडो । इस उद्देश्य 
से उन्होने महाबीर निर्वाण के १६० वर्ष पण्चातु (३८७ ई०पू०) पाटिलपूत्र मे श्रमण- 
सत्र की एक सभा बुलाई । इस सभा ने तत्कालीन प्रचलित सिद्धान्ता का सकलन ११ 
णगो में किया । शेप १२ वे अग के १४ भागो में से अन्तिम ४ पूर्व ही नप्ट हो चुके 


थे अत उपयब्ध जण को सकलित कर लिया गया। उसे पाटठिनपुत्र बाचना कहा 
गया । 


पाटलिपप्र सभा के पर्याप्त समय वाद जब आचार्य भद्रवाहु मगध लौटे तो 
उन्हें वहा धामिक बातो में बडा परिवर्तेन दियाई दिया । वहाँ का जैन-सडन दिगवरी 
भूपा त्याग बर जय यस्न पहनने लगा था | भद्रवाहु को इससे वा क्षोभ हुआ और 
उनके दिगम्पर सम्प्रदाय ने पाटलिपुन-बाचना का मानना अस्वीकार कर दिया। वे 
पृथववनत्‌ महावीर के पिद्धान्तो वा कठोरता के साथ पावन काल रहे। सम्भवत उसी 
समय से जेस थम में दिम्पर तथा झ्वेताम्थर सम्प्रदाय उठ सड़े हुए ॥7 


+ फऊ 


नुड समय पदव्चात्‌ ब्वेताम्बरों का पूर्वोक्त सकलन भी काज-कबदित हो गया। 
पुन महायोर निर्वाण वी ६ ठो शतात्दी मे आाचाण स्कदित वी अध्यक्षता में एक 
श्रमणन्सभा मय में हुए । इसमे जवशिष्द सिद्धान्ता को पुनव्यवस्चित किया गण। 





(६१) पाच्वंश तीर्य सताने पचादइद्वियतासदके 
तदन्यनरखर्त्यायुमहादीरी ज जातयान । महाएणाण, शिनसेन छ८ार७६ 

(२) ए दोंठ एप्डिया, जार० सो० मजुमदा (यनास, २६५२) पृ० १ >६-१०० 

(३) 5 साइवलोपीडिया प्टिनिका, भाग २२ पृ० ८5ष्छ-८प्छ 

(४) एथेंट इण्डिया, जार० सौी० मडुझदा,, प० १५८-६८० तथा क्िद्दी साहिस्य को 
भूमिवा, पृ० २४टछ-* ४८ 
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'इसे माथुरी-धाचना कहते है । एक अन्य सभा वलभी-काठियाबाड से ईसा की ६ ठी 
शताब्दी में आचार्य देवधिगणि की अध्यक्षता मे हुई, जिसमे अन्तिम बार ११ अग्रो का 
पुनरुद्धार हुआ । 

दिभम्बरों की मान्यतानुसार जैन धर्म के समस्त अग भहावी र-निर्वाण की कुछ 


शताब्दियो के भीतर ही नष्ट हो गये थे, अत. उन्होने इन अगो को नहीं 
साता । 


दिगवर-ववेताम्बर-या पतोय-सम्प्रदाथ--- 

प्राचीन जैन धर्मं मे सम्प्रदायवाद के दर्शन नही होते । वर्धभान महावीर तक 
तो वह आहंत धरम के रूप मे अविच्छिन्न रहा, परन्तु उनके निर्वाण के पदचात्‌ उसम 
मुख्यतः दिग्रम्बर तथा इ्वेताम्बर सम्प्रदाय उठ खड़े हुए । इन दोनो सम्प्रदायो के बीच 
परमच्वय तथा सहिष्णुता की प्रवृत्ति को लेकर एक अन्य यापतरीय सम्प्रदाय भी कुछ 
काल तक जैन धर्म के अ तगंत प्रचलित रहा । 

दिगम्बर सम्प्रदाय में नग्त जैन गुरुओ की पूजा होती है तथा उसके साथु भी 
नग्न ही रहते हैं । स्वेताम्बर सम्प्रदाय के साधु इवेत वस्त्र-घारी वीथेड्ररो की पूजा 
करते तथा स्वय इवेत वस्त्र धारण करते हैं। सामान्यत दोनो ही सम्प्रदाय २४ 
तीर्थद्भूरों को अपना धर्म-प्रवतेक मानते हैं। दोतो के मदिरों मे उनकी मूर्तियाँ भी 
स्थापित हैं, परन्तु उनमे वही वस्त्र-धारण करने का भेद है । 

चन्द्रगुप्त मौयं के शासन-काल मे मगध जैन धर्म का मुख्य केद्ध था। हरिपेण 
(१५ वी शताब्दी) के कथा-कोश के अनुसार, इस समय के दुर्भिक्ष मे, सिंधु देश के 
साइु वहाँ के श्रावको के अनुरोध से अरध॑-फालक (वस्त्र-खड, धारण करने लगे थे " 
परेचात्‌ वलभी के राजा के कथनानुसार उन्होंने पूर्णत वस्त्र-धारण करना प्रारम्भ 
कर दिया । देवसेन ने वलभी मे ही वि० स० १३६ में इवेत पट-सघ की उत्पत्ति 
बतलाई है । दर्शन सार में इसका उल्लेख है । इस प्रकार दुभिक्ष के कारण ही कुछ 
ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्त हो गई कि जैन धर्म दिगम्बर तथा श्वेताम्वर सम्प्रदायों मे 
विभक्त ही गया । 

पाश्वंनाथ तथा महावीर के सिद्धान्तो मे कुछ अन्तर मिलता है । इवेताम्वर 
साहित्य मे महावीर का घम अचेल ( वस्त्र-रहित) तथा पाइवें का अचेल-सचेल बतलाया 
गया है । पाइ्वे स्वय तो नग्न हो रहते थे, परन्तु उन्होंने विशेष परिस्थितियों मे (यथा- 





(१) अनेकान्त, वर्ष १४, किरण ११-१२ पू० ३२० 
(६) छत्तीसे वारिस सए विक्कम रायस्स मरणपत्तस्स 
सोरटठे वलहोए उप्पण्णी सेवडो सघो | दर्शन सार १३ 
(अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १८-१२ पृ० ३२०) 
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सक्षेप से, यापनीय मत की स्थिति दिगम्बर-इवेता० के मध्य में है। उनका 
साहित्य स्थल दृष्टि से दिग० के अधिक निकट होते हुए भी, इ्वेताम्बरो की कुछ वातो 
को निज मे समाविष्ट करता चला है। इस प्रकार साम्प्रदायिक कटुता के परिहार 
का बहुत कुछ प्रयत्न इस मत में किया गया है। 

महाकवि स्वयभ्रृ तथा उनके पुत्र त्रिभुवत भी यापतीय मतानुयायों थे।* 
उन्होने पठउम चरिंउ की रचना गुणभद्व के उत्तर पुराण के आघार पर न करके, विमल 
सूरि के पठम चरिय के आदर्श पर की है। इनके अतिरिक्त , भगवती आराघना के 
कर्त्ता भिवायं, आराधना की विजयोदया टीका के कर्त्ता अपराजित तथा तत्वाथे सूत्र- 
कार उमास्वाति भी यापनीय मत के माने जाते है ।* 

यापनोीय मत की लोक प्रियता कर्नाटक तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों में अधिक 
थी । कदव वश्ञी राजा श्रोकृष्ण वर्मा (५ वी शता०) के युवराज देव वर्मा *, राष्ट्रकूट 
प्रभूत वर्ष * तथा अन्य राजाओ के दान-पत्रो से प्रकट होता है कि उन राजाओ ने 
यापनोय मत के साधुओ को भूमि-दान दिये थे, परतु इचेताम्वर तथा दिग्रम्बर की अपेक्षा 
यह मत अधिक व्यापक नहीं हुआ। उसका अन्तिम उल्लेख वि० स्० ३४५६ के एक 
शिलालेख मे मिलता है, जो कागवाडे के जैन मंदिर के भौंहिरे मे हैं।* प्रतीत होता 
है कि विद्वान प्रचारकों के अभाव मे यह मत दाने -श. क्षीण होता गया, यहाँ तक 
कि आज उसका एक भी अनुयायी शेष नही है । 
भारत में जन धर्म का प्रसार 

भारतीय इतिहास का मध्य-काल, वस्तुतः जैत धर्मं के विकास का स्वर्णे-युग 
है । ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियो से लेकर लगभग १३ वी छाताव्दी तक देश के 
विभिन्न भागो में इसका व्यापक प्रसार हुआ | दक्षिण मे राजाश्रय के कारण उसे बडी 
सहायता मिली । पश्चिम मे भी वही हुआ, परन्तु उत्तर मे प्रमुखत॒ व्यापारी-वर्ग ने 


ही उसे प्रश्य दिया । 
दक्षिण के अनेक राज-वश या तो स्वय जैन मतानुयायी थे, अथवा वे जैन धर्म 
पर बडी श्रद्धा रखते थे । पाण्ड्य राजाओ ने तो उसे राज-धर्म के रूप मे स्वीकार कर 


लिया था । तमिल ग्रन्थ शिलप्पडिकारम्‌ से ज्ञात होता है कि प्राचीन चेर राजा भी 


(१) महापुराण, भाग १ पृ० & 
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(३) जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश, पृ० ६७४ 

(४) इण्डियन एटीक्वेरी, जि० १२ पृ० १३-१६ 

(५) जंस दर्शन, वर्ष ४ अंक ७ मे प्रो० ए० एन० उपाष्ये का लेखन्यापनीय संघ 
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जन ही थे। चोल राजा भी वीच-ब्रीच में उसका पोपण करते थे, परल्त अन्त में वे 
शव हो गय । ईसा की प्रथम थताव्दों के पलहनव राजा नी जन थे ।) 

कनन्‍्नड तथा तमिल भाषाओं का प्राय समस्त प्राचीन साहित्य जैन विद्वानों 
द्वारा रचा गया है। कन्नड प्रदेश का प्राचीन कदम्व राज-व्ण तो निश्चय हो जन 
मतावलम्बी था। दिगम्बरों का आदि सिद्वान्त ग्रन्थ पटखडागम इसी प्रदेश के वनवासि 
नामक स्थान में आचार्यं-हृय पप्पदत-भृतवलि हारा रचा गया था। १० दी शतान्दो 
में अनेक जैन विद्वानु कन्‍्नड प्रदेण में हुए, जिनमे पप, पोन्न तथा रन्‍्न अत्यन्त प्रसिद्ध 
थे । गगराज मारिसिह भी प्रसिद् जन था । €७६ ई० में उसने सल्लेखना ब्रत परारण 
करते हुए अपने जीवन का अन्त फ्िया था । उसके मन्‍्त्री चामुण्ड राय ने चामुण्ट 
पराण नामक जैन ग्रन्य रचा ओर उसी ने मंसूर प्रान्त के श्रवण वेल्गोल स्थान पर 
गोम्मटेब्वर (बाहुबलि) की ४७ फीट ऊँची एक विशाल प्रतिमा का निर्माण €७८-८४ 
के बीच कराया था | चानुक्य राज तलप, यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से शव था, तो भी 
उसे जैन धर्म का अनुयायी माना जाता हे ।3 

यद्यपि राष्ट्रटट स्वय जेन न थे, तथापि उन्होने जन घर्मं को विकसित होने के 
लिए अधिकाधिक सुविवाएँ दो । सम्राट अमोघ आदिपुराण-रचयिता जिनसेन का 
परम भक्त था । गुण भद्ग ने उत्तर पराण की प्रशस्ति में इसका सकेत किया है।* 
धाफटायन ने अपने जेन व्याकरण का नाम--अमाघवृत्ति सम्राट के नाम पर ही रखा 
था । चवला तथा जय घवला टीकाएं भो अमोघ की उपाधि--अतिशय घवल--के 
डउपलक्ष मे नामाकित की गई थी। इसी प्रकार कृष्ण (द्वितीय), इन्द्र (तृतीय) तथा 

न्द्र (चतुर्थ) भी जन मत के प्रति श्रद्धा रखते थे ।* 

एए्ट्रटूडा के अनेत्र सामन्त भो जैन वर्मानुयायी थे | सौनदत्ति के रटट णासुक 
तथा यायासि के बकेय भाजन थे। वऱेत्-पुत्र- लोकादित्य की राजघानी बकापर 
उस समय जैन धर्म का भ्मुस केन्द्र थी। ८६८ ई० में वहाँ जिनसेन के महापराण की 
पूजा हुई वी ।६ 
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देश के पूर्वी प्रदेशो मे भी जैन धर्म की व्यापकता के प्रमाण मिलते हैं) मगध 
तो जैनो का अत्यन्त प्राचीन क्षेत्र रहा है। महावीर आदि तीथंदधूरो के जन्म उसी 
प्रदेश में हुए थे । यही कारण है कि उस प्रदेश की भर्त्सवा वैदिक आचार्यों द्वारा की 
गई है । याज्ञवल्क्य ने काशी, कोशल, [वदेह तथा मगध-वासियों को भ्रष्ट अथवा 
भिन्‍न मतावलम्बी कहा है । उधर की यात्रा का भी वज॑न किया है ।' स्मृति साहित्य 
में सी सगध-यात्रा का निषेध किया गया है तथा जाने वाले के लिए उचित प्रायश्चित 
करने का विधान भी रखा गया है ।* 

बग प्रदेश मे भी जेन सस्क्ृति के प्राचीन चिह्न मिलते हैं । पुरातन अन्थो मे 
ताम्नलिप्ति (वर्तमान मेदिनीपुर का तामलुक), कोटिवर्ष (दीनाजपुर का वाणगढ) तथा 
पुण्ड्वर्धन (बोगडा का महास्थान) में जैन-सघो के उल्लेख प्राप्त होते हैं। बगाल के 
सप्तशती ब्राह्मण तथा पुण्ड् जाति के लोग प्राचीन समय से जेन थे | जैन धर्म के ९४ 
में से २२ तीर्थकरों ने मगध तथा बगाल मे निर्वाण-लाभ किया । 


भारत के पश्चिमी तथा मध्यवर्ती प्रदेशों मे भी जैन धर्म अत्यन्त व्यापक 
हुआ । गुजरात के गुर्जेर-सोलकी नरेश' जन धर्म के अनन्य पोषक रहे है । सौराष्ट्र का 
गिरिनगर एक प्राचीन जैन-तीर्थ रहा है। 

राजस्थान मे जैन धर्म की प्रसिद्धि के प्रमाण वहाँ के शास्त्र-भडार तथा 
प्राचीन मन्दिर हैं । जेसलमेर, आमेर आदि के ज्ञास्त्र-भडारो मे सहस्नो जन ग्रन्थ प्राप्त 
हुए हैं । जेनो का सबसे प्राचीन शिलालेख, जो स० ५४ का है, राजस्थान के वंडाली 
नामक स्थान मे प्राप्त हुआ है ।* सागानेर का सगही मन्दिर अपनी कला के लिए 
प्रसिद्ध हैं। आबू के जैन मन्दिर तो सवसे बढकर हैं । 

बुन्देलखण्ड मे चन्देल-राजामों के समय जैनो को पर्याप्त प्रश्नय मिला। खजु- 
राहो के जैन मान्दरो की ख्याति देश भर में है। वहाँ के एक शिलालेख (६५५ ई०) 
द्वारा ज्ञात होता है कि चन्देल नरेश धग द्वारा सम्मानित पाहिल नामक घर्मात्मा ने 
जिन-मन्दिर के लिए अनेक दान दिए, ।* धारा नरेश मु ज भी जन विद्वानों का आदर 
करता था । सुभाषित रत्वसदोह के कर्त्ता अमित गति (स० १०५०) उसी के दरबार 
में थे। 


(१) दि ग्लोरीज ऑफ मगघ, जे० एन० समहर, पृ० ६ 
(२) अग वग कलिगेषु सोराष्ट्रे मगवैषु च 
तीर्थयात्रा विना गच्छन पु:सस्कारमहंति ) (अनेकान्त, वर्ष १९ किरण २ पृ० ४६) 
(३) अनेकान्त, वर्ष १२ किरण २ पूृ० ४५ 
(४) जनेकान्त, वर्ष १२ किरण ५ पृ० १५५ 
(५) एपिग्राफिका इ डिक, १।१३५४५--३६ 


|. ९६.) 


कान्यकुब्ज के प्रतिहार राजाओ द्वारा भी जैन-मत को सहायता प्राप्त हुई । 
वत्मराज ने कन्नोज में एक ज॑न मन्दिर का निर्माण करवाया, जिसमे वर्धमान की स्वर्ण 
प्रतिमा स्थापित की गई थी । उसने ग्वालियर, मथुरा आदि स्थानों में भी मन्दिर 
वनवाये | उसका पुत्र नागनट्ट (द्वितीय) तो स्वय जैन हो गया था ।* 

उपयुक्त विवेचन मे स्पष्ट होता ह॑ कि अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार ज॑न 
धमं देश के प्राय समस्त भागों में फला । समाज में जैन-मत के प्रति आदर तथा 
श्रद्धा का जो भाव उत्पन्न हुआ, उसका मुख्य कारण जैन मुनियो का सदाचारपूर्ण 
आदण्शं जीवन था । उनसे आक्ृष्ट होकर एक ओर व्यापारी वर्ग प्रचुर घन-राशि मठो- 


मन्दिरो के निर्माण में लगा देता था, दूसरी ओर राज-वर्ग जेन-विद्वानो को आश्रय तथा 
अन्य प्रकार की सहायता देता था । 


कवि के फान्य में जेन दहान प्रौर सिद्धान्त 

गत पृष्ठो में भारत में जैन धर्म के प्रसार की जो रूप-रेखा प्रस्तुत की गई 
है, उससे स्पप्ट होता है कि हमारे कवि को जैन-साहित्य की रचना करने मे क्तिना 
अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ होगा । 

पुष्पदन्त की काव्य-रचना का प्रधान उहूं श्य जिन-भक्ति का प्रचार करना है । 
इस उहं श्य की पूर्ति-हेतु कवि ने स्थल-स्थल पर मुख्य कथानक को विराम देकर जैन- 
सिद्धान्तो की व्याख्या की है । इन सिद्धान्तों का विवेचन इतना विस्तृत है कि वह 
स्वय किसो पृथक ग्रन्थ का विषय वन सकता है । किन्तु प्रस्तुत निवव की सीमाओं के 
अन्तर्गत रहते हुए, हम कवि के उन विचारो की सामान्य रूपरेखा उपस्थित करने का 
प्रयत्न करेंगे । 

पदार्थ--ससार मे प्रत्येक पदार्थ के दो रुप होते हँ---शाशवत तथा अथाब्वत । 
प्रथम के कारण वह नित्य और द्वितीय के कारण वह अनित्य प्रतीत होता है । उसी 
आधार पर पदार्थ फी तीन मूल विशेपताएँ-उत्पाद व्यय प्रौव्य-मानी गई है। इनमे 
स्थल दृष्टि से भिन्नता भले ही प्रतीत हो, किन्तु पारस्परिक सहयोग के अनुसार इनमें 
अन्तर नही है । 

दस प्रकार पदार्थ एक दूसरे से सवधित हैं। किसी पदा् विशेष की सत्ता 
तबतक नहीं मानी जा सकती, जब तक कि उसके शअ्रन्य सबंधो के ज्ञान का अनुभव 
न किया जाय । इसीलिये जय मानव का ध्यान किया जाता है, तव मानवें तर नृष्टि 
का भी स्मरण जा जाता है| पृष्य का विचार करते हो पाप की ओर भो दृष्टि जाना 
स्वाभाविक है । भगवान महावीर ने इसी कारण कहा है क्निजो व्यक्ति किसो वस्तु 
मो समस्त विशेषताएँ जानता है, वह सब वस्तुमओो को जानता है। जो सत्र वस्ट्रजा 
गो जानता है, उसे केवल एवं ही वस्तु का ज्ञान है -- 





(१) दि एज आफ हम्पोरियल कन्नौड, प्र० २८७ 


९ ३३० ) 


जे एगं जाणइ से सब्व जाणइ। ल्‍ 

जे सव्व जाणइ से एग जाणइ । आचाराग सूत्र, १॥३४१२२ 

पदार्थों को एक रूपता के कारण प्रत्येक प्राणी अपनी शक्ति के अनुसार उतका 
अनुभव करता है, अत एक ही पदार्थ के विषय मे भिन्न-भिन्न मत हो जाते है। इस 
स्थिति मे सत्य का अन्वेषण कठिन हो जाता है, इसलिये जैन दर्शन ने वास्तविकता 
को समभने के लिये एक मध्यम-मार्गी सिद्धान्त उपस्थित किया है, जिसके द्वारा किसी 
भी पदार्थ के विषय मे भ्रमात्मक कारणों का परिहार हो जाता है। इसे सप्तभगी 
तय अथवा स्पादुवाद कहते हैं। यही जेन-दर्शन का भेरुदण्ड है। 

अनिवंचनीयता स्यादवाद का एक विकल्प है । वस्तु किसी €ष्टि से एक प्रकार 
को होती है तथा किसी दृष्टि से दूसरे प्रकार की, अत उसके शेष अनेक धर्मों को गौण 
बनाते हुए, गुण विद्येष को प्रमुख बना कर प्रतिपादन करना स्याद्वाद है ! स्थादवाद 
के सात रूप इस प्रकार होते है--'* 

१-स्यात्‌ अस्ति--कथचित्‌ है । 

२ -स्यान्रास्ति--क्थंचितु नही है ! 

३--स्यादस्ति च नास्तिच--कथचित्‌ है और कथचित्‌ नही है। 

४--स्यात्‌ अवक्तव्यमु--कथचित्‌ वर्णनातीत है । 

५--स्यादस्ति च अवक्तव्यम्‌ च--कथचित्‌ है और अवक्तव्य भी है ! (१।:) 

६--स्यान्नास्ति च अवक्तव्यम्‌ च--कथचित्‌ नही है और अवक्तब्य 

भी है। (२४) 

७--स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम्‌ू च--कथचित्‌ है, नही भी है और 
अवक्तव्य भी है। (३४) 

इन सातो भगों द्वारा प्रत्येक पदार्थ की अनेकान्तिकता सिद्ध होती है। पुष्पदत 
ने महापुराण" तथा णाय०* में इसका उल्लेख किया है । 
सत्व मीमांसा 

गुण तथा पर्याय से विद्चिप्ट वस्तु को द्रव्य कहते है ।* गुण दृष्टि से द्रव्य 
भित्य होता है और पर्याय दृष्ठि से अनित्य । विस्तार की दृष्टि से द्रव्य एकदेशव्यापी 
तथा बहुदेशव्यापी--दो प्रकार के होते हैं । प्रथम मे काल की गणना होती है । द्वितीय 


(१) णय सत्तभगिविहिरसणियठ । मपु० शरा७ 
(२) चउदह पुविल्ल दुवाल सगि 

जिण वयण विणिगर्य सत्तम गि ॥ णाय० ११६ 
(३) शुण पर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ तत्वार्थ सूत्र ६॥३७ 


( १३१ ) 


कोटि में जीव, पुदूगल, घम, अधर्म तथा आकाश द्रव्य हैं । सत्ता तथा प्रदेशों के कारण 
द्वित्तीय कोटि के द्रव्य अस्तिकाय कहलाते है ।* 

सब द्रव्यों की अवस्था परिवतंन करने में काल उदासीन निमित्त होता है । 
जीव थभात्मा का पर्याय है। प्रत्यक्ष होने पर भो अनुभव से जाना जा सकता है। 
घरोर उसका बदीगृह है। प्रत्येक जीव अनत ज्ञान, अनत दर्शन आदि गुणो से पूर्ण 
माना जाता है, परन्तु कर्मों के आवरण के कारण उसके इन गुणी का विकास नहीं हो 
पाता । कवि ने जीव के ससारी और मुक्त दो भेद बतलाए हैं ।” जीव का शरीर से 
सबंध अवश्य है, परन्तु दोनो ही भिन्न है। जैसे तेल मे चपक पृष्प को डालने से उसकी 
सुगध पृथक हो जाती हू, परन्तु पुष्प बना रहता है, वेसे ही देह से आत्मा भिन्न हो 
जाता है ।* 

रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्ण गुणो से युक्त चेतना-रहित मूर्त पदार्थ पुदगल कह- 
लाता है । इसके अणु और स्कनन्‍्ध दो भेद होते है । अस्तिकाय द्र॒व्यो को अवकाश देने 
याता पदार्थ आकाश है । जीव तथा परदुूगल की गति में सहायता देने वाला द्रव्य धर्म 
है । यह जीव को गति प्रदान करने में स्‍्वय असमर्थ है, केवल उसको सहायता देता 
है । जिस द्रव्य मे स्थिति हेतुत्व गुणा हो उसे अथर्म कहते हैं। इसके अभाव में जीवो में 
निरतर गति बनी रहती है। 
कम सिद्धान्त 

मनुप्य के आत्म-विकास में जिस झक्ति के कारण बाबा उपस्थित होतो है, 
उसे कम कहने हैं। प्रत्येक आत्मा अनत ज्ञान, सुस, वोर्यादि घक्तियो का आधार है, 
परन्तु जनादि काल से उसके साथ कर्म-मन्न लिप्त रहता है । इसी कारण उसकी 
स्पाभाविक शक्तिया विकसित नहीं हो पाती । दूसरे घब्दों में पुदूगल का परमाणु-पु ज 
जआावपित हाकर जात्मा के साथ मिल जाता है, यही कम है । 

कम या आत्मा से सम्पक होने से ज। अवस्था उत्पन्न होती है, वह 
याय है । रागनद्रप से युक्त मनुप्य या जात्मा पुदूगतन्पुज को अपनी ओर 
जाहपित करता है। कवि यो कयन है फ्िथशम्र॒ तथा ब्रह्म नी कम से लिप्त 
रहते है । ससा” में वर्म विपाव क्षति वजवान है । जिस प्रया7 चछुम्बेक लौह को अपनी 


(१) पघाय० ४४१२२ तया मपु० पछाछा१-२ ट्प्डम्य--जाउट जाइन बाफ जैन 
फिलासफी, मोटनल लात मेहता, (जैन मिशन सासायटी, बगलार, ४६५ ४) 
पृ० २७ रे८ 

) समवाभय्र जीय दुभेय होति । रूप ० २०६॥३६ 

) ऋग्पययायु थि पगउ सेल्लहों, एस गयु शिह छिप पन्‍्लहों। 
लिए देहटो जोबटो निणात्तापु। जसम० ३॥६११४-१६ 


( 
( 


( १३२ ) 


बोर खीचता है, उसी प्रकार कर्म-युक्त जीव अनेक पर्यायो की ओर जाते हैं ।१ पचे 
न्द्रिय सुखो के कारण असरूय कर्मों का आश्रव होता है ।* हि 

कर्मों के मुख्य आठ भेद होते है-ज्ञानावरण, दहांनावरण, मोहनीय, अंतराय, 
वेदनीय, आयु, नाम तथा गोत्र । कवि ने इनके भी अनेक विभेदो का वर्णत किया है ।* 
आत्मा का बध करने वाले इन कर्मों के आश्रव को अवरुद्ध करने के हेतु साधक को 
सव॑र की आवश्यकता होती है । कवि कहता है कि जो सवर का आचरण नही करते, 
वे पापो से भर जाते हैं और उनके ऊपर वज्च के समान दु-खो का असह्य भशनिपात 
होता है । सवर द्वारा आश्रव के समस्त ह्वारों का निरोध होकर, नवीन कर्मा का 
प्रवेश रुक जाता है और पुराने कर्म क्रमश क्षीण होते चले जाते हैं, यही नि्जरा है।* 
कर्मो का पूण क्षय ही मोक्ष है । मोहनीय कर्मों के नाश होने पर केवल ज्ञान उत्पत्त 
होता है । कवि का कथन है कि तप की ज्वाला से जीव कचन के समान उज्ज्वल 
०9 और केवल ज्ञान की स्थिति में पहुँच कर उसके समस्त मल छूट 
जाते हैं । । 

जन-दर्शन के अनुसार आत्म-विकास की १४ अवस्थाएं होती हैं, जिनके 
द्वारा आत्मा शर्नें -शर्न. कर्म-बधन से मुक्त होता हुआ, अत मे पृर्ण निर्मल 
हो जाता है। इन्हे ग्रणस्थान कहते है । इनकी प्रत्येक अवस्था में पापन-वृत्ति 
का क्षय तथा पृण्य-वृत्ति का उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। कवि ने इनका सवि 
स्तार बर्णान किया है? 
धाचार सीसांसा 

जैन-मत में आचार को अत्यधिक महत्व दिया गया है । जैनाचार्य जहाँ एक 
ओर मानव जीवन की नश्वरता, ससार को क्षणभगुरता तथा जीव द्वारा किये गये 
पापों का फल भोगने के लिये नरक आदि की विभीषिका का उल्लेख करते हैं, वहाँ 
वे मनृष्यो को इनके कष्ठो से बचने के लिये धर्म-सम्मत सदाचार के पथ पर चलने का 
उपदेश भी देते हैं । 


(८) समभ्वि बस्चुवि कम्मायत्तउ, कम्म विवाउ लोइ बलवंतठ । 
लोहु व कढ्ढएण कढ़्ढिज्जइ, जीउ सकम्म चठगइ णिज्जइ। जस० ३२२१ १-१४ 


(२) परचिदिय सुहि मणु चोयतहु, तहु आसवइ कम्मु अतवतहु । मपु० ७।१३॥३ 
(३) मपु० ७१३ तेथा ११३०-३२ 

(४) मपु० ७।१४।१-२ 

3५) सपु० ७१४।१२-१३ 


(६) ढोइय णीसार्सह मुणि तणु मू्सहि खर तव जलणें तत्तड ! 
जीविउ हेमुज्जलु यक्‍कइ केवलु वहु कम्ममर्ले चत्तठ ॥ मपु० ७१४१ ६-१२ 


(७) मपु० १११२६६-१ ४ 


( १३३ ) 


जीव को मोक्ष प्राप्त करने के हेतु तोन मुख्य सावनों का आश्रय लेना आव- 
ध्यक है । ये हैं-सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्र | कवि ने अनेक 
स्थलों पर इनका उल्लेख किया है ॥ जिस गुण के विकास से सत्य की प्रतीति होती 
है, वह मम्यक्‌ दर्शन है। नय तथा प्रमाण से जीवादि तत्वों का बोध सम्यक्‌ ज्ञान 
है, एव सम्यक्‌ ज्ञान पूर्वक कापायिक भाव या राग-द्वप को निवुत्ति से जो स्वरूप 
प्राप्त होता है, वही सम्यक चारित्र है । इनमे से सम्यक्‌ दर्क्षन को उत्कृष्ट मान कर 
उसे कर्ण वार कहा गया है ।” सम्यर्दर्शन सपन्‍्न व्यक्ति चाडाल-पुत्र होने पर भी देव 
नुल्य ह। कवि ने गुरूसेवा तथा शास्त्राम्यास द्वारा अन्य मतो की मूखता का बोध 
करके सम्यर्दर्शन को दृढ़ता प्राप्त करने का उल्लेख किया द्वै ।* जैसे सैन्य-विहीन नृप 
के रथ पर लगी हुई ब्वजा निरथ्ंक होती है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन के बिना दुध॑र 
तपथ्चरण भी निरर्यक होता है ।* 

सम्यग्दर्णगन तथा सम्यक्‌ ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही सम्यक्‌ चारित्र 
की आराघना सभव है। इसके सकल-विकल दो भेद है। ग्रह-त्यागी मुनियो का चारित्र 
सकल है और परिग्रही गृहस्था का विकल | सकल चारित्रानुगामी मुनि पत्र महात्रत 
(अहिसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचयं तथा अपरियग्रह) का पालन करते हैं तथा विकल 
चास्त्रि वाले गृहस्थ अणुन्नत, ग्रुणब्रत तथा शिक्षात्रत का | कवि ने इनका अनेक स्थलों 
पर विवेचन किया है ।६ 

ज॑न-घर्मं में तपस्वी मुनि के लिये अत्यन्त कठोर साधनाओं का विबान है । 
कवि उनका विवेचन करता हुआ कहता है कि साथु न्ञान-अकुश द्वारा कुपथगामी होने 
से बचता है ५ मत को बद में करके पाप का नाश कर सकता है १ 

उसका कत्तव्य है कि एक-दो ग्राम आहार लेकर, चाद्रायण ब्नत-साथना करते 
हुए चरण करे । घून्य आवास, व्मशान आदि ही उसके आगार हैं । मशक-दणन, 
छुपा तृत्णा, शोक, अप्रिय वचन, णीत-उप्ण आदि की ओर ध्यान नदेते हुए वह सत्पथ 
पर झ्षग्रसर हो । उसे तृण-कचनन समवत्‌ समभना चाहिए। इस प्रकार उसे अपने 
सचित कर्मों को क्षीण करना चाहिए |” 


(१ ) मपु+ १८१०१३, ८१॥७॥६, ६२।१७॥१०, णाय० १॥१३४, जस० ३॥१७७ 
(२) समीचीन घमं-शास्त्र, समन्‍त भद्र (संपादक-जुग्रुव किशोर मुख्तार) १॥३१ 
(३) वही, १२८ 

(४) जयप० '४६॥६-१६ 

(५) जउस० ४६॥१-२ 

(६) मए० ६८।३, ६४८७, णाय० १॥१ २३ 


(७॥ मपु० एा२१५ 


( शै३४ ) 


कवि ने अपनी रचनाओ मे मुनियों के व्यक्तित्व के, बडी निष्ठा के साथ, 
चित्रण किये हैं।' 

विकल अथवा सागार घमं अपेक्षाकृत सरल है | कवि ने अणुब्नत के अतिरिक्त 
रात्रि-भोजन, मधु, मदिरा, मास तथा पच्ञम्बर फलो (बट, पीपल पकर, उद्म्बर, 
काकोदुम्बर) का त्याग भी आवश्यक बतलाया है। श्लावक (गृहस्थ) को दश-दिशा 
प्रमाण, भोगोपभोग की सख्या का निश्चय, कुशास्त्र-अ्वण-वर्जन, वर्षा-काल मे गमन- 
निषेघ तथा जीव-घातक आजोविका का त्याग करना चाहिए। उसे अष्टमी और 
चतुर्दशी के दिन स्त्री से पृथक्‌ हो कर उपवास पूर्वक एकान्तवास करना तथा त्तीरस 
आहार लेना चाहिए ।* अन्यत्र कवि कहता है कि श्रावक को कुगरुरु, कुदेव एव कुधर्म 
से विमुख होकर अन्त समय मे सल्लेखना द्वारा शरीर त्याग करना चाहिए ।* श्रावक 
ब्रत का पालन करके कोई भी मनुष्य अच्युत स्वर्ग प्राप्त कर सकता है । 


नव॒वर जगत्‌ 
जैन धर्म ने मानव को मोह से दूर रखने के हेतु, उसे शरीर तथा ससाई 


की नदवरता का बोध कराने का बारम्वार प्रयास किया है। हमारा कवि मानव- 
शरीर को दुख की गठरी कहता है। उसका कथन है कि लावप्य क्षण मे विनष्ट 
हो जाता है । यौवन करतल-जल की भांति गमनशील है। नारी का सौदय भी 
अस्थायी है । मृत होने पर उसे तृण पर ही रखा जाता हैं ।* एक स्थान पर इद्धावस्था 
का आलकारिक वर्णन करते हुए कवि कहता है कि शुअ केश मानो दुष्ट काल-अग्नि 
द्वारा जलाये हुए हुए तारुण्य-वन की भस्म हैं ।* 

ससार के विषय मे काव कहता है कि यहाँ परमाणु मात्र भा सुख नहीं 
है ।* यहाँ की सभी सुखद दिखाई देने वाली वस्तुएँ वस्तुत दुख देने वाली है रा 
समस्त ससार नाशवान हा दखाई दंता हैं ।६ अत इसे तवृणवत्त्‌ हो मानना 
चाहिए । 





(१) जस० ३॥१७॥५ १६ तथा णाय० &६॥४॥४-६ 

(४) जस॒० ३।३०-३ १ 

(३) अन्तकालि सल्लेहणमर्राण, अवसु मरेव्वउ णिज्जियकर्राण | जस० ३।३१।१ ३ 

(४ सावयवयहलेण सोलहमउ सम्यु लहई मायुसु दृहविस्मठ । मपु० १११०४ 
(५) मपु ७१॥१०-११ 

(६) तारण्णि रण्णि ददिठ खलेण, उरग्गि लग्गि कालाणलेण । जस० १।२८।१ 

(७) परमाणुय परमाणु ण पेक्लमि, रुसारियहु सोकखुकि अकखमि । मछु० ७! १?११०२ 
(८) मपु० ६१४।४ 

(६) णासणसीलु सच्चु जग वेच्छिवि | मपु० € २७४ 

(१०) तणसमाणु मेडणियलु मण्णिवि | मपु० १००१६ 


( १३५ ) 
जिन-भक्ति 


जिन-भक्ति जन घम का महत्वयूर्ण अड़ है । वीतरागी सिद्ध महात्माग्रो क॑ 
गुणों पर श्रद्धापूर्वक अनुराग रखते हुए, आत्मर-विकास करना हो जिन-मभक्ति है । इन 
मिद्धात्माओं का तीर्थड्वूर, आप्त, स्वयभू, अहँत, जिन आदि अनेक नामो स सम्बोधित 
किया जाता है । साधना द्वारा कम-मल को नष्ट कर डालने क॑ कारण उन्हे जिन 
कहा जाता हूँ । 

जिन भक्ति से शुद्धात्मवृत्ति का उदय हांता है | परन्तु वीतरागी जनदेव को 
उनके प्रति की गई स्तुति, पूजा, वन्दना आदि स कोई प्रयोजन नहीं होता, क्योकि 
राग का लेशमात्र भो उनमे नहा हैं । न तो पूजादि से उनमे किसो नवोन हर्ष का 
संचार हाता है और न निन्दा से वे अप्रमन्न हो होते हैं । फिर भो उनके पुण्य-गुणो 
का स्मरण चित्त को पराप-मल से अवश्य पवित्र करता है ।” 

आत्मोन्नति हो जिन-भक्ति का प्रवान उ्ं श्य है। समन्तभद्र का कथन ह कि 
स्तुति के समय तथा स्थान पर स्तुत्य चाहे उपस्थित हो अथवा न हा एवं फल-प्राप्त 
भी चाहे सीधी उसके द्वारा हातो हा अथवा न हातो हो, परन्तु आत्म-साधता मे 
तत्पर सापु स्‍्त्रोता की भक्ति कुणल पॉरणाम का कारण अवश्य होता है। पुष्पदत 
ने भी जिन को स्वुति-निन्दा से दूर रहने वाला कहा है।* 

स्तुति द्वारा गुणो का स्मरण किया जाता है। जिन क॑ गुण स्मरण स पाप 
स्वय दूर भागते हू तथा उसके परिणाम-स्वरूप आत्मा में पवित्रता का सचार होता 
है । निरन्तर उसी भक्ति-सावना का अवलम्बन करता हुआ, भक्त एक दिन स्वय उस 
पद को प्राप्त कर लेता है। यद्यपि इस कार्य मे जिन को कोई इच्छा नहीं होती, 
परन्तु निमित्त कारण हाने से ही उन्हे प्रदाता कहा जाता है । 

जिन >जैन परम के पूज्य पुरुषों मे जिन का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। 
ययत्रि पेझउपनियईें के सवात, उन्हें जावुन्‍्सृस्य के रूप में नही माता जाता, परन्तु 

पाए साथना द्वारा बम-मद तथा झथाया का नष्ठ करके अनस्त शक्ति, अनन्त ज्ञान 


(६) ने पूलयारथसत्वयि बोवरागे न निदया नाथ विवान्तवर । 

तथा पि ते परण्ययुणस्मृतिन पुनाति चित्त दुर्तिजनेम्प । 

दे स्व्यभू स्तोन्न ५७ 

(२) ल्वुति स्तोसु साथा बुशनपिगामाय से तदा 

भवेन्या वा स्तुत्य फदमपि ततस्तस्थ चे सत । 

किमेव स्वादीन्याज्जगनि सुतने श्लायसपवे 

स्तुयार प्या विद्वान्सततर्मानवृज्य समिजिनसू ॥ , स्वयव्‌ स्तोत्र, १६ 
(३) नहि सा सगाय । मप० डेल?रार३ 


( १३६ <) 


तथा ननन्‍्त शान्ति से पूण आत्मत्व को प्राप्त करने के कारण, जैन-भक्तो ने जिन के 
लिए उन सभी विश्ञेपणों का प्रयोग किया है, जो वेद-पुराणादि मे सामान्यतः ईश्वर 
के लिए प्रयुक्त होते हैं । 

जिन उच्च राज-कुल (इक्ष्वाकु, हरिवंश आदि) मे जन्म लेते हैं । तीथ॑द्धुर होने 
के तीसरे पूर्व भव मे वे तीर्थद्धर नाम-कर्म प्राप्त करके, दूसरे भव मे देव-आयु पूर्ण 
करते हैं, तत्पश्चानु मनुष्य-जन्म लेते हैं। इसी भव मे वे तीथंडूर पद-लाभ करते 
हैं। अपने जीवन के प्रारम्भिक दिनो मे राज-भोग करते हैं, परन्तु संसार की नश्वसरता 
का वोध होते ही क्षण मात्र मे समस्त सुखो को त्याग कर मुनि-दीक्षा ले लेते हैं। 
कठोर तप-साथना के उपरान्त उन्हे केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। इस अवसर 
पर इन्द्रादि देवता उनकी स्तुति करते हैं तथा उनका पवित्र उपदेश श्रवण करने के 
लिये समवसरण का निर्माण करते हैं । इसी समय उनमे अष्ट-प्रातिहायँ की विभूति 
उदय होती है । अन्त मे अपनी आयु पूर्ण करके वे निर्वाण प्राप्त करते हैं । 

पृष्पदत का काव्य जिनेन्द्र-भक्ति से पूर्ण प्लावित है। उसमे भक्ति के प्राय: 
सभी अगो का स्वखर्प प्राप्त होता है । कवि ने ऋषभ-जन्म के अवसर पर इन्द्रादि 
देवो द्वारा की गई पूजा का अत्यन्त भव्य वर्णन किया है ।* उनके समस्त काव्य में 
स्तुतियों की सख्या बहुत अधिक है । इनमे जिन के अनेक ग्रुणो का स्मरण किया गया 
है । यद्यपि गुण-कीतंन मे प्रयुकतत हुए विशेषणो की सख्या अत्यधिक है, तो भी 
निम्नलिखित वर्गों के अतगंत उनका स्वरूप देखा जा सकता है-- 
कर्म-कलक तथा दोषो पर त्रिजय के सूचक-- 

जरा-मरण नष्ट करने वाले (मपु० २।०।४-५ ) 

कषाय-रोग-शोक वर्जन करने वाले (मपु० श२८।१६।२) 

जिन-दृष्टि मे नारी-रूप नही रमता ( मपृ०४६॥१।६| आदि 
लोक-हिध-सुचक-- 

अनिमित्त जग-मित्र (सपु० ४२।१०।८) 

शत कल्याण-आलय (/मपु० ५३।१।३) 

सर्वे भूत-पालक (मपु० ४५॥१॥६) आदि 
ज्ञानांदि गणोत्च ष॑ व्यक्षक--- 

शुभ शील-गुण-निवास (मपु० ११।५) 

मोक्ष-मार्ग-प्रदायक (मपु० ६८।१६।५) भादि 


(१) आउ प्रात्तिहाय ये है--भामण्डल, सिंहासन, अश्योकदृक्ष, पुष्प-वृष्टि, 
मनोहर दिव्य-ब्वनि, ब्वेत छत्न, चमर तथा दू दुभि-निनाद, स्तुति विद्या, ६ 
६२) मपु० ३॥१४।१-१० 


( ५४३७ ) 


अन्य गुणों फे परिचायक-- 


अहिंसा के निवास तथा स्वभाव से सौम्य (मपु० २७।१४।४) 

चितामणि-कल्पवृक्ष के समान (मपु० १६॥०॥४) 

कुनय को विनष्ट करने वाले (मपृ० ५६।१।४) आदि 

अपने आराब्य की सर्वेश्रेष्ठता का भाव सर्देव ध्यान मे रखना, सच्ची भक्ति 
यी आवश्यक भूमिका है । कवि ने जिन को भी सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ माना है । 
उसका कथन हैं कि गगन-मण्डल तथा जिन के गरुणो का कोई पार नहों है ।' जहाँ शेप 
अपनी सहस्न जिद्धाआ से गुणगान करते है, वहाँ कवि अपनी एक जिह्ढा से उन्ही 
जुणो का वर्णन कैसे कर सकता है ?* यह प्रयत्न तो जल+धि को इल्लू द्वारा नापने 
जमा है ।३ बवि ने ब्रह्मा, विष्ण, महेश आदि देवताओ से जिन की अश्रंष्ठता प्रति- 
पादित की है ।* जिस प्रकार तुलसी विनय पत्निका में कहते है कि-- राम सौ वडो है 
कौन मो सो कौन छोटो'---उसी प्रकार पुष्पदत भी जिन से बडा किसी को भी नहीं 
मानते ।* 

नपनी आन्तरिक चित्तवृत्ति को जिन के प्रति लगाये रहने के उद्ंश्य से, 
कथि मन को उद्वोधित करता है ।* साथ ही वह शरोर के समस्त अगरो की साथ्थंकता 
तभी मानता है, जय वे श्रद्धा के साथ जिन के प्रति लगे रहे । वह कहता है कि नेत्र 
वही है जो जिन का दर्शन करें, कण्ठ वही है जो केवल जिन-स्तुति गावें। वे कान 
चनन्‍्य ह, जो केवल जिन-वाणी सुनते हु तथा कर वहीं हैं जा जिननसेवा करते है। 
एसी प्रसग में आगे कवि कहता है कि ज्ञानी वहीहे जा जिन का हो ध्यान करे, 
सुबयि वहों है जा जिन-स्तुति करे, काव्य वहो है जो जिन के विपय में हो, जिद्ठा 
वही / जो अहनिशणश जन का नाम ले, मन वही है जा जिन-चरणा में लोन रहे, घन 
बहा है जा जिन की पूजा में व्यय हो तवा शीश वही है जो जिन के सम्मुख प्रणम्य 
हो । परयित्र जोबन का इससे बटयगर आदर्श और वया हो सकता है ? 

जगन्‌ के पचवता तथा चराचर प्राणियों के ऊपर जिन का आधिपत्य घोषित 
गाते हुए ववि पहला हू कि जिन जहां-जहा विचरण करते है, वहाँ वहाँ दुग्ब- 
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( शक्ि८ ) 


तरगिणी प्रवाहित होने लगती है तथा मार्ग के कटक, तुण, पत्थर, घुलादि वाधाएँ 
स्वमेव नष्ट हो जाती हैं।' जिन का त्ताम स्मरण करने से सप॑ भी नहीं काठते मत्त 
गज नष्ट हो जाते हैं, सिह ठहर जाते हैं पद-थ् खलाए हूट जाती हैं, 
अग्नि नहीं जलाती तथा अजेय सेना भी प्रभाव-हीतव हो जाती है।* 
जिन के दर्शानमात्र से सचित मल नष्ट हो जान॑ हैं, कुदृष्टि के स्थान पर सन्मति 
उत्त्पन्न होती है, उपशम सम्पन्त होता है एवं परापर भेद समाप्त हो 
आता है । 

कवि ने जिन भक्ति द्वारा पशुओं को भी सुरेन्द्र-पद सुलभ होना कहा है। 
परन्तु उनसे विमुख होने पर जीव आवागमन के वधन में पडा रहता है और दुखी 
होता है ।* अत. समस्त दुखो के शमन-हेतु जिन-शासन मे भक्ति करवा 
आवश्यक है ।* 

कवि ने जिन के स्वरूप का अत्यत उदात्त वर्णन किया है। न उनके शरीर 
पर आभूषण है, न समीप नारी हे । न कर मे चाप है, न चक्र है, न खडग है, न शूल 
है, न कृपाण है। आप अहिंसा के निवास तथा स्वभाव से सौम्थ हैं । उनमे न दभ हैं, 
न डभ है, न वित्त है और न लोभ ही है। आप की दृष्टि मे राजा-रक सब समान 
हैं । आपको न छंत्र चाहिए न 'सिहासन । आप सदेव गवं-रहित और 
उदासीन हैं।* 

कवि के ग्र थो के प्राय सभी सत्पात्र जिन भक्त है अथवा अपने जीवन के 
किसी न किसी अवसर पर जिन-भक्ति का प्रदर्शन अवश्य करते है । राम, सुग्रीव, 
हनुमान आदि सभी जिन-पूजक हैं।* 

भरत मत्री के आवास पर रहते हुए काव्य-रचना करने वाले कवि पुष्पदत की 
वास्तविक जीवन भले ही तुलसी, सूर, मीरा आदि भक्तो के सदृध न हो, परन्तु अपने 
आराध्य जिन, तथा उनके धर्म के प्रति उन्तमे अद्ृद श्रद्धा तथा विश्वास है, इससे 
इनकार नही किया जा सकता । कवि स्वय घम॑-प्राण है और उसके कथन का एक 
एक शब्द सद्धम का सदेश देता है। कही-कही हमारा भावुक कवि भक्ति-सरिता में 
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अवगाहन करते-करते इतना विभोर हो जाता है, कि ससार के प्रपच को त्याग करः 
ऐसे स्थान पर जाने की कामना करता है, जहाँ न नींद हो, न भूख हो, न भोग-रति- 
हो, न भरीर सुख हो और न नारी दर्शन हो ।' कवि, निर्वाण-भूमि-वर रमणी-शिर- 
बूटामणि अर्थात्‌ जिन वी भक्ति का अभिलाषी है ।* क्योकि उसका विश्वास है कि 
जिन-गुण-वितन से चाण्डाल भी मुक्ति पा जाते है ।? कवि अपनो जीवन-लीला की” 
समाप्ति ऋषि-चरण-मूल सल्लेखनाब्रत के पवित्र विधान का आचरण करते हुए समाघि- 
मरण द्वारा करना चाहता है। इस प्रकार कवि के जीवन तथा मृत्यु के दोनो 
छोर धमम-सत्र से बचे हुए है । 
प्राहता 
अहिंसा जैन घर्मा का प्राण है। जैनचार्यों ने पूर्ण अहिसक परुष को परब्रह्म 
परमात्मा की मज्ञा दी है । कपाय तथा प्रमाद के निमित्त से किसी के प्राणा का 
थात करना हिंसा है ।* परन्तु मन में किसी के घात का विचारमात्र आना भो जेन-मतः 
में हिसा माना जाता है। इसीलिए हिंसा के भाव तथा द्रव्य-दो भेद किये गये हैं । 
पफुपदत के जसहर चरिउ में महाराज यशोघर द्वारा जीवित कुक्कुट के स्थान पर 
काटे के कुक्कुट की वलि देने के कारण भाव-हिसा उत्पन्त हुई, अत मरणोपरान्त उन्हे 
नरक-यातना भोगनी पड़ी ।६ 
जन धर्म ससार की प्रत्येक वस्तु मे जीव-स्थिति मानता है । अहिसा को परम 
धरम मानते हुये उसमे मानव-मात्र को अत्यन्त सावधानी से रहने के विधान प्रस्तुत 
फिये गये है। प्रत्यक थावक अथवा गृहस्थ के लिये अणुन्नत” का जो विधान है, उसमे: 
अहिसा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। अहिसक रहने के लिये यत्न-पूर्वक मद्य, 
माय, मधु आदि का त्याग आवश्यक बतलाया गया है । इसके अतिरिक्त मूलक (मूली 
क्षादि , आाद्र थ ग (अदरक) नवनीत, नीम के पृष्प तथा केतकी पुष्प भी त्याज्य मांने 
गये हैं । बयादयि उनमे भी जीव रहते हैं ।” 
मुनि-दीक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिये तो अठिसा का सर्वदेशीय पालन करना 
के पत्र महात्तो में भो अहिंसा सवप्रथम है। जैन-मुनि केश नही 
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( १४० ) 


कटवाते वरन्‌ स्वय ही उनका लुचन करते है। वे दशन करते हुए मशक को अथवा 
शरीर से लिपटे हुए सपे को भी नही हटाते ।' निशाभोजन तो मुनि तथा ग्रृहस्थ दोनो 
के लिये वर्जित है । 

हमारे कवि ने अहिसा मे ही धर्म की स्थिति मानी है ।* उसने हिसा को सवेथा 
त्याज्य बतलाया है । कवि की जसहर चरिउ रचना का एक उद्दश्य हिंसा के ऊपर 
अहिंसा की विजय का निरूपण करना भी है । इसके भैरवानद कापालिक, देवी कात्या- 
यिनी भादि पात्र अन्त में जैन-मत में दीक्षित होकर अहिंसा ब्नत धारण करते हुए 
चित्रित किये गये हैं | मपृ० मे भी २२ वें तीर्थंकर नेमि अपने विवाह के भोज के लिये 
अनेक पशुओ को बलि दिये जाने का समाचार सुनकर इतने विद्धल हो जाते हैं कि 
स्वय विवाह न करके वैराग्य धारण कर लेते है ।* 

कवि ने ईसा के खडन के लिये अपना लक्ष्य मुख्यतः उन ब्राह्मणो को बनाया 
है, जो यज्ञों मे पश्ु-बलि करते हैं तथा मास-भक्षण करते हैं। उसका कथन है कि जड 
जोव पशु-वध को धर्म मानकर कर चण्डिका को मास का भोग लगाते है । कौल 
मदिरा पीते हैं। परन्तु पशु बलि करने वाले को यमराज कभो क्षमा नही करते। 
बधिक भावी जन्म में स्वय पशु होता है तथा दूसरो द्वारा वह भी उसी भाँति मारा 
जाता है । पूर्वकृत कम आगे-आगे दौडते हैं। जो जैसा करता है, वैसा पाता है। यदि 
पशु का मास खाने अथवा वारुणो-पान करने से स्वगें तथा मोक्ष मिलता है, तो फिर 
घम' क्‍या है ? इससे अच्छा है कि बधिक की पूजा करती चाहिए ।/* गाय हरिण 
आदि निरीह पशुओ का ये ब्राह्मण बध कराते है तथा राजा की राजजूत्ति का 
प्रदर्शन करते हैं । पितृ-पक्ष पर द्विज पडित मास खाते है । इस प्रकार हिसा-दभ त्तो 
इनसे पूर्णत लिपटे हैं, तब्र देह को जल से घोने से क्या होगा ? कही अगार दूब से 


धोने से श्वेत हो सकता है ?* हि 
जसहर चरिउ मे राजमाता अपने पत्र यशोवर से कहती है कि जगत्‌ मे धम का 


मूल वेद-माग' है। राजाओं को उसी का अनुसरण करना चाहिए । वेद मे देव-तुष्टि के 
लिये पशु-वलि करता उचित माना गया है और इसके करने वाले स्वर्ग के अधिकारी 
होते हैं । इसके उत्तर मे यग्योधघर कहता है कि यह सर्वथा अनुचित है क्योकि हिसा- 
सा के पथिक महापापी होते हैं ।* 


(१) मपु० ३५६१-११ 

(९) जहिअहिसि तहि घम्म णिरुत्तउ । म पु० २५२१६ 
(३) मपु० ८८२४, ८८!१ 

(४) मपु० छाछ।६-६१२ 

(४) मपु० ७।८।६-६३ 

(६) जस० शा१५-१६ 
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कवि कहता है कि बाहे कोई पृण्ण-जर्जन-हेतु मत्र-यूजित खड्ग से पद्यु-वल्लि 
करे, वन्न करे अबवा बनेक्त दुधर तपी का आाचरण करे, परलु लीव-ठया के विदा सब 
निष्फल है । कोदि गास्त्रो का सार यहीं है कि जो पाप है, वह हिसा है, छो वर्स है 
वह अहिसा है । झान्वि के नाम पर चऋसार में कितनी हिसा होती है। मूर्ख पत्वर 
वन नौका द्वारा सस्ता पार करना चाहते हैं । 
कवि ने प्राणपित्रव को बात्मनत्त्र के समान माना है । इस प्रकार हम 
टेखते है कि ऋवबि केवल अपने के व्यग्रह से ही नहों, वरन्‌ कान्मोन्नति तथा मानवता 
के विचार से अहिसा को श्रप्ठ मानता है। उस पर कवि का अचड विब्वास है । 
जिन तब्ग मुनियों के सस्‍्तवन में कवि ने उतके हि -न्युण का वार्म्वान स्मरण किया 
है । उन्हें सालातू कहिला की मृति अक्ति क्रिया है। यही नहीं कवि ने हायी जेंसे 
पद्षु को अहिंसा ब्रत का पालन करते हुए चित्रित क्या है।' उसने लका में भी 
अहिस्ग रा प्रभाव दिखलाया है ।* 
जैन धर्म मे अहिसा के पालन करने का जिवना कठोर विधान है, उतना 
अन्य धर्मों मे कठिनता से प्राप्त होगा । सभवत यही देखकर डॉ० राबाहृप्णन ने 
लित्ा दै क्रि समस्त भारतीय वर्मों मे लेन धर्म ही ऐसा है, जिसमें अहिसा का अत्यन्त 
ह्ब्ता के साथ पादन करने वा उपदेश टिया गया है ।६ 
परमन-खडन 
कवि ने अपने काव्य में जर्हा जैव धर्म के सिद्धान्तो का दृढता के साथ प्रति-- 
पादद किया हैं, वर्हाँ उसने अन्‍य मतो कया खडन भी किया है । इन मतो में प्रमुख हैं- 
वैदिक, साख्य, चार्वाक्र, वौद्ध तथा कौल । कवि ने इन मतो का सक्षिप्त विवेचन करके, 
तका दाग उनकी अध्रामाणिकता सिद्ध की है । 
निम्नलिखित पक्तियों में कब द्वारा क्यि गये उक्त मतों के खडढन का सल्लिप्तः 
स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है-- 
देंदिक मत-कवि ने जिन वैदिक मान्यताओं का विरोध कवि है, उनमें ईच्वर 
का नियु ण-सगरुण रूप, ईब्वर का सृप्टि-कत्त, त्व तथा बानिकी हिंसा प्रमुख हैं। 
सृप्टि-कत्त, त्व के विषय में कवि का क्बन है कि जल्पन् ही ईव्वर द्वारा जगतु 
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न्‍की सृष्टि होना बतलाते है। यदि वह (ईइवर) अरूप है, तो वह स्वय अमूर्तं होकर 
मूत्त सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है ? यदि वह निष्काम है अथवा उसे धर्म, 
अथ, काम तथा मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो अपनी इच्छा से ही सृष्ठि रचकर उसे 
क्या मिलता है ? निष्कलुष को हर्ष-विपाद होना ही नहों चाहिए ।* 
अन्यत्र कवि प्रश्न करता है कि यदि ईश्वर इस भ्रुवन-तल का निमित्त है, तो 
“उसके विशेष गुण क्या हैं ? यदि वह नित्य है तो परिणाम सिद्ध नही हो सकता और 
'निष्परिणाम के कम-सिद्धि कैसे होगी ”* जगत्‌ यदि ईइहवर की प्रेरणा से चलता है, 
पतो तप-भावना आदि से क्या लाभ ?3अत ब्रह्मा, विष्णु अथवा महेश-इनमे से कोई 
भो सृष्ठि का कर्त्ता नहो हो सकता । जैसे बिना हाथी के उसका कुल नही होता, वेसे 
-ही चिना मानव के उसकी जाति कैसे हो सकती है ? अत यह जगत्‌ अनिधन, अनादिं 
सिद्ध हो जाता है ।* 
निमु ण बहा के सबध मे कवि का कथन है कि निग्रुण किस प्रकार सकोच- 
विस्तार करता है ? कंसे तिभुवन का सहार करता है ? कैसे स्वयं पढता-पढाता है ” 
कंसे मोक्ष मार्ग दिखलाता है ” कंसे अष्टाग धारण करता है ” कैसे किसी परिणाम 
पर पहुँचता है ? कंसे गाताताचता है ? जब निग्ुण न मरता है, न जन्म लेता है, तब 
वह जीव को ससार यात्रा के लिये कंसे प्रेरित करता है ?* 
इसी प्रकार मुक्त-आत्मा के प्रति कवि का तक' यह है कि जैसे सिक्‍्थ (भात) 
पृन्त घान के रूप में तथा घृत पुन दुग्ध के रूप मे परिवर्तित नहीं हो सकते, उसो 
प्रकार सिद्धात्मा एक बार शरीर को त्याग कर पुन सासारिक जन्म-मरण के चक्र मे 
नही आते ।* 
वैदिक हिंसा के सम्बन्ध में कांव के विचारों का कुछ विवेचन पूर्वोक्त अहिंसा 
प्रकरण मे हम कर चुके हैं । यहाँ हम विशेष रूप से वेद-ब्राह्मणों के खडन के सदर्भ 
में तत्सम्बन्धित अन्य विचारो को प्रस्तुत कर रहे हैं । 
वेदो के विषय मे कवि कहता है कि विद्‌ धातु (प्राकृत-विउ) का अर्थ (जानना) 
सर्वंविदित है, अत वेद का अर्थ ज्ञान भी हुआ | इस प्रकार ज्ञान के आगार वेदों को 
जीव-दया की शिक्षा देनो चाहिए अस्तु, बे ग्रन्थ जो हिंसा का उपदेश देते हैं, वेद न कहें 
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जाकर करवाल कहे जाने चाहिए । इसीलिये वह वैदिक मत की उपयोगिता मूढ 
मनुष्यों के लिये वतलाता है ।* 

समाज मे ब्राह्मणों के अत्यन्त प्रभावशाली होने के कारण ही जैन धर्म ने अपने 
यहाँ ब्राह्मणो की सृष्टि की है । परन्तु वे उन्ही को ब्राह्मण मानते हैं, जो जैन 
लर्मानुसार आचरण करते हैं। भरत चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम आचार-निष्ठ 
व्यक्तियों को पृथक कर, उन्हे ब्राह्मण सज्ञा से आभहित किया तथा उनके ब्रत साधन 
एव कर्तव्यों को निश्चित किया ।? पश्चात्‌ एक समय भरत ने अपने पिता ऋषभ 
से इन ब्राह्मणो के भविष्य के सम्बन्ध में प्रशघन किया । उत्तर मे ऋषभ ने कहा कि हा 
पुत्र, तुमने यह क्‍या किया ? ये ब्राह्मण आगे चल कर अपनी मर्यादा का विस्मरण कर 
समृग-वध करेंगे तथा उनका मास भक्षण करेंगे। यज्ञ मे सोम-पान करेंगे | वे गो, 
>ग्नि, पृथ्वी, पवन, वनस्पति आदि को देवता मान कर पुर्ज गे । पराणो की रचना 
करेंगे । वे धीवरी पुत्र व्यास तथा गदंभी पूत्र दुर्वासा को पूर्ण सत्ता सौप 
देंगे ।* 

इस प्रकार वेदिक वर्णाश्रम-व्यवस्था के अनुरूप ही जैनो ने अपने धर्म मे भी 
ब्राह्मणो की सृष्टि करली, परन्तु इससे उन्हे कोई सतोष नही हुआ । वे पूव॑वतु वेदो 
तथा ब्राह्मणो को समाज-शत्रु ही घोषित करते रहे । कवि नि सकोच वेदो का अनुसरण 
करने वाले व्यक्तियों को अज्ञानो तथा घोर तमाच्छादित पथ पर गमन करने वाले 
कहता है ।* 

उसकी दृष्टि में ब्राह्मण सर्देव असत्य भाषी, मिथ्या हृष्टि वाले तथा साधु-वेश 
सी पापिष्ठ होते हैं । 

महापुराण मे मुण्डसालायण नामक ब्राह्मण द्वारा गो दान, भुमि-दान एवं 
कन्या-दान की श्रेष्ठता तथा उसके फल से विष्णु-लोक प्राप्त होने की बात सनकर 
राज-मत्री सत्यकीर्ति कहतः है कि कहाँ कामुक कहाँ परलोक-वृत्ति, कहाँ नीम कहाँ 
आम ? ब्राह्मण की मति कुविवेक-पूर्ण होती है । जो भूमि तथा स्वर्ण माँगते हैं, कामा- 
सक्‍त होकर कन्या-दान कराते हैं, पेट पोट कर रुदन करते हैं एवं पीपल का स्पर्श 
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कर निज को शुद्ध मानते हैं, वे वार-बार भव-सागर मे गिरते हैं।' गगा-जल से उनके- 
दोष कभी नही धुल सकते ।* 

कवि अन्यत्र भी कहता है कि जो गाय तुण चरते हुए अभोज्य खाती है, 
उसके स्पर्श से शुद्धि कसी हो सकती है ” जल शरीर से मिल कर मूत्र बनता है, वह 
पवित्र कसे है ? प्राणि-वध करने वाले की क्‍या यह धरृतंता नही है कि कुत्सित दान के 
द्वारा वह स्वगं प्राप्त होने की बात कहता है। अत इन ब्राह्मणों को दान न देकर, 
उस सुपात्र को देना चाहिये जो ज्ञानवान हो |? 

ब्राह्मणो के अन्य विश्वासों का खण्डन करता हुआ कवि कहता है कि वे 
अग्नि में हवन करके स्वर्ग तथा मोक्ष के मार्ग पर ग़सन करना चाहते हैं। 
पितृ-पक्ष में मास-भक्षण करते हैं। इस प्रकार हिंसा तथा दम्भ से पूर्ण शरीर 
को जल से धोने से क्या लाभ 7* वह पुछता है कि यदि मीन-भक्षी तथा स्नान से 
शुद्ध होने वाले वक और ब्राह्मण पूज्य-पद प्राप्त कर लेगे, तो सयमम का आचरण करने 
वाले मुनियो की क्या दशा होगी ” उनकी कोन वन्दना करेगा ?* 

कवि ब्राह्मण प्र थ-कर्त्ताओं की भी निंदा करता है । उसके अनुसार कुमारिल 
भद्‌ठ के वचन अति अशुद्ध तथा धर्म-विपरीत हैं ।५ वाल्मीकि तथा व्यास भी कुमार्ग- 
कप में डालने वाले हैं ।” 

ब्राह्मणो के सामान्य विश्वासो, उनकी धमं-पुस्तको एवं उनके विद्वानों के 
विरोध के साथ कवि ने उनके देवताओ की आलोचना भी की है । शिव के सम्बन्ध में 
वह कहता है कि एक ओर वे मदन-दहन करते है, दूसरी ओर महिलासक्त भी हैं । 
ज्ञानवन्त भी हैं और मदिरा-पान भी करते है । निष्पाप होते हुए ब्रह्मा का शिरच्छेदन 
भी करते हैं। सदय होकर शूल घारण करते हैं। कपाल से ही उन्हे क्यो सनन्‍्तोष होता 
है ? अस्थि-माल धारण करके तथा भस्म लगा कर भी वे पवित्र रहते हैं । लिगवेश 
रखकर भी रोष-पूर्ण रहते हैं ॥ जड मति पिद्ाचो से प्रलाप करते है [5 क्रवि का कथन 


(१) मपु० ४८।१८ 
(२) गगाजलु दोसेण ण छिप्पइ, भो भो भरहि गासु दिय जडमइ। मपु० €८।७(६८ 
(३) मपु० ४८॥९ ६२-६ 
(४) मपु० ७।८६९-१३ 
(५) मोण गिलतु ण्हतु जइ सुज्काइ ता कको महामुणी । 

वदिज्जद चरतु णइतीरिं कि किज्जइ परोमुणी । जस० ३३० /*रे 
(६) वयणु कुमारिल भद््‌ठ हो केरउ, अइ असुद्ध घम्महों विवरेरट | जस० ३१६ 4 
(७) वम्मीय चासु वयणिहि णडिठ, अण्णाणु कुमग्ग कूवि पडिउ । मपु० ६६॥३१ ९ 
(८) णगाय० ७४-१२ 


॥ 882: 


है कि जो शिव तृत्य-गान करते, उमत वजाते, पावेतों के समीप रहते तथा त्रिपुर 
आदि रिपुवर्ग को बिदीर्ण करते है, वे मानव-सम्रदाय को ससार-सागर से क्से पार कर 
सकते है ?' 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि जीन-त्रिद्वान्‌ वैदिक मत तथा उसके अनुयायी 
प्राह्मणो के कितने उग्र विरोधी है। यही नहीं, तीर्थंकर आदि महापुरुष भी कभी 
ब्राह्मण-कुल में जन्म नहीं लेते । वर्तमान महावीर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे 
पहले एक ब्राह्मणी के गर्भ में आ गये थे, परन्तु परम्परा के विपरीत तीर्थंकर की उत्पत्ति 
ब्राह्मण-कुल मे किस प्रकार हो ? यह देख कर इन्द्र ने उनके जीव को क्षत्राणी त्रियला 
के गर्भ में पहुँचा दिया ।* 
अनेक उौनचायो ने ब्राह्मणों की गणना नीचकुन में की है। भद्रवाद्र के कल्प- 
सत्र में उन्हे इसी प्रकार चित्रित किया गया है ।* 
साख्य दर्शन--साध्य दर्शन के सिद्धान्तों का प्रवर्तन करने वाले कपिल थे ! 
साख्य के अनुसार प्रकृति और प्ररुष के सयोग से ही सृष्टि उत्पन्न होती है । तत्व 
मीमासा के अनुसार इसके २५ तत्व होते है ।* इन तत्वो का ज्ञान श्राप्त करके कोई भी 
व्यक्ति मुक्त हो सकता है ।* द्विविव मूल तत्वों मे प्रकृति जडात्मिका है एवं सत्व, रज 
तथा तम गुणों से समन्वित हैं । पुरुष साक्षात्‌ चेतन्य-रूप होते हुए भी वस्तुत निष्क्रिय 
है । अब-पगु के दृप्टान्त के अनुसार जड-प्रकृति निष्क्रिय चेतन के सयोग से सृष्टि का 
कार्य सपादित करती है । 
हमारे कवि ने सास्य-सिद्धान्त का खडन करते हुए कहा है कि एक ही तत्व 
नित्य है, ऐसा क्यो माना जाता है ? जब एक देता है, तो अन्य (जड) कंसे लेते है ? 
(१) णच्चड़ देठ गेयसर गायइ, महिलड माणड वज्जउ वायइ । 
डहूइ पुरइ रिउवग्गु वियारड, एहुउ कि ससारहु तारइ। 
मपु० ६५॥१२॥६-७ 
(२) हिन्दुस्तान की १रानी सम्यता, डॉ० वेनी प्रसाद (हिन्दुस्तानी एकेडमी, 
प्रयाग, १६३१) प० २७३ 
(३) बही, पृ० ९७२ 
(४) कवि ने इन तत्वों को इस प्रकार गिनाया है -- 
भूयड्ञ पच पच गुणद परिदियद्ध पच तमत्तउ । 
मणुहकारबुद्धि पमरु कहि पयर्डए पुरिसु सजुत्तठ। 


णाय० ६१० १२-१० 
(४५ भारतीय दर्शन, वलदेव उपाध्याव (बनारस, १६४४) पृ० ३६८ 


( १४६ ) 


जब एक स्थित है, तो अन्य कंसे दौडते हैँ ? एक मरता है, तो अन्य कैसे जीवित रहते 
हैं ? यदि प्‌ रुप को नित्य कहा जाता है, तो वह किस प्रकार बाल्यावस्था, युवावस्था 
और तत्पश्चात्‌ वृद्धावस्था प्राप्त करता है ? नित्य वस्तु मे अस-स्थावर जीव होते हैं, 
यह भेद कंसे हुआ ? कहा जाता है कि यह ससार प्‌ रुष की क्रीडा-भूमि है, परन्तु 
यहाँ उसके दर्शन कही नही प्राप्त होते | विचारणीय है कि क्रिया-विहीन, निर्मल तथा 
णुद्ध साख््य का पुरुष, भ्रकृति से कंसे बद्ध होता है ”? निष्क्रिय के शरीर, मन, वचन 
आदि किस प्रकार होते है ” फिर, क्रिया-विहीन अनेक भवो (जन्मो) को कैसे ग्रहण 
करता है ? पाप भी उसे कैसे बाघ सकते है ? इस प्रलाप से मुक्ति पाना ही अच्छा है ।* 
अन्यत्र कवि कहता है कि कणाद (वैशेषिक दर्शन के आचाय) कपिल, सुगत 

(वौद्ध), द्विज शिष्य (किसी अन्य दर्शन के प्रवर्त्तक) आदि कुमतिशील है, जो लोगों को 
अपने-अपने सिद्धान्तों की ओर आकर्षित करते है ।* 

चार्वाक दर्शन--इसका प्राचीन नाम लोकायत है ।* इसके प्रवर्त्तक वृहस्पति 
थे। चार्वाक सिद्धान्त शुद्ध भौतिकवादी है । इसके अनुसार लोक ही आत्मा की क्रीडा- 
भूमि है । शरीर ही आत्मा है । अत जब तक झरोर है, तव तक सुख- 
प्राप्ति की चेष्ठा करती चाहिए। इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित श्लोक बडा ही 
प्रसिद्ध है +-- 

यावज्जीवेत सुख जीवेत ऋण छत्वा छत पिवेत । 
भस्मी भूतस्य देहस्य प्‌ नुरागमतम्‌ कुत ।* 

ब्राह्मण, बौद्ध, जन आदि मतो के आचार्यों ने इस भौतिक-वादी मत के 
भिद्धान्तो का विरोध किया हैं ।* 

ग्रीक दर्शन के डिमाक्रिटस (४६० ई० पु०), एपुकुरिअस (३४२ ई० पू०) 
एवं लुक्रेशियस (£५ ई० पू०) आदि विद्वान भी चार्वाकों की भाँति भौतिक- 
वादी है ।*१ 


(१) णाय२ ६।१०।३-११ 
(२ एम लोउ मोहिउ कुमईसहिं, कणपयर कविल सुगय दियसीर्साह। 
णाय० ६११७ 

(३) भारतीय दर्शन पृ० ११६ 

(४) वही, ४० ६३९ दर 

(५) रामायण (वाल्मीकि) अयोध्या काण्ड, १००।२८, सद्धमं पुण्डरीक में (परिच्ठेद 
१३) इस श्ञास्त्र के पढने-पढाने का निषेघ किया गया है । है हे 
(भारतीय दर्यंन पृ० ११७) । आदि प्‌राण (जिनसेन, ५७३) में इसे मू्खो का 
प्रलाप कहा है । 

६) भारतीय दर्शन, ० १३३ 


[। 
४ 


| 


( १४७ ) 


जन, बौद्ध न्याय आदि दर्शन जहाँ अनुमान को प्रमाण मानकर चले है, वहाँ 
चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते है। उनकी दृष्टि मे यह स्थूल जगत्‌ ही सत्‌ है, 
अन्य सब कुछ मिथ्या है । वे इस जगत्‌ मे केवल प्रथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु-ये चार 
तत्व ही मानते है । इन्ही से सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। जब ये भूत-चतुष्टय एक 
विशेष मात्रा मे सम्मिलित होते है, तो आप से आप उसमे चेतन्य का आविर्भाव हो 
जाता है जैसे गुड, जल आदि पदार्थों मे मदिरा के गुण न होते हुए भी, एक साथ 
सम्मिलित किये जाने पर रासायनिक क्रिया द्वारा उनमे मद्य-शक्ति आ जाती है, वसे 
ही भृतचनुष्टय मे चतन्य की उत्पत्ति होती है । 

चार्वाक पूर्णत वुद्धिवादों थे। अपने तर्कों द्वारा वे अन्य मतो का खण्डन किया 
करते थे । अत उन्हे वेतण्डिक भी कहा गया है ।* 

हमारे कवि ने अपने तीनो ग्र थो में चार्वाक-मत का खण्डन किया है । महा- 
पुराण मे राजा महाबल के मन्नी स्वय बुद्ध, णायकुमार चरिउ मे मुनि पिहिताश्रव तथा' 
जसहर चरिउ मे एक ज॑न मुनि इसकी निंदा करते हैं । 

मपृ० में राजा महाबल का भत्री महामति चार्वाक सिद्धान्त का परिपोषण 
करता हुआ वहता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि तथा पवन--ये चार पदार्थ अनिधन, 
अनादि तथा अहेतुक हैं । जब ये चारो सम्मिलित होते है, तो उनमे चैतन्य जोब की 
उत्पत्ति उसी प्रकार हो जाती है, जेँंसे ग्रुड, जल आदि पदार्थों मे मद्य शक्ति । 
दरीर-शरीर में कोई भेद नहीं हैं। जो जब तक जीवित रहता है, कर्म 
करता है ।* 

इसका खण्डन करते हुए राजा का अन्य मत्री स्वय बुद्ध कहता है कि भूत- 
चतुष्टय के सम्मिलन मात्र से जीव (चंतन्य) किपो भी प्रकार उत्पन्न नही हो सकता। 
यदि ऐसा हो तो औपधियो के क्वाथ (काढा) से किसी पात्र मे भी जीव-शरोर उत्पन्न 
हो जाते, परन्तु ऐसा नही होता ।* 


(१) भारतीय दर्शन पृ० ११६। 
पुष्पदत ने भी चार्वाक को वैतण्डिक कहा है-- 
(अ) वइतडिय पडिय कव्वु कवहि, अणिबद्धू असद्धउ काइ चवहि। 


मपु० २०१६७ 
(आ) उक्क़ू सरीझ कि ण किर पहवइ, कि वइतडिठ पडिठउ विलबइ । 


(र) णाय० ६॥११॥६ 
२) मपु० २०११७ 


(३ विण जीवें कहिं भूयइ मिलति, कायाकारेण ण परिणवरति | 
जइ परिणवति भासहि कुहेड, तो काढ्यपिढरि सरोर होठ । 
मपु० २०।१८॥१०- ११ 


( रैडव ) 


णाय० में कहा गया है कि जल और अग्नि मे स्वभावत- विरोध होता है, तब 
वे किस प्रकार एक ही भाव से एक साथ स्थित हो सकते हैं । इसी प्रकार पवन चपल 
तथा पृथ्वी जड़ रूप से स्थित है । हा, वृहस्पति ने यह कैसी भूख लगाई है ?* 

जस० में तलवर (कोतवाल) तथा मुत्ति के सवाद मे चार्वाक सिद्धान्तों का 
उल्लेख प्राप्त होता है। तलवर का कथन है कि मैं किसी धर्म, गुण तथा मोक्ष को 
नही जानता । मैं केवल पचेन्द्रिम-सुख को ही सब कुछ मानता हूँ।* 

इसके उत्तर में मुनि कहते हैं कि इस ससार मे मनुष्य को अनेक योतियो में 
अमण करते हुए जीवन-मरण के दु खो तथा स्वकृत पापों को भोगना आनिवाय है। मैं 
उन्हे जानता हूँ । इसी कारण मैं इ द्विथ-सुखो से विरकत होकर इस निर्जंत में निवास 
करते हुए भिक्षा-वृत्ति करता हूँ ।* 

आगे शरीर तथा जीव को अभिन्‍न मानने वाले सिद्धान्त का खण्डन करते हुए 
मुनि कहते हैं कि जोव का आधार भूत शरीर है, जो अचेतन होते हुए भी वृपभ द्वारा 
खीचे जाने वाले शकट की भाति चेतन दृष्टिगत होता है । परन्तु जिस प्रकार वृषभ के 
बिना शकट नहीं चल सकता, उसी प्रकार यह पुद्गल शरीर भी चेतन (जीव) 
बिना नहीं चल सकता । इस प्रकार जीव तथा शरीर भिन्‍न सिद्ध होते है।* 


तलवर पुन पुष्प-गध की अभिन्‍नता का उदाहरण देता हुआ शरीर के ताश 
के साथ आत्मा के अभाव का उल्लेख करता है । मुनि उसका उत्तर देते हुए कहते हैं 
कि आत्मा तथा शरीर की भिन्‍नता प्रत्यक्ष सिद्ध है? जैसे चपक-पुष्प तैल में डालने से 
उसकी सुगध तो पृथक हो जाती है, परन्तु पुष्प का अस्तित्व बना रहता है। इसी प्रकार 
आत्मा और शरीर भी अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखते है ।* 

कोतवाल ने इसी सम्बन्ध मे यह युक्ति उपस्थित की कि कया शरीर मे प्रवेश 
करते हुए आत्मा को किसी ने देखा है ? यह शरीर तो शोणित-शुक्र रूप में गर्भाव्तर 
मे हो वृद्धिगत होता है । उसके भ्रम का परिहार करते हुये मुनि कहते हैं कि अपने 
अमृत्तत्व गुण के कारण वस्तुत जीव दिखाई नही देता, परन्तु इसी कारण क्या उसका 
अभाव हो जाता है ? नही, जैसे दूर से आया हुआ शब्द नेत्रो द्वारा दृष्टिगत न होते 


*(१) जलजलणह विरोह ससहावें, ताइ थत्ति किह इककें भावें। 
पवणु चवलु महि थक्‍क थिरत्ते, हा कि भखिठ सुरगुरु पुत्ते । 
णाय० ६११।(-२ 
(२) जस० ३॥१६॥३ 
(३) जस० ३२०७-८५ 
(४) जस० ३॥२११-४ 
(५) जस० ३॥।२१।१२-१६ 


हृ 
| 
| 


| 
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हुए भी कानो द्वारा ज्ञात किया जाता है, वैसे ही आत्मा का अनुमान से ज्ञान होना 
निश्चित है ।! जिस इ द्विय का जो विपय है, वह उसी के द्वारा ज्ञात होता है। स्थुल 
इदियाँ सक्षम विबय का ज्ञान कदापि नहीं कर सकती । जीव का प्रत्यक्ष केवल ज्ञान 
द्वारा ही समव है ।” यदि शरीर को आत्मा मानें तो शरीर जड होने से आत्मा भी 
जड होगा । इस अवस्था में शैया-स्पर्श, रसास्वाद आदि का ज्ञान किसको 
होगा ?* 

इसी प्रकार वृहस्पति का यह कथन कि जो नेत्रो द्वारा दृष्टिगोचर हो, वही 
प्रमाणभूत है, कवि के विचार से पूर्णत निस्सार है। वह कहता है कि गृह मे पितादिक 
द्वारा रखा हुआ द्रव्य जब दृष्टिगत नहीं होता, तो व्या समझ लिया जाय कि उसका 
अस्तित्व ही नही है? * 

कवि आत्मा-शरीर के भेद को और स्पष्ट करता हुआ कहता है कि प्रत्यक्ष 
वादी (चार्वाक।, प९०।० आदि पदार्थ एवं इ द्वियो के विषय यथा गीत-वाद्य, कामिनी 
के स्तन-युगुलो के स्पश॑, शत्र, के खड़गादिक घात इत्यादि के अनुमव भी न करते होंगे, 
ऐसे व्यक्ति कच्छुप-रोम का दुशाला ओढते तथा आकाश कुछुमो का सुकुठ रखे, वन्ध्या- 
पुत्र से वार्तालाप करते है अर्थात्‌ उनके समस्त व्यापार असम्भाव्य हैं ।* 

नरात्मवाद-क्षरिी।कवाद --जगतु की समस्त दसप्प्रवृत्तियों के मूल मे आत्मवाद 
को कारण मानते हुए, बुद्ध ने आात्मा की पृथक्‌ सत्ता ही नही मात्ती है | उनके अनुसार 
आत्मा केवल पच-स्कन्धो (रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार तथा विज्ञान) का समुच्चय 
मात्र है। ये स्कन्ध क्षण भर भी स्थायी नहीं रहते । वे प्रवाहित जल अथवा जलती 
हुई दीप-शिखा की भांति प्रतिक्षण परिणाम प्राप्त करते रहते हैं। हीनयान के अतगगंत 
ये दाशंनिक तथ्य नैरात्म्यवाद तथा परिणामवाद कहलाते हैं ।* यूनान के हिरेक्लिट्स 
तथा फ्रास के वर्गसों जैसे तत्वज्ञों ने बौद्ध परिणामवाद के आधार पर अपने दाशंनिक 
सिद्धान्तो का निरूपण करके पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की है।* भूल रूप मे इन्ही सिद्धान्तो 


(६) जस० ३॥२२॥१-५ 

(२) जस ० ३॥२ ।६-७ 

(३१ जस० ३॥२३।५-६ 

(४) सुरगुरु लोयणेहि ज पिच्छुइ इच्छुद त समकल्लय । 
जो ण णियइ घरम्मि चिरपुरिसणिहाण घडपि णिवंखय । 
जस० ॥२४१-२ 

(५) जस० शारडा४ड-६ 

(६) भारतीय दर्शन, पृ० १८४-१८६ 

(७) हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग १ पृ० ४४८ 
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को मानते हुए अन्य बौद्ध दाश॑निको ने शुन्यवाद, विज्ञानवाद, क्षँणिकवाद आदि को 
चर्चा की है । 


"महावुराण में राजा महायल के मत्रियों मे सभिन्‍्नमति नामक मत्री क्ष णिकवांद 
का समर्थन करता है ।' अन्य शतमति नामक मत्री जगत्‌ को मायावी, स्वप्तवत्‌ तथा 
इ द्रजाल कहता है ।* महाव्रन का ।जन-धर्म-निष्ठ मत्री स्वयवुद्ध उसका खण्डन 
करता हे । इसी प्रकार णायनकुमार चरिउ तथा जसहर चरिउ मे जैत मुन्रि उक्त 
सिद्धान्तो का खंेण्डन करते है । 


कवि की रचनाओ मे ब्रौद्ध सिद्धान्तो के विरोध मे जो तक॑ उपस्थित ग्रे 
किये हैं, उनका सार इस प्रकार है-- 
यदि जगव्‌ को क्षणभगुर मान लिया जाये, तो किसी व्यक्ति द्वारा रखी हुई 
बस्तु उसे प्राप्त न हो कर अन्य व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार द्रव्य को 
क्षणस्थायी मानने से वासना (जिसके द्वारा पूर्व रखी वस्तु का स्मरण होता है) का भी 
मंस्तित्व नही रह जाता ।* 
जगत्‌ में यदि कार्य-कारण कुछ भी नही है, तो वज्ञ-पात से भय क्यों होता 
है ।* कुछ परिस्थितियों मे कार्य-कारण सम्बन्ध ऐसा होता है कि कारण की उपस्थिति 
मे ही कार्य सम्पन्न होता है, जैसे दुग्व तथा गौ एवं काजल तथा दीपक | इनमें यदि 
कारण गौ तथा दीपक का विनाश हो जाय, तो दुग्ध और काजल का कार्य होना समव 
नही । इसी प्रकार यदि क्षण-क्षण मे जीव उत्पन्न होते हे, तो बाहर गया हुआ व्यक्ति 
धुन. गृह कैसे लौंटेगा ? वैसे ही अन्य की रखी हुईं वस्तु अन्य को ज्ञात ही न होगी । 
परन्तु ऐसा नहीं होता। यदि सब कुछ क्षण-विनाशी है, तो इ द्विय-निग्रह, चीवर- 
घारण, ब्रत-पालन, शिर मु डन आदि का क्या प्रयोजन है ”* 
कवि का कथन है कि जो आत्मा की विज्ञान स्कन्ध का सघात मानता है, 
बह बुद्ध भट्टारंक साहसी ही कहा जायेगा ।६ जैनाचार्य हेमचंद्र ने भी क्षणिकवादी 
बौद्धो को महासाह॒सिक कहा है ।* 


(१) मपु० २०।१६।८-१० 
(२) मायण्हिव सिविणय इ दजातु । मपु० २०॥२०।॥७ 
(३) मपु० २०२०४-४५ 


(४) जइ णत्यि कि पि कारण ण कज्ज, तो कि वीहहि जइ पडंइ वज्जु | 
मपू० २९।२१ [% 


(५) णाय० ६५५७-१३ 
(६) जस० ३॥२५॥१ ६-१७ 
(७) भारतीय दर्शन, पृ० २२५ 
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कीलाचार--शव-शाक्‍त तत्र के अन्त्गंत कौलाचार का वडा महत्व है। 
कौल वह है जो झक्ति को शिव के साथ मिलन कराने में समर्य होता है अथवा योग- 
क्रिया द्वारा कुण्डलिनी को जाग्रत कर सहस्तार-स्थित शिव से मिलाता है । कुण्डलिनी 
ही कौलाचार या वामाचार का मल अवलम्ब है ।' 

कौलो के दो मत प्रसिद्ध रहे हैं--पूर्वं कौल तथा उत्तर कौल | पूर्व कौल 
श्रीचक्र के भीतर स्थित योनि की पूजा करते थे। उत्तर कौल तरुणी की प्रत्यक्ष 
योनि के पूजक थे तथा अपनी साबना मे पच मकारो (मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा तथा 
मैथुन) का प्रयोग करते थे । जन-साधारण में तातब्रिक विधि-विधानो के प्रात कुत्सित 
भावना उत्पन्न करने का श्रेय इन्हो को है ।* 

कौलो अथवा कापालिको को धर्म और सदाचार से कोई सम्बन्ध न था । येन 
केन प्रकारेण सव-भोग करना ही इनका लक्ष्य था ।* ये भैरव-चामुण्डा की पूजा 
करते, नर-मुण्डो की माला धारण करते, देवी की तुष्टि के लिये नर-पशु की बलि 
देते तथा हवन मे नर-मास की आहुति देते थे | इनका दावा था कि ये आकाश मे 
नक्षत्रों का मार्ग रोक सकते हैं तथा असभव का सभव कर दिखा सकते है । 

१० वी शताब्दी तक के अनेक ग्रथो से इन कापालिको के वर्णन प्राप्त 
होते हैं । मवभूति के 'मालती माधव मे अघोर घट, कृष्ण मिश्र के 'प्रवोध चन्द्रोदय 
नाटक' मे सोम पिद्धान्त तथा राज शेखर को कपूर मजरी' मे भरवानन्द सरीखे 
कापालिको के अद्भ्रुतु चरित्र वर्णन किये गये हैं । 


हमारे कवि के जसहर चरिउ ग्र थ का कापालिक भरवानन्द कपू'र मजरी के 
भैरवानन्द से मनेक बातो मे मिलता-जुलता है।* वह दोनो कानो को ढकने 
वाली रग-बिरगी टोपी लगाये, कानो मे मुद्रा धारण किये, हाथ मे ३२ अगुल का 
दण्ड उछालता हुआ, गले मे योग-पट्‌ट डाले, पगी से पावडी पहने, नृरसिगा का तड- 
तड शब्द करता हुआ, नर-कपाल लिये राजा मारिदत्त की राज-सभा में आता है ।£ 

भरवानन्द आत्म-प्रशसा करता हुआ कहता है कि मैंने चारो युग देखे हं । 
राम-रावण युद्ध, महाभारत आदि मेरे सम्मुख हुए हैं। मैं चिरजीव हूँ। समस्त 
विद्याएं मुझे सिद्ध है। तत्र-मत्र तो मेरे आगे चलते हैं ।* वह राजा मारिदत को 


(१) भारतीय दर्शान, पृ० ५४१ 

(२) वही, पूृ० ५४० 

(३) भारत की प्राचीन सस्क्ृति, राम जी उपाध्याय, पृ० १२१-१२२ 

(४) भारतीय विद्या, मई १९४७ प्ृ० १२१-१२२ मे डॉ० भायाणो का लेख । 
(५) जस ० १। ६। ४-७ 

(६) जस० १ । ६। ८-१५ 
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आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कराने के लिये देवी के सम्प्रुख मनुष्य-सहित अनेक जोव- 
मिधुनो की बलि देने का प्रस्ताव रखता है ।* 

जसहर चरिउ का सम्पूर्ण कथानक इस हिसा-प्रस्ताव के खण्डन मे ही समाप्त 
होता है। क्षुग॒लक अभयरुचि को अपने पूर्व जन्म मे केवल कृतिम कुक्कुठ की बलि देने 
के कारण अनेक जन्मों मे कितनी भीषण यातनाएं भोगनी पडी--यह वृत्तान्त सुनकर 
भेरवानन्द हिंसा-वृत्ति को त्यागकर अन्य पात्रों के साथ ही जिनदीक्षा ग्रहण कर लेता 
है | इस ग्र थ से कवि का प्रधान उदइ्य कौल सम्प्रदाय की हिंसा-वृत्ति के ऊपर जन 
मत की अहिंसा को विजय निरूपित करना है । कापालिको के वर्णन करने वाले इस 
काल के प्राय सभी ग्रथ जन-साधारण की, इन कौलो के प्रति, व्यापक घृणा के ही 
परिचायक है। 

श्वेताम्बर जन - कवि स्वय दिगम्बर सम्प्रदाय का था। अत' उसने अपनी 
रचनाओ मे केवल उन्ही सिद्धान्तो का विवेचन किया है जो उसके सम्प्रदाय के अनु- 
रूप हैं । परन्तु यथावसर उसने द्वेताम्बर सम्प्रदाय के विश्वासों का खण्डन भी 
किया है । 

णायकुमार चरिड में उप्तने कंवल्य प्राप्त इ्वेताम्वर मुनियों के वस्त्र धारण 
करने तथा राति-भोजन करने की आलोचना की है-- 

अबरु परिहइ भोयणु भ्रु जई, भुवण णाण प्रणतु ण लज्जइ | 

णाय० ६ ।५। ४ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने अपनी रचनाओो मे तत्कालोन प्रचलित 
प्राय सभी मत-मतान्तरों का खण्डन करते हुए, जिन-धर्मं को ही एकमात्र कल्याण- 
कारी मार्ग बतलाया है । स्पष्ट है कि इस प्रयास के मुल मे कवि का उद्ंइय यह था 
कि स्वधर्मानुयायी किसी भी प्रकार अन्य धर्मों की ओर आकपित न हो । 
जन्मान्तरवाद 

अति प्राचीन समय से पुनर्जन्म पर भारत का विश्वास रहा है। स्ं-प्रथम 
उपतिषदो मे इसका उल्लेख प्राप्त होता है।'* गोता मे भी कहा गया है कि जिस 
प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्र त्याग कर नवीन धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण 
आरीरो को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है ।* 


(१) जस० १५॥७। ७-१० 
(२) अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगत प्र॑ति। 
स इत प्रयस्नेव पनर्जायते तदस्य तृत्रीय जन्म ॥ 
ध ऐतरेयोपनिपदू, अ० २। ४ 
(३) वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रह्माति नरोध्पराणि॥ तथा घरीराणि 
विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही । गी० २६ २२ 


( १५३ ) 


अनेक भारतीय विद्वानों ने जन्मान्तर वाद को भारत की एक विशेषता 
'बतलाई है।' जैन धर्म पर भी इसका अत्यधिक प्रभाव पडा है। जैन आगम ग्रथों 
की कथाओ मे वारम्वार पुनरजंन्म के उल्लेख किये गये हैं ।* 
हमारे कवि को समस्त रचनाओ के वस्तु-विन्यास का मुख्य आधार यही 
जन्मान्तर वाद है। प्रत्येक जैन महापुरुष अथवा पात्र के जीवन-चरित्र के साथ-साथ 
उसके अनेक पूर्वे-जन्मो की गाथाएं भी अनिवार्यत वर्णित की गई है। वस्तुत 
जन्मान्तर वाद को इतना महत्व देने का प्रधान कारण यह है कि इसके द्वारा जैन 
आचार्ण जन-साधारण को यह वतलाना चाहते थे कि अमुक कारये करने से भावी 
जीवन मे अमुक प्रकार का सुख अथवा दु ख भोगना पडता है। 
ऋषभ देव एक स्थान पर कहते है कि जीव चतुकपाय (क्रोध, मान, माया 
तथा लोभ) में आसकत तथा मिथ्या सयम के वश में होकर अनेक जन्म धारण करके 
इस ससार में विचरण करता है ।? 
इस प्रकार जैन धर्म ने जन्मान्तर वाद के सहारे जन-समुदाय को दुष्कर्म से 
विमुख करके वर्म तथा सदाचार के पथ की ओर प्रोरत किया है। परन्तु कहना न 
होगा कि काव्य-कला की दृष्टि से यह प्रयत्त कथानक को जटिल वनाकर मूल कथा 
'की रोचकता तथा प्रवाह में व्यवधान अवश्य उत्पन्न कर देता है । कवि ने स्थल- 
स्थल पर छद-परिवर्तन के द्वारा इस दोप का परिहार करने की चेष्टा की है । 


(१) हमारी साहित्यिक समस्ताएं , डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० ६०-६१ 
(२) इण्डियन लिटरेचर, एम० विंटरनिटज, भ'ग २, पृ० ४५३ 
(३) चउ कसाप रस रसिय ओ मिच्छा सजमवसियओ | 

णाणाजम्मू घियारए आहिंडइ ससारए | मपु० ७ ।५॥। १-२ 


अध्याय 


9 वस्तु वर्णन 





सामान्‍्यत काव्य में वस्तु-वर्णन को दो दौलियाँ प्रचलित रही हैं । प्रथम है वस्तु 
परिगणन शैली, जिसमे वर्णनीय विषय से सम्ब्नन्धित“वस्तुओ की नाधावली मात्र प्रस्तुत 
करके ही कवि-कर्म की इतिश्री मान लो जाती है । दूसरे प्रकार की दैली मे वर्णनीय 
वस्तु का बिम्ब ग्रहण कराने की चेप्टा की जाती है। श्रेष्ठ काव्य-रचना में ड्ितीय 
शैली को ही महत्व दिया जाता है । 

वस्तु-वर्णन काव्य का आवश्यक अग है । उसके द्वारा कवि के व्यापक अनुभव 
तथा अन्वीक्षण-शक्ति का पता लगता है। यदि वर्णन कुशलता से किया जाता है तो 
काव्य का इतिवृत्तात्मक अश पर्याप्त सरस हो जाता है । 

हमारे कवि के वस्तु-वर्णन मे दोनों ही श लियो के दर्शन होते हैं । परन्तु 
वर्णन चाहे देश-नतगर का हो, चाहे युद्ध-स्थल का, हर स्थान पर कवि का हृदय साथ 
रहता प्रतीत होता हैं । इसरो कारण उसके अनेक वण न मनोरम तथा स्वाभाविक वन 
गये है । 

प्रस्तुत अध्याय मे हम कवि के वस्तु-वर्णन के विविध खूपो की चर्चा 
करेंगे । 
छक्षति-वर्णान 

प्रकृति का मानव से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वह मानव की सहचरी मानी गई 
है । मानव के समस्त क्रिया-कलाप प्रकृति पर ही आधारित रहते है | इस कारण 
प्रकृति-चित्रण काव्य का अनिवायें अग माना गया है । 

पुष्पद त के काव्य में प्रकृति को महत्व-पूर्ण स्थान दिया गया है। अवसर के 
अनुकूल कवि ने अपने काव्य को उसके विविध रूपी द्वारा अलकृत करने का श्रयत्न 
किया है । हु 

सर्वप्रथम हम महापुराण के मगघ-वर्णन को लेते हैं । कवि वहाँ की वन-झीभा 
का वर्णन इन शब्दों मे करता है--- 


१५४ 


( १५५ ) 


अकुरिथड्ठ णवपल्‍लव घणाइ , कुसुसिय फलियड ण दणवणाइ । 

जहिं कोइलु हिंडइ कसण्पिंड वणलच्छिहे ग॒ कज्जलकरब्र । 

जाह उडिडय भमरावलि विहाइ, पर्वारदणीलमेहलिय णाइ । 

ओयरिय सरोवरि हसपति, चल बवल णाइ सप्पुरिसकित्ति 

जहि सलिलइ मारुयपेल्लियाइ , रविसोसभएण व हत्लियाइ । 

(मपु० १।१२॥१-५) 
मगध का नन्दत वन पुप्पो तथा फलो से लद्ा है । नवीन पल्‍लब अकुरित हो 

रहे है। जहाँ क्ृप्ण-बण की कोयल इधर-उचर उड रही है, मानो वन-लक्ष्मी का 
कंज्जल-करड है । जहाँ उडती हुई भ्रमरावली भूमि को नील वण का वना रही है । 
सरोवरो में से हस-समृह अवतीग होकर ऐसे प्रतीत होते है, मानो सत्पुरुप की घवल 
कीति उड रही है । जहाँ वायु हारा आन्दोलित होता हुआ जल ऐसा प्रतीत होता 
मानो रवि के शोपण-भय से व्याकुल हो । 


अब गगा-वर्ण न देखिए । कवि ने महाराज भरत की विजय-्यात्ना के प्रसग 
में बडे मनोयोग के साथ गगा के सौन्दर्य का अकन किया है । प्रतीत होता है कि कवि 
उसको शोभा पर अत्यत मुग्व था । कुछ स्थल प्रस्तुत हैं -- 

घत्ता--पड्रर गगाणइ महियलि घोलइ किणरसरसुहमतहों । 

अवलोइय राएं छुड्ड छुड़् आएं साडी ण हिमवत हो ॥ 

(मपु० १२/५।२६-३०) 

ण सिहरिवरारोहणणिसेणि, ण रिसहणाहुजसरयणखाणि । 
णिम्मल णावइ जिणणाहवाय, मयरकिय ण वम्मह॒वडाय । 
ण विसमविडप्पभउत्तसत्ति, घरणीयलि लीणी च दकति । 
ण॑ णिद्धधोयकलहोयकुहिणि, णकित्तिहि केरी लहुय वहिणि । 
गिरिरायसिहरपी वरथणाहि, ण हारावलि वसुहगणाहि 
वियलियकदरदरिवडिय सच्छ, धरणिहरकरिंदहु णाइ कच्छ | 
सिय कुडिल तहु जि ण॑ भूइरेह, ण चक्‍केवटिटजयविजयलीह । 
आयासहु पडिय घरित्तियाइ, सु।डिच्छिय ण पियसहि पियाइ । 
पक्‍्खलइ वलइ व्रिममइ ठाइ, णियठाणभस्चिताडइ णाइ । 
णिग्गय णयवम्मीयहु सवेय, विसपठर णाइ णाइणि सुसेय । 
हसावलिवलयविदण्णसोह, उत्तरदिसिणारिहि णाइ वाह 
घत्ता+« वहुस्यणणिहाणहु सुट्ठ सुलोणहु घवलविमलमथरगइ । 

सायरभत्तारहु सइ झमी रहु मिलिय गपि गगाणइई 

(मपृ० १२।६।१-१३) 


( १४६ ) 


अर्थात पाण्डुर गगा मधुर स्वर करती हुई भूमि पर वहती है । भरत को 
वह हिमवत की साडी के समान प्रतीत हुई | गया मानों पर्वतारोहण की नसेनी 
(सीढी) है, ऋषभनाथ के यश को रत्न-राजि है, जिन की निर्मल वाणी है, 
मकराकित मन्मथ-पट है, राहु के भय से भूमि पर आई हुई चद्रकान्ति है, अति निर्मल 
रौप्य-मार्ग है, कीति की लघु भगिनी है, वसुधानारी की हारावली है, घरणिधर करिंद 
की स्वच्छ कक्षा है, उसी की श्वेत कुटिल भस्म-रेखा है, चक्रवर्ती सम्राद्‌ का विजय- 
लेख है, आकाश से धरित्री पर आई हुई प्रिया है जो निज स्थान-त्यागय की चिता में 
परिभश्रमित होती है, लिप-प्रचुर बवेत नागिन के समान वल्मीक से निकली है। 
गया भानो उत्तर दिग्वधू की बाहु है जिस पर हस-पक्ति रूपी वलय शोभा दे रही 
-है । धवल विमल मथर गति वालो गगा मानों बहु रत्न-निधान, सुन्दर सलोने तथा 
“गम्भीर सागर-भर्त्ता से मिलने के लिये जा रही है ' 
दूसरे कडवक मे कवि कहता है-- 
जहि मच्छपुच्छपरियत्तियाइ , सिष्पिउद्भुच्छलियइ मोत्तियगई' । 
घेप्पति तिसाहय गीयएहिं, जलबिंदु भणिवि वष्पीहर्णाह । 
जलरिट्ठ॒हिं पिज्जइ जलु सुसेउ, तमपु जहिं णावइ चदतेउ । 
सोहइ रत्त प्पलदल5ईइ, पुणु सो ज्जि णाइ समारुईई । 
अहि कीरठलइ कीलारयाइ , दहिकुट्टिमि णावइ मरगयाई । 
(मपु० ११७) १-५) 
अर्थात्‌ जिस गगा मे मत्स्यो के पुच्छ से श्रभिहित तथा उछलती हुईं सिष्पियाँ 
मौतियों के सहश प्रतीत होती हैं, जहाँ तृष्पाहत कठ वाजे पपीहे गगा-जल को सामान्य 
जलर्नवदु कह कर छोड देते हैं, जहां तम-पुज मे ज्योत्स्ता के समान सवेत जल को 
काक-समृह पोते हैं रक्त कमल-दल जहाँ सध्या-राग के समात झोभित होते है, जहाँ 
क्रीडा करते हुए शुक-समृह दही के फर्श पर॒मरकत् मणियों के समान प्रतीत 
होते है । 
अब नारी के रूप मे गया का सौंदय देखिए -- 
भसणयणी विव्भमणाहिग हिर, णवकुसुमविमीसयभमरज्टहिर । 
भ्ज्जतकु भिकु भत्थणाल, सेवाल णील णेत्तचलाल । 
पडविडबिगलिय महुघुसिणरपिग, चलजल भगावलिवलितरग। 
सियधोलमार्णाडडीरचीर, पवणुद्धयतारतुसारहार । 
वित्थिण्ण मणोहर पुलिणएरमण, णइ णाइ विलाधिशि मदगमण। 
(मयु० १२॥८।२-६) 
अर्थात्‌ मत्स्य रूपो नेत्रों वालो, आवर्त रूपी ग मौर नाभि वाली, नवकुसुम- 
मिश्रित भ्रमर सपी केश वाली, मज्जय करते हुए हाथियों के कु मस्थल के समात 


( १५७ ) 


स्तन वाली, शैवाल के समान नील च चल नेत्र वालो, तटस्थित विटपो से भरते 
हुए मधु रूपी कु कुम से पिग्र वर्ण वाली, च चल जलतरग रूपी वलि वाली, इवेत प्रवा- 
हित फेन रूपी वस्त्र वाली, पवनोद्धत शुश्र तुपार रूपी हार वाली, तथा अपने मनोहर 
विस्तीर्ण पुलिनो से रमण करती हुईं ग गा मथर-गति-गामिनी रूपवती तरुणी के समान 
शोभित होती है । 
कवि के ग॒ गावतरण प्रसंग मे प्रकृति के उम्र रूप के दश न होते हैं। यहाँ 
कवि को भाषा भी भावानुगमन करती हुई चलती है -- 
सबविसइ विसिविवरइ पइसरति, फणिफुक्कारिहि दरोसरति । 
गिरिकदर दरि सर सरि भरति, दिस णहयलु थलु जलु जलुकरत्ति | 
उत्त गतरगहि णहि मिलति, वियठयरसिलायल पवक्‍्खर्लात । 
दाच्छवमच्छोह समुच्छलति, हसावलि कलरव॒ कलयलति। 
पत्रिउलजलवलर्याह चलवलति, कडिय गगाणइ खलखलति। 
(मपु०३९॥१ २।४-८) 
यमुना का वर्णन करता हुआ कवि कहता हैं कि सघनतमा यामिनी मानो मथर 
बारि गामिनी कालिदी के रूप में महीतल पर स्थित है । उसको नीलिमा के विपय 
में वह कहता है कि यमुना मानो नारायण (वासुदेव) के शरीर की प्रभा-पक्ति है, अजन- 
गिरिवरेन्द्र की कान्ता है, भूमि पर कस्तूरी की रेखा है, उसकी तरगे वृद्धावस्था की 
वलीयुक्त देह है, गिरिरूपी गज को दान-रेखा है, कस राज की जीवित मर्यादा है, 
वसुधा पर अवत्तीर्ण मेघमाला है अथवा मोतियों से शोभित श्याम बाला है-- 
दुवई---ता कालिंदि तेहि अवलोइय मथरवारिगामिणी । 

ण सरिरूवु धरिवि थिय महियलि घणतमजोणि जामिणी । 
णारायणतणुपहपती विव, अजणगिरियवॉारिंदकती विव । 
महिमयणाहिरइय रेहा इव, वहुतरग जरहयलेहा इव । 
महिहरदतिदाणरेहा इव, कसरायजीवियमेरा इव । 
वसुहणिलीणमेहमाला इव, साम समुत्ताहल वाला इव । 

(मपु० ८५।२।१-५) 

अब लका के समुद्र का दृश्य देखिए । उसमे रौद्र रूप से तरगें उठ रही हैं । 
नौकाओ के समूह जा रहे हैं । अथाह जल-राशि पर चन्द्रमा प्रतिविम्वित हो रहा है । 
मत्स्य-समूह के पारस्परिक सघटूटन से शुक्तिकाए हट रही हैं। मुक्ता-सदृश जल-बु द- 
राशि नभाच्छादित होकर किरणो का अवरोध कर रही है। इधर-उधर दौडते 
मगरो के कारण आदोलित जल मे विशाल लहरें उठ रही हैं। गोभमान तट पर 
गर्जन करते हुए हाथियों के समूह स्नान कर रहे है । कवि ने समुद्र-तठट का वास्तविक 
चित्र उपस्थित कर दिया है-- 


( १४७ ) 


तओ तेण जतेण दिट्ठो समुद्दो, पधावंत कल्लोलमाला रउद्दो । 

जलुम्मगगणिम्मग्ग बोहित्यवदो, अथाहंभपण्धारसकत चदो । 

भसप्फोड फुट्टत सिप्पीसप्रहो, णहुक्खित्तमुत्ताहलो भाणुरोहो | 

दिसादुक्कणवक्कुग्गयत्त करालो, चलुध्पिच्छपल्हत्थवेला विसालो । 

पवालकुरुक्केर राहिल्‍लरूहो, पगज्जत मज्जत मायंगजूहो। 

(सपु० ७३।१२॥३-७) 
हिमालय प्रदेश का वर्णत करता हुआ कवि कहता है कि कही नाना फलों | 

चाले वृक्ष हैं, कही वानर किलकारी भरते हुए दोड रहे हैं. कही रति-रत सार हैं, 
कही तपस्वी तप कर रहे है, कही निर्कर कर रहे हैं, कही जल-पुूरित कदराए हैं, 
कही फल-भार से तमित वल्लरिया हैं और कही सोले-माले शबर देखते ही भागते हैं-- 


णाणामहि ए्ह फलरसहरइ , कत्थद् किलिगिलियइ वाणरइ । 
कत्थइ रइरत्तईइ सारसइ , कत्थइ तवतत्तदइ तावसइ । 
कत्यदइ फरकरियइद णिज्करइ , कत्थइ जलभरियद कदरइ । 
कत्थइ वीणियवेल्लीहलइ , दिट्ठइ' भज्जतइ णाहलइ । 
(मपु० १५॥१।६-६) 
इसी प्रकार कैलाश' पव॑त पर देव-खेवर समूह विचरण कर रहे हैं, निकर से 
भरता हुआ जल भर रहा है, गधवे अग्नि मे सुगधित द्रव्य जला कर ताप रहे है, तरु- 
समूह के कारण नीलिमा छाई है, कपि निनाद कर रहे हैं। कैलाश गगन मण्डल को 
छूता हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानो महि रूपी कामिनो अपनों भ्रुजा उठा कर स्वर्ग 
की ओर सकेत कर रही है-- 
सुरणियरहिं खयराह परियरिउ, णिज्फमरभरतवारिहिं भरिउठ | 
गधव्वहिं भव्वहिं सेवियठ, सिहिजांलहि चत्र॒लहिं तावियड । 
तद्जालहि णीलहि छाइयउ, कइवुक्कारेंहि णिणाइयउ । 
घत्ता--सो महिहरपवरु दोसइ गयणगणि लग्गठ । 
ण महिकामिणिहि म्ुयदडु पद्सियसर्गठ । 
(म3० १५॥१९॥६-१०) 
कवि ले सूर्योदय के वर्णन नई स्थलो पर किये हैं। ऋषभ-विवराह के अवसर 
पर रात्रि मे नृत्य गान महोत्सव होता है। आनन्द उल्लास के उसी वातावरण में 
आत-काल होता है । कवि के शब्दों मे उसका वर्णन देखिए -- 
घता--उदिंठठ रविविवु दियहसिरिए अरुणकिरणमालाफुरिउ । 
उययईइरि महारायहु उवरि णवरत्तउ' छत्तू व घरिठ ॥ 
(मपु० ४॥१८१३-१४) 


( १५६ ) 


जभेटिंट्या --ससिपायाहया दुक्ख पिव गया। 
अलिरवरसणिया झयइ व मिसिणिया ॥ 
दसइ पविमल ओससुयजल । 
त पसरियकरो पुसइ व तमिहरों ॥ 
ण सोहइ दीविय जबुदीउ, णहमहिसरावपुष्ि दिण्णु दीउ। 
अद्भुगमतु ण लोयणयणु, ण एतहु सेसहु सीसरयरा । 
ण वाडिवग्गि शहसायरासु, ण॑ दिसणिसियरिमुहमासुगासु । 
ण ताहि जि केरुठ अहरविंवु ण णिसिवहुवहि पयमग्गु तबु । 
ण वासरविडवकुरु विणित्त,, ण जगकरडि पवलउ णिहित्त्‌ 
(मपु: ४॥१६।१-६) 
थर्थात्‌ अरुण किरण-माला से स्फरित दिवस की शोभा दर्शनीय है, रवि- 
विम्व उदय हुआ मानो उदयगिरि महाराज के ऊपर नवीन रक्त वर्ण का छतन्र स्थापित 
है । अलि-रव की रसिक कमलिती, शह्षि-पाद से भाहत तथा दुख से सतप्त हो 
रुदन करतो है । उसके विमल अश्र्‌ (कमल-पत्र पर) स्पष्ट दक्शित हैं। वाल सूर्य 
अपनी प्रसरित किरणों से उसका मार्जन करता है | आगे कवि कहता है कि मानो 
जवबृद्रोप दीप्तिमान है, मानो नभ-महिंपी का दीपक है, मानो लोकनयन है, मानो शेप 
का शोश-रत्न है, मानो नभ-प्तागर की वाडवाग्नि हैं) मानों दिशा-निशाचरी के मुख 
में मास-आरस हैं अथवा उसो का अधर-श्रिम्ब है, मानो निशा-वघ्‌ का ताम्र पद-मार्ग 
है, मानो दिवस रूपी वृक्ष का अकुर विनिगंत है। 
उपयुक्त वर्णन मे वाल सूर्य के लिये दिशानिशाचरी *के मुख के मास-ग्रास की 
उत्पेक्षा कुछ खठकती अवब्य है। वर्गन को अलक्ृत वनाने वाले चमत्कार-विधान के 
कारण सीौंदर्य-चेतना का कु ठित होना स्वाभाविक ही होता है । आगे चल कर केशव 
ने भी अपने काव्य में इसी प्रकार के प्रयोग किये हैं ।' कहना न होगा कि ऐसे उपभान 
काव्य-प्रसग में रसाभास उत्पन्न कर देते हैं । 
सूर्यादय का एक अन्य वर्णन मपु० १६॥२६।३-१३ मे भी है । 
सध्या का वर्णन भी द्रष्टव्य है। कवि कहता है कि सन्ण्या मानो रति का 
निलय है, मानो पश्चिम दिशा रूपी वध्‌ का कु कुम-तिलक है, मानो स्वगं-लक्ष्मी का 
माणिक्य पतित हुआ है, मानो नभ-सरोवर का रक्त कमल है, मानो जिनगु्ण मुक्त 
हुआ है अथवा मकरघ्वज का राग-पुज है| सूर्य का अधंविम्ब जलनिबि के जल मे 
डवब चुका है, मानों दिथ-कु जर का कु भस्थल दृष्टिगोचर हो रहा है, मानो सागर 
के जल में दिवस-तारी का गर्भ चू पडा है, अथवा लक्ष्मी का कनक-वर्ण कलश स्खलित 
हो जल-निमग्न हो रहा है-- 





(१) केशवदास, डॉ० हंरालाल दीक्षित (प० २०११) १० १३४ 


(६ १६० ) 


रत्तउ दीसइ ण रइहि णिलउ, ण॑ वस्णासावहुछ्ठुसिणतिलउ । 
ण सरगलच्छिमाणिक्कु ढलिउ, रत्त्‌ प्पलु णं णहसरहु घुलिउ। 
ण॑ मुक्क्रउ जिणगरुणमुद्धएण, णियराय पुजु समयरद्धएण । 
अद्धद्उ जलणिहिजलि पइट्ठ, ण दिसिकु जरकु भयल दिटठ । 
चुठ णियछविरजियसायरभु, ण दिणसिरिणारिहि तणउगब्भु । 
लच्छीद्वि भरतिहि कणयवण्णु, णिच्छुटूटवि कलसु व जलि णिमण्णु । 
(भमपु० ४॥१५॥५-११) 
दिवस-रात्रि के सधि-स्थल का अन्य वर्णन कवि ने मपु० १६॥२३-२४ मे किया 
हैं। इसी प्रकार सपु० २८३४ में रणभूमि तथा सन्ध्या के हृश्यों का साम्य उपस्थित 
किया गया हूँ । 
अब चन्द्रोदय-वर्णन देखिए। कवि ने अनेक उपमानों द्वारा वर्णन को 
अलकृत किया है-- 
ता उद्दठ चदु सुरवइ दिसाइ, सिरिकलसु व पइसारिउ णिसाइ ॥ 
सइ भवणालउ पइसतियाइ, तारादतुरठ हसतियाइ | 
ण पोमाकरयलल्हसिउ पोमु, ण तिहुयणसिरिलायण्णघासु । 
सुरउब्भवविसमसमावहारु, तरुणीथणविलुलिय सेयहारु॥ 
णं अमर्याबद्ुसदोह रु दु, जसवेल्लिहि केरठ णाइ कदु। 
माणियतारासयवत्तफसु, ण णहसरि सुत्तउ रायहसु । 
आयासरगि ससहावगीढु, ण कामएवं अहिसेयवीढु 
ण यदहु घरियउ घवलछत्त्‌ , तह विइ ण दप्पणु णिह्वित्त्‌, । 
घत्ता--वरतारातदुल घिविधि सिरि ससि परिवट्टलु रइंणिलउ । 
दिसिरमणिदद णिसिहि वयसियाह णावइई दहिए कउ तिलउ । 
(मपु० ४ । १६। ७-१६) 
अर्थात्‌ पूर्व दिशा मे तब चन्द्र उदय हुआ। मानो निशा ने श्रीकलश निकाला 
है । स्वय भवन मे ५वेश करते हुए ताराओ रूपी दातो से हसती जा रही है. मानों 
लक्ष्मी के कर से पतित पदम है, मानों त्रिभ्ुवनश्री का लावंण्यधाम है सुरत के विपम 
श्रम को शान्त करने वाला है, तरुणी के उरस्थल पर बिलुलित स्वेद-हार है मानो 
विस्तीर्ण अमृतविन्दु का पु ज है, मानो यजश्ञ-वल्लरी का कद हूँ | मानों नभन्‍सरोवर 
में सोता हुआ राजहस है, मान्तो इच्ध का धवल छत्र है अथवा चाची का दर्पण है। 
मानो दिशा रमणी ने निशा को दधि-तिलक लगा कर तारा रूपी तदुल विखरा 


दिये हैं । 


'( १६१ ) 


चन्द्रोदय का एक अन्य वर्णन जसहर चरिठ (२॥।२। ५-१०) मे भी है। 
इसी प्रसग मे धवल रात्रि का चित्राकन करते हुए कवि कहता है कि शशि रूपी घट 
के ज्योत्स्ना रूपी क्षीर से स्नान करके समस्त भ्रुवन रौप्य-रजित हो गया है, मानो 
तुषार-ह।रावलि छाई है-- 
ससिघड गलिए जोण्हाखीरि, भ्रुवण ण्हाय पिव गभीरि । 
दीसइ धवल रुप्पवरइय, ण तुसारहारावलिछुइय । 
(जस० २॥ ३। १-२) 
कवि का ऋतु-वर्णन भी परपरा-मभ्ुक्त है। उसने मुख्यतः बसत, पावस तथा 
शरद के वर्णन किये हैं । 
वसत के आगमन पर कवि का कथन है कि अकुरित, कुसुमित तथा पल्‍्लबित 
होता हुआ मवुमास विलसित है । इस समयत्र जहाँ अचेतन तरु तक विकसित हो जाते 
हैं, वहां चेतन मनुष्य क्यो न॒प्रफुल्लित हो ” आगे कवि आज्र, चम्पक, अशोक, 
मदार तथा पलाश के बृक्षो के प्रति अनेक उत्म्र क्षाएं उपस्थित करता हुआ कहता 
है कि कानन में पलाश के विकसित होते ही पथिक जनो में विरहाग्नि जलने लगी, 
मल्लिका के विकसित होते ही रमणिथों मे रति-लोभ का सचार होने लगा, शीघ्र ही 
अमर रूपी विट-समूह मे मद की वृद्धि होने लगी और वे चुम्बन करके बेलि-कूसुम-रस 
काढने लगे । इस समय वसत मानो कु द-कुछुम रूपी दातो को विकसित करता हुआ 
हंस रहा है और कोकिल अपने स्वर से मानो कामदेव का डका वजा रही है--- 
घत्ता--अकुरियउ कुप्तुमिउ पल्‍लविउ महुप्मथागमु विलसइ 
वियसति अचेयण तर व जाह ताह णर कि णउ वियसइ । 
(मपु० २८ । १३। १०-१ १) 
छुड्र मायद रुतखु कटइयउ, महुनच्छिइ आलिगिवि लइयउ । 
छुड़ चपयतरु अकूरचिउठ, ण कामुठ हरिसें रोमचिउ । 
छुड्र ककेल्लि कि पि कोरइय3, ण वम्महचित्तारें रइयउ। 
छुड्र मदारसाहि पल्‍लवियउ, चलदलु ण महुणा णच्चवियउ । 
छुड् जायउ णमेर कलियालउ, मत्तचओरकीररावालउ । 
छुड्! काणणि पप्फुल्लु पलासउ, पहियहु लग्गउ विरहहुयासउ । 
छुड़ फुल्लिउ मल्लियफुल्लोइउ, रमणीयणि पसरिउ रइलोहउ । 
छुड़ु छडयणविडउलि मउ वडिढ्उ, वेल्लिकुसुमरस्‌ श्र विवि कड्ढिउ | 
कु दु कुमुमदर्ताह ण हसियउ, कोइलु कामयडहु ण रसियउ | 
(मपु० ४८ | १४ | १-१०) 
इसी प्रसग मे कवि ने कुछुम-पराग की रगावली, नवरकतोत्यल कलिका के 
नृत्य, राज-हसिनी रूपो कामिनियो के साथ उपवन रूपी भवन मे वसत रूपी राजा 


(६ १६२ ) 


के स्थित होने तथा कमल-पत्र रूपो थाल मे श्वेत जल-कणों कीशोभा के उल्लेख 


किये हैं-- 


थिप्पिरमहुछ॒डंयहिं महिधुलियइ , सुमणसु रहिरयरगावलियहिं । ६ 
णवरत्त्‌ प्पलकलियादोवहि, चदकवयणडणच्चणभावहिं । 
धवलकुसुममजरिधयमालहि, गुमगुमतमहुलियगेयालहि । 
रायहसक्रामिणिकयरम्णाह, थिउ वसतपहु उववणभवर्णाहि । 
(मपु० २८ । १५। १-४) 
सियजलकण तदुल सोहालहि, भिसिणिपत्तवरमरगयथालहिं । 
(मपु० २८। १५॥ ६) 


सीता-विवाह के प्रसंग मे भी कवि ने वसत की अवतारणा की है। (देखिए 
सपु० ७४० । १४-१५) । कवि के कथनानुसार इस मगलमय अवसर पर वसत स्वयें 
उत्सव देखने आया है-- 


तहिं समइ पराइड महुसमउ ण॑ विवाहु अवलोयहु । 
(मपु० ७० । १३। (५) 


कवि के पावस-वर्णन में नाद-सौंदर्य की छठा दर्शनीय है । प्रभावोत्पादक' वर्ण« 
योजना द्वारा सहज ही घन-गर्जन का आभास होता है-- 


विसकालिंदिकालणवजलहरपिहियणहतरालओ । 
घुयगयगडमडलुड्डावियचलमत्तालिमेलओ ॥ 
अधिरलमुसलसरिसथिरधारावरिसभरतभूयलो । 
हयरविय रपयावपस'्ग्गयतरुतणणी लसइलो ॥॥ 
पडुतडिव्डणपडियवियडायलरु जियसीह॒दारुणो । 
णच्चियमत्तमोरगलकलरवपूरियसयलकाणणो ॥ 
गिरिसरिदरिसरतसरसरमयवाणरमुवकणीसणो । 
महिय नघुलियमिलियदु दुहुसयवयसालूरपीसणो ॥ 
घणचिक्खल्लखोललखणि खेइयहरिणसिलिवकयवहो ॥ 
वियसियणवकलवकुसुमुग्गयरयपिजरियदिसिवहो ॥ 
सुरवइचावतोरणालक्यिघणकरिभरियणहहरो । 
विवरमृहोयरतजलप्‌्वहारोसियसविसबिसहरो |! 
पवियपियपियलवतवष्पोहयमारगयतोयविंदुओ । 
सरतीरृत्ललंतहसावलिभूणिहलवोलसंजुओ ॥ 
चंपयचपचारचवचदर्णाचचिणिपीणियाउसो । 


( १६३ ) 


अर्थात्‌ विप तथा कालिंदी के समान मेघो से नभ-अतराल आच्छादित हो गया 
हैँ, जैसे कपित गज-गडस्थल से उडाये गये मत्त श्रमर-समूह हो । अविरल मुसलाधार 
वर्षा से समस्त भूतल भर गया है। मेघो के कारण रवि-किरणो का प्रकाश भी रुका 
हुआ है। सत्र पत्र-युक्त तर तथा तृण से भूमि नील वर्ण की हैँ। सिह-गर्जन के 
समान विद्यत-पतन के भयकर शब्द से दिगाएँ पूरित है। नृत्य करते हुए मत्त मयूरों 
के कलरव से सम्प्र्ण कानन व्याप्त है । पर्वतीय सरिता के गुहा-प्रवेश से उत्पन्न सर- 
सर नाद से भयभीत वानर चिल्ला रहे हैं। इस समय भूमि दुदुह निविष सर), 
शतपद सर्प, सालूर (मेढक) आदि का पोषण करती हुई प्रतीत होती है । घने पक- 
पुरित गत॑, उनमे गिरे हुए मृग-शावकों के समाधि-स्थल वन गये हैं। नव विकसित 
कदव-कुसुमो के पराग से दिणाए पीत-वर्ण की हो रही हैं। इ-घनुष रूपी तोरण से 
बलक्ृत जाकाश' मेघ रूपी हस्तियों से घिर गया है । अपने ब्रिलो मे जन-धारा के प्रवेश 
से सपे ऋद्ध हो उठे हैं। पी-पी शब्द करता हुआ चातक जल-विदु-पाचना करता है। 
सरोवर का तट केलि करते हुए हस-समूह के कोलाहल से सथुक्त हैं ) पावस के द्वारा 
चुपक, आम्र आदि वृक्षों मे प्राण-सिचन सा हो गया है । 


इसी प्रकार मेघमुख द्वारा भरत-सेना पर भयकर वर्षा किये जाने के प्रस॑ग 
में कवि ने प्रलय-काल की वर्षा का हृश्य उपस्थित कर दिया है | यहाँ विद्य त का त्तड- 
तड शब्द करके गिरना, कड-कड करते हुए वृक्षों का हूटना, पर्वतो का ध्वस्त होना, 
अत्यन्त वेग से जल का कन्दराओ मे भरना, समस्त भूतल का जल-मग्न होना तथा 
मार्ग-कुमार्ग का न सूकता आदि वर्णन से कवि ने पावस की प्रवलता का बोघ करा 
दिया हँ-- 
तडि तडयडइ पडइ रु जद हरि तरु कडयडइ फूडइ विहुडइ गिरि। 
जल परियलइ घुलइ घुम्मइ दरि, अइरइ सरहइ भरद पूरें सरि । 
जल थलु सयलु जलु जि सजायउ, मग्यु अमस्यु ण कि थि वि णायउ । 
(मपू० १४॥६।७-६) 
इसके अतिरिक्त कवि ने अवसर के अनुकूल अन्यत्र भी पावस के वर्णन किये 
हे । नमि-निर्वाण-प्रसण (मपु० ८०६) मे ऐसा ही एक स्थल है। यहाँ इ द्र-घनुष 
की एक सुन्दर उत्प्रेक्षा मे कवि कहता है कि मनुष्यों मे कौतुक उत्पन्न करने वाला 
इ द्र-धनुष नवोन घनो के वीच ऐसा प्रतीत होता है मानो नभ-श्री के वक्ष स्थल पर 
रगीन वस्त्र हो-- 


घत्ता--ता णवधणसमइई पराइयइ सुरघणु जणकोड्डावणउ | 
सोहइ उवरित्यु पयोहरह ण णहुमिरिउप्परियणउ ॥ 
(मपु० ८5०।८।११-१२) 


( रऑदें४ ) 


कवि का शरद-वर्णण भी मनोहर है | उसमे शरद के आगमन पर तभ का 
स्वच्छ होना, दिशाओ का रज-रहित होना, शशि-कु भ से ज्योत्स्ता रूपी जल द्वारा 
निर्मलता का प्रक्षालन, चन्द्रमा द्वारा कमल का पराभव तथा क्रोध से उसका चन्द्रमा 
में पक लगाता, त्-कुसुमों का महकना, सथप अ्रमरो का गरु जार करना आदि वर्णन 
प्राप्त होते हैं--- 


छूड् छुड् सरयागमि अप्पमाण, णहु णाइ धोयहरिणीलभाणु । 


$+9०७०००७०७० 
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अइ दस वि दिसा सइ' गयरथाइई', ण चारित्तई' सज्जणकयाद 
ससिकु भगलियजोण्हाजलेण, पक्खालियाइ ण णिम्मलेण । 
णिड्डहइ कमलु सरए ससके, .. तहु तेण जि लग्गउ पिंडपकु । 
ठरु कुसुमामोए' महमहति, रयकविलइ सलिलडइ वणि वहति। 
अलि रुणुरुणति पावाहर्पिड, महुमत्ता ण गायति सोड । 
(मपु० १२१३-१४) 
इस प्रकार हम देखते है कि कवि ने प्रकृति-चित्रण मे सर्वत्र उस अलकृत शैली 
का प्रयोग किया है, जो सस्क्ृत के माघ, बाण आदि कवियो मे सामान्यतः दिखाई देती 
है । कवि के समुद्र तथा गगा के वर्णन विशेष रूप से उसके-प्रकृति-प्रेम के परिनायक 
कहे जा सकते हैं । 
देश-नगर वशन-- 
प्रबध-काव्यो मे सामान्यतः देश-तगर के वर्णन अवश्य ही किये जाते हैं । 
रामायण तथा महाभारत के अतिरिक सस्कृत के अनेक ग्र थो मे इस परपरा का निर्वाह 
किया गया है । कादम्बरों मे अवती की राजधानी उज्जयिनी तथा किराताजु"तीय के 
चतुर्थ सर्ग में ग्रामो के सुन्दर वर्णन प्राप्त होते है। स्वयभू के पठम चरि में मगव 
एवं राजगृह के वर्णन भी उल्लेखनीय हैं । 
हमारे कवि ने देश-नगरो के प्रचुर वर्णन किग्रे है। इन वर्णनो में अग्रस्तुत-यीजना 
द्वारा उनके उत्कर्ष की वृद्धि करने के साथ ही अनेक स्वाभाविक चित्रण भी प्राप्त होते 
है । विशेष रूप से ग्राम्य जीवन की भाकियाँ अत्यन्त सरस हैं । गोवन-परिपूर्ण ग्राम, 
गोपालो के हास-विलास, दधि-मथन-रव, घान के लहलहाते खेत आदि के चित्र कवि ने 
पूर्ण तन्‍्मयता के साथ वर्णन किये है। इसी प्रकार नगरो के वर्णन के साथ उनके विकठ- 
वर्तों उपवन, वाटिका वापी, सरोवर आदि की और भी कवि की हष्टि गई है । नगरा 
मे वेश्या-वाजारों एवं चूसगृहो के हृश्य भी स्वाभाविक है । कवि स्वयं उस महानगरी 
मान्यखेट मे निवास करता था, जिसकी समृद्धि की स्याठि समग्र देश से फैली थी 3 


( १६५ ) 


अत कोई आइचर्य नही, कि मान्यख्लेट के वातावरण का प्रभाव कवि के इन वर्णनो पर 
पडा हो । 
कवि ने मगध तथा यौधेय देशो के वर्णन अत्यन्त रुचि के साथ कि्रे हैंँ। मगब 
के वर्णन मे कवि कहता है कि जहाँ इक्ष के खेत रस से परिपूर्ण है, मानो सूकृवि का 
श्र गारादि रसो से पूर्ण काव्य हो। जहाँ महिप-वुपम॒ उत्साह से परस्पर जूमतने है, 
गोपियों की मथानी की ध्वनि सन पडती है, वछडे अपनी पू छ उठाए चपत्रता से भागते 
हैं, गोकुलो में गोपाल क्रीडा-रत हैं-- 
जहिं उच्टुवणइ रसगन्मिणाइ, णावइ कव्वइ सकर्शई तगाइ ॥ 
जुज्फत महिंस वसहुच्छवाइ , मथाम थियम थणिरवाइ । 
चबलुद्धपुच्छवच्छाउलाइ , कोलियगोवालइ गोउलाइ । 
(मपु० ११२८-१०) 
जहाँ के नन्दन-वन कल्पवृक्षो से पूर्ण है, पक्रे हुए धान के खेत हैं, बक तथा हसो 
की पक्तिया स्थित हैं । जहाँ के जनाशयो में क्षीर सदश जल है । जहाँ कामधेनु के 
समान गोवन हैं, जो स्तेह-पूरित हो घडो दूध देते हैं। जहाँ सकल जीवो का पोषण 
होता है तथा खेतो मे प्रच्च॒र घान्य उत्पत्त होता है । जहाँ के द्वाज्ञा-मण्डप 
पथ-श्रम-मोीचन करते है । जहाँ कोमल भूमि पर पाथक शयन करते हैं। जहाँ ग्राम- 
वधुओ का मधुर कलरव सुनाई देता है, जिसके कारण पथिक ह॒षण। के समान ठहर 
जाते है-- 
जहिं सुरवर तरुणदगवणाइ , जाहहं पिकक सालि घण्णइ तणाइ । 
वयसयहमावलि माणियाइ , _ जहिं खीरसमाणइ पराणियाइ 
जहिं कामधेणुसम गोहणाइ , घडदुढ्‌इ३ णेहारोहणाइ । 
जहिं सयलजीव कय पोसणाइ , घणकणकणिसालइ करिसणाइ | 
जहि दक्वाम डवि दुहु मुयति, थलपोमोवरि पथिय सुयति । 
जहिं हालिणिकलरव मोहियाइ , पहि पहियद हरिणा इव थियाइ । 
(णाय० १॥९५-१०) 
यौधेय प्रदेश का वर्णन भी तत्कालीन भारत की सम्पन्नता का द्योत्तक है । 
कवि कहता है कि बह प्रदेश इतना आकपंक है, मानो घरिणी ने दिव्य वेश घारण 
किया हो । जहाँ के जल-प्रवाह मे ऐसी चचलता है, मानो तरुणो-समूह प्रीति-द्योतक 
हाव-भाव प्रदर्शित करता हुआ गतिमान हो । जिस देश में कुकवियों की भाँत भ्रमरो 
के दल घूमते है, (क्योंकि क कबियो का हृदय श्याम होता है और 'भ्रमर भी श्याम 
होते हैं ।) जहाँ नेत्र सहश सचिक्कण तृण-समूह तथा पुष्प-फनो-युक्त मनोहर उपवन 
ऐसे शोभित है मानो महि कामिनी के नवोन यौवन ही हैं । 


( १६६ ) 


जिंन उपवनों मे गोतालो द्वारा आस्वादित स्वादिष्ट फल ऐसे प्रतीत होते हैं, 
मानो पुण्य रूपी वृक्ष के मधुर फल ही हैं । जहाँ गायें तथा मेंसें सुश्च से वंठो हैं, जिनके 
मद-मद रोममन्ध करने से गडस्थल हिल रहे है । जहाँ ईख के खेत रस से सुन्दर हैं 
और मानो वायु से प्रेरित हो नृत्य कर रहे हैं। जहाँ पक्रे धान के खेत कण-भार से 
नमित खडे है । जहाँ सपत्र शतदल अलि-युक्त दर्शित होते हैं । जहाँ घुक-सयूह दाने 
चुग रहे हैं । जहाँ किसान-कन्याए प्रतिवचन कहती है तथा जिनके छूत्कार-राग से 
रजित मन वाले पथिक मोहित हो आगे गमन नहीं करते। जहाँ वन मे गोपालो के 
मधुर गोतो को मुग-कुल मुग्ध होकर सुनते है । जहाँ के ग्राम, पुर, नगर आदि जन- 
धत-कण से परिपुण है-- 
जोहेयउ णार्मि अत्थि देसु, णं॑ घरणिए घरियद दिव्ववेयु । 
जाह चलइ जलाइ सविब्भमाइ , ण कार्मिणकुलइ सविव्भमाइ 
भगालइ ण कुकद्तत्तणाइ , जहिं णोलण त्तणिद्धई तणाइ १ 
कुसुमियफलियइ जहिह उववणाइ , ण महिकामणि णचजोव्वणाई । 
गोवालमुहालु खिय फलाइ , जहिं महुरइ ० सुकयहों फलाइ ॥ 
म थररोम थण चलिय ग॒ ड, जहिं सुहि णिसण्ण गोमहिसिसड । 
जहि उच्छुवणइ रसदसिराइ , ण पवणवसेण पणचिच्राइ । 
जहिं कणभ्रपणविय पिक्‍्क सालि, जहिं दीसइ सयदलु सदलु सालि। 
जाढ कणिसु कीररिछोलि चुणइ, गहवइस॒याहि पडिवयण्‌ भणइ। 
छोक्करण रावरजियमण्णण, पहि पउ ण दिण्णू पथियजण णे । 
जहिं दिण्णू कण्णू बणि मयउलेण, गोवालगेय रजियमणण। 
जहिं जगधणकण परिपुण्ण गाम, पुर णयर सुसीमाराम साम | 
(जस ० १।३।४-१४) 
कवि ने उत्तर कुछ का वर्णन एक साम्यवादी प्रदेश के रूप में किया है। प्रतीत 
होता है कि कवि उस पर वत्यन्त म्‌ ग्व था | वह कहता है ।क जहाँ की भूमि स्वर्ण के 
सहश सुन्दर तथा जल रसायन सहश मचुर है-- 
जहिं चामीयरधरणियलु पाणिउ मिट्ठठ णाइ रसायण | 
(मयु० २५।२।१५) 
जहाँ नित्य ही उत्सव होते हैं एवं नित्य नवीन तत-ता5ण्य दिखाई देता है । 
ऐसी भोग-भूमि जैसे-जैसे देखिए वेसे-वेस भली प्रतीत होती है-- 
णिच्छु जि उच्छवु णिच्च दिहि णिच्छु जि तणुतारणु णवल्नउ | 
मोयभूमि-हमाणसह ज जे दीसइ त त भल्लउ ॥ 
(मपु० २६।३॥ १६-१७) 


( १६७ ) 


जहाँ सज्जनो के निवस दुजनो द्वारा दूपित नहीं किये जाते । जहाँ रोप, दोष, 
आनस्य, इरट-वियोग, निद्रा, रात्रि एवं दिवञावफाार, कुत्पित कर्मा आदि नहीं हैं । 
जहाँ न थक्राल म्‌ त्यु है, व बिता है, न दोनता है ओर जहाँ किसी का भी शरोर 
क्षीण नही है । 
जहाँ न रोग है, ८ गोक है, न विपाद है, न क्लेश है एवं जहाँ न कोई किसी 
का दास है और न कोई किसी का राजा है | जहाँ के मनुष्य रूयवान, दिव्य तथा 
सुलक्षण है, जिनमे गव॑ नहो है और वे सब परस्पर समान है । जिनके मुख से सदेव 
सुग बित श्वास निकलती है और जिनके शरीर वच्ञ के समान कठोर हैं, जिनको आयु 
तीन पल्‍्य प्रताण स्थिर रहती है। जहाँ सिंह तया हाथी वन्युत्व के साथ रहते हैं। 
जहाँ न चोर है और न महामारी है । ऐसी कुर॒भृूमि अतिशय स्वर्ग के समान है-- 
ण दुश्जणु दूसियसज्जणवास्ु, ण खापु ण सोसु ण रोसु ण दोसु । 
ण छिंक ण जिमण्‌ णालयु दिदठु, ण भिड ण णेत्तणिमीलगुसुद्ठ । 
ण रत्ति ण वापछ घतु ण घम्तु,ण इटठविओउ ण कुच्छिय कम्पु । 
अयालि ण मच्चु ण चित ण दीणु, कयाड कहिं पि सरीद ण कीणु । 
ण रोउ ण सोउ ण सेउ विसाउ, किनेध्तु ण दासु ण को वि वि राउ ॥ 
सुझछव सलक्लण माणव दिव्ब, अगव्ब सुभव्व समाग जि सब्व । 
मुहाउ विगीविंड सापु सुथघधु कलेचरि वज्जसमदिठयव्रधु | 
तिवललपप्राणु यिराउणित्रयु करीसर केसरि ते वि हु वधु । 
ण चोह ण॒ मारि ण घोद्वसग्गु, महो कुरुसूमि विसेसद सर । 
(मपु० २६॥४ १-१०) 
कवि ने नगरों के वर्णन भो वडे मनोप्रोग से किये हैं | राजध्रृह के विवय में 
उम्रका कथव है कि जिवए देविए नगर उपर हो श्रेष्ठ दिवाई देता है। वह सूर्थ- 
कान्त-चन्द्रकान्त मणिश्रों से विभूषित है, मात स्त्रग ते घरती को यह पाहुड (उपहार) 
भेजा है-- 
जहि दोसइ तहिं भल्‍लउठ णयवह णवललउ ससि रवि अन्त विहृसिउ । 
उबरि विनवियतरणिहे सगों घरणिहे णावइ पाहुटु पेसिउ । 
(मपु० १।१५।६-१०) 
णायक्रुमार चरिउ में डमे। नगर के वियय में कवि को उक्त है कि स्त्र्गे रत्नों 
के परकोटे वाले राजपगृह के रूप मे मानो स्वय इन्द्रयु री ही स्वग से गिरी है -- 
तहिं पुरवर णामे रायगिहु कणय रयग कोर्डिह घडिउ ॥ 
वलित्रड घरत हो सुरवइहि ण सुरणयह गयण पडिउ | 
(णाय० १।६।१३-१४) 


( १६८ ) 


झ स्वयंभू के रिट्ठणेमि चरिउ में इसी प्रकार की उत्प्रेक्षा विराट नगर के सम्बन्ध 
में की गई है-- 
पट्टणु पइुसरिय ज धवल-घरालकरियउ । 
केण वि कारणण ण सरगखड ओयरियउ । 
(रि० च० रे८छा४ई) 


समभवतः अपभ्र श-कर्तियों को यह उत्प्रेक्षा बहुत रुचिकर थी। भविसयत्त 
कहा (घनपाल कृत) मे गजपुर-त्र्णन मे भी यही उत्प्रेक्षा है -- 
तहिं गयउरु णाउ पट्टण जण जणियच्छरिउ । 
णं गयणु मुएवि सरग खद्ब महि अवयरिउ । 
(सवि० कहा, १।५) 
रामायण मे इसी प्रकार लका को घरती पर गिरा हुआ स्वगे कहा 
गया है-- 
महीतले स्वगंमिव प्रकीणम ! 
(वाल्मीकि रामा० ५॥७।६) 
अब पुष्कलावती प्रदेश की पु डरिंकिणि नगरी की निराली छटा देखिए | वहाँ 
इंवेत भवनो की प क्तियाँ हैं। नगर मे कु कुम-रस का सिंचन होता है। प्रत्येक गृह 
मे मुकता-क चन के प्रागण हैं । जहाँ श्वेत कमलो से युक्त जल-वापियाँ है, जिनमे कुरर, 
कारण्ड तथा कलहस रमण करते हैं । प्रत्येक ग़ह-म न्दिर मे स्वेच्छाचारिणी स्त्रियां हैं । 
जहाँ म्‌दग की ध्वनि गू जती है तथा कामिनिया नृत्य करती है । जहाँ उपवन-उपवन 
में मधुमास दक्शित होता है, जहाँ हाट-हाठ में कुबेर वास करता है, जहाँ यौवन के नव- 
नव पध्यू गार होते हैं, जहाँ मानव-मानव मे सरस्वती वात करती हैं । 
सेयसउहावली पु डरिंगिणि पुरी । 


घुसिणरसर्सिचिए हसियगयणगणे, मोत्तियकणचिए प्र गणे प्र गणे । 

अमलिणा सणलिणा जत्य जलवाविया, कुररकार डकलहसससेविया । 

भन्दिरे मन्दिरे सइरगइई गोमिणी, हम्मई महलो णच्चए कामिणी ॥ 

महुसमयसगमों उववण उवत्रणे, रमइ वइसवणओ आवणे आवण । 

वृढसिंगारए जोब्वर्ण णव॒गवे, वसइ वरस्रसई माणवें माणवे । 

(मपु० ४२२६-११) 

जसहर चरिउ मे राज [7 उगर का वर्णन अत्यन्त भव्य है । कवि कहता है कि 
मनोहर रत्न-खचित गृहो मे पवन-प्रक ण्ति तथा नभस्थल से मिलती हुई घ्वजाएं 
ऐसी सुन्दर प्रतीत होती हैं, मानो वे अपने हाथो से स्वर्ग का स्पर्श कर रही है - 


( 55६. ) 


राउरु भणोहरु रयण चियघरु तहिं पुरवर पवणुद्धहि । 
चलचिवहि मिलियहिं णहयलि घुलियहिं छिवइ व सग्गु सयभुवाह । 
(जस० १॥३॥१६-१७) 
आगे कवि कहता है कि -- 


सरहसइ जहिं णेउररवेण, मठ चिक्‍्कम ति जुबई पहेण । 

ज णिवश्लुयासिवरणिम्मलेण, अण्णु वि दुग्गउ परिहाजलेण । 

पडिखलियवइरितोमरभसेण, पड्ुरपायारि ण जसेण । 

ण बेढिउ वहुसोहग्गभा8, ण पु जीकय समारसाझ । 

जहिं विलुलिय मग्गय तोरणाडइ , चउदारइ ण पउठराणणाइ । 

जहिं घवल म गलुच्छुवसराइ , दुतिपचसत्तमोमइ घराइ । 

णवकु कुमरसछडयारणाइ , विविद्वत्तदित्तमोत्तिय कणाइ । 

ग्‌ रुदेवपाय पकयवसाइ , जहि सव्दद दिव्द इ माणसाइ १ 

सिरिम तइ सतइ सुत्यियाइ , जहिं कहिमि ण दीसहि दुत्यियाइ । 

(जस० १॥४।४-१२॥ 
अर्थात्‌ जहाँ तरुणियो के नूपुरो की ध्वनि सुन कर सरोवर के हस चकित होते 

हैं। जो नृप (मारिदत्त) के कर की तलवार द्वारा निर्मल है। और भी, वह अपने दुग' 
तथा परिखा के जल द्वारा वैरी के लिये दुर्गम है । उसके पाद्लर प्राकार मानो उसका 
यश ही है अथवा वह प्रचुर सौभाग्य-भार से वेष्ठित हैँ अथवा जगतु का समस्त सार 
वहाँ पु जीभूत हो गया है । मरकत मणियो से सुसज्जित उसके चार तोरण-द्वार मानो 
उसके चार मुख हो है । जहाँ के दो-पाँच-सात खण्ड वाले गृहो मे नित्य घवलल-मगल 
उत्सव होते है । जहाँ नव कु कुम-रस के छिडकाव से अदुणिमा छाई रहती है । जहाँ 
मुक्ता-कणो की दीप्ति का अवोक प्रकाशित रहता है| जहाँ के सभी मनुष्य दिव्य हैं 
तथा गुरु-पाद-पकज में वास करते हैं। जहाँ श्रीमत सुस्यित हो रहते हैं तथा जहाँ 
कही भी दु स्थिति नही दिखाई देती । 


कवि के इन वर्णनो में प्राचीन परपरा का निर्वाह होते हुए भी, स्थानीय 
विशेपताएं अवश्य हैं । जिनसे तत्कालोन लोक-जीवन की रूनक तथा देश 
की समृद्धि का आमास मिलता है। यौवेय, मगव आदि की वन-वान्य सम्पन्नता, 
उत्तर कुछ मे जनवादी शासन-व्यवस्था तथा राजगृह आदि नगरो के वबमव ऐसी ही 
विशेषताएं है । 
युद्ध-बणंव-- 

कवि के युद्ध-वर्णन अत्यन्त विद्दद एवं सजोव है। प्रतोत होता है कि 
कुछ तो पर॒परा के कारण तथा कुछ तत्कालीन युद्ध-प्रवृति के कारण, कवि ने 


( १७० ) 


थुद्धों के विस्तार से वर्णन किग्रे हैं। राष्ट्रहूटो को प्रायः युद्धों में फमे ही रहता 
पडता था । 

वास्तविक युद्ध की भीषणता को बढाने के उद्द श्य से कवि ने सेन्‍्य गमन के 
विस्त,त वर्णन किये है, ।जनमे वीरो की दर्पाक्तियाँ, भेरी-तुर आदि वाद्यो के 
तुमुल घोष, गज-रथादि के गसन के कारण ध्रा-कपन आदि के उल्लेख प्राप्त 
होते है । 

भरत चक्रवर्तों के दिग्विजय-प्रयाण का वर्णन कवि ने अत्यन्त उदात्त रूप है 
किया है | उसकी तुलना रामायण में राम की सेना के लका की ओर अग्रसर हों 
अथवा किराताजु तीय मे शकर के सैन्य-गमन के हृश्यो से की जा सकती है। रघुव 
में रघु के दिग्विजय के लिये प्रस्थान करने का वण न भी ऐसा ही है। 


भरत की प्रचण्ड सेना छ खण्ड पृथिवी को विजय करने जा रही है। उर 
आगे भेरो-तूर आंद बज रहे हैं। इस विकट वाहिनी का प्रयाण देख देवता भयर्भ 
होते तथा कान वधिर हो रहे हैं। असुर, नाग तथा पाताल वासी तक कपित हो 
हैं । गिरि-महोतल टूट फूद रहे हैं। सरिताओ का जन भो आन्दोलित हो रहा 
“रवि-चन्द्र तक विचलित हो रहे हैं-- 

भुयदडचड विवकम मएण, छक्खडमडलावणि कएण । 

ग भीरतू रलक्खइ हयाइ', दुप्पेक्लइ रकखइ हयमयाई । 

कयसमरह अमरह थरहरति, गत्त३ सोत्तई बहिरत्त, जति। 

असुरिदह णाइ दह पिधाइ , पायालइ विउलइ कपियाइ । 

तुट्टइ फुटूटइ गिरिमहितलाइ', कलभलियइद वलियइ सरिजलाइ । 

थिरभावह देवह जाय सक, रवपेल्लिय डोल्लिय रवि ससक । 

'मपु० ११। २।६-१ ४) 

तूर आदि वाद्यों के कोलाहल के मध्य, इस सेना के सूभट मुक्त 
करते हुए, अपनी करवालो को स्फुरित करते हुए, तृणीर बाँघे हुए, शत्रु को भू 
सुलाने के उत्त्ताह से भरे हुए स्वामि भक्ति के साथ जा रहे हैं-- 


तुस्तु रियकाहल सुहडकोलाहल । 
मुक्कह कारय फुसिय असिवारय 
वद्धतोणीरय अहियखोणीरय । 
गहियसणाहय॑ णवियणियणाहय । 


(मपु० १२३।४-७) 
कवि ने इस सेना का सचालन करने वाले महाराज भरत का भी 
चित्रण किया है । उनका मणि-जठित श्रं प्ठ रथ है, मानो स्व इदु धरती 
है । उनकी हृढ-वठिन भुजाएँ है, अत्यन्त विशाल वक्ष हैं, शादूं ल-सहश 


( १७२ ) 


णिवडत छत्तघय चामराइ,  नृवकडय मउड मणिपिजराइ' । 
कयखगविमाण सघट्टणाइ,. किकिणिमालादल वट्टणाइ । 
(मयृ० ५२।१५।॥४-६) 

लक्ष्मण-वालि के युद्ध मे वीर तुमुल युद्ध करते हुए भिडते है, संपूर्ण गगन मे 
वाण आच्दादित हो जाते हैं, घावों से विगलित रक्त द्वारा भूमि लोहित वर्ण की हो 
जाती है। रथ चूर-चूर होते है, ध्वजाएँ फटती हैं, हाथियो के हढ कवच छिन्न-भिन्न 
होते हैं, भट भूमि पर गिरते हैं आईि। कवि की भाषा भीषण युद्ध के उत्तरोत्तर 
गतिमान होने का आभास देती है-- 

अब्भिट्ट्‌इ! कयरणकलयलाइ , सरपसरपिहियपिहु णहयलाइ । 

वणवियलिय पिच्छिललोहियाइ , पयघुलियतावलि रोहियाइ । 

भमोडियरहाइ फाडियधयाइ , आसियणहाइ तासियगहाइई । 

लुयदढगुडाइ हथगयघडाइ , ताडियथडाइ पाडियभडाइ । 

खयपेक्विराइ यपक्‍्खराइ , चुयहरिवराइ कपियधराइ । 

(मपु० ७५।६।२-६) 

राम-रावण के सम्राम का वर्णन कवि ने बडो तनन्‍्मयता से किया है। यह 
विस्तृत भी है | मी।ण युद्ध के कारण आकाश मे उठती हुई धूलि का अलंकृत वर्णन 
करते हुए कवि कहता है कि रथिक से रथिक, तुरंग से त्रग तथा हाथी से हाथो युद्ध 
कर रहे हैं । पैदल स॑निक दुसरो को भूमि पर गिरा रहे हैं। अहवो के खुरो से आकाश 
में धूलि उड रही है, मानो पृथ्वों का प्राण हो। उसने भानु को ढक लिया है। उस घ्रल 
ने मानो चपलता से पतित होती हुई घ्वजा का निवारण कर लिया है। पाण्डुर तथा 
कपिलाग धूलि कसी दिखाई देतो है, मानो कमल के मकरद का छंत्र है अथवा 
गज-कपोल से मद भर रहा है | दानशील के साथ कौन नहीं चलता है ” देखिए-- 

रहिएहि रहिय तुरएहिं तुरय, रणि रुद्ध एत दुरएहिं दुरय । 

पायालहि वरपायाल खलिय, कमसचालेण धरित्ति दलिय । 

हरिखुरखणित्तखउ ण मरतु, उदिठड घूलीरउ पय धरंतु । 

जआयासचडिउ ण पुहुइप्राण,, सताविर ते पिहिउ भाणु । 

चवलेण सुद्धवंसहु कएण, . णिवडतु णिवारिउ ण घएण । 

दीसइ पडुर कविलगु केव, छत्तारविंद मयरदु जेव । 

खुप्पद मयथिप्पिरि करिकवोलि, भण्‌ को ण विलग्गइ दाणसोलि। 

(अपृ० ७७।६।३-६) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने युद्ध-वर्णन मे जहा परपरागत शैली की 
प्रयोग किया है, वहा उसकी भाषा ने उन प्रसगों को सजीव बना दिया है। आगे 
चल कर हिन्दी के आदिकालीन काव्यों मे अपभ्रश की हित्व वर्ण वाली भाषा-शला 
का प्रचुर प्रयोग किया गया है। 


( १७३ ) 

मनोविनोद वर्णन 

पुष्पदत ने राजाओं के अनेक प्रकार के मनोविनोदों के वर्णन किये हैं। इनमे 
लृत्य-गान की गोष्ठिया, जल-क्रीडा तथा उपवन-क्रीडा उल्लेखनीय है। 

नृत्य-सगीत के दो +थल महापुराण मे प्राप्त होते हैं। प्रथम ऋषभ के विवाह 
के अवसर पर तथा द्वितोष ऋपम की राज-सभा मे नीलजसा अप्सरा के आगमन 
प्र | 

ऋपभ-विवाहोत्सव में सगीत-गोष्ठी का आयोजन चन्द्रिकामयी रात्रि में 
किया जाता है। कवि प्रथम वाद्य-यत्रों के यथास्थान रखे जाने का वर्णन करता है, 
पदचात्‌ हिंडोल राग के गायन से कायक्रम प्रारम्भ होता है और फिर नतेंंकिया प्रवेश 
करती हैं । नव कुसुमाजलि-युक्त अप्सरागो के रगभूमि मे प्रवेश करते ही प्रेक्षकगण 
मोहित हो उठ, मानो वे देवियाँ साक्षात्‌ कामदेव की घनु-यष्टि ही हो-- 

भआाउज्जहु जेण मुहेण वासु, सा पुव्विल्लीदिसमडवासु | 

तह्ाहिणि उत्तरमुहणिविट्ठु, गायणु तू बरु देवेंहि विदठु । 

तहु समुहियठ मउगाइयाउ, उबइट्ठउ सरसई आइयाउ | 

तहु दाहिणेण सठियउठ सुसिरु, तव्वामएसि वेणइयणियरु | 


सहसा सुइसोव्खुल्लोलएण, उहिक्खणु किउ हिंदोलएण । 

थिरवण्णछटयबाराविसेस,_ कउ णच्चणीहिं पुणु तहिं पवेसु 

उव्बसिरभाणामालियाहि, आहंल्लाभेणइ वालियांहि । 

घत्ता--»मेल्लियणवकुसुमजर्लिहि देविहि रगि पइटिठ्यहिं । 

माहिउ जणु मग्गणमोयर्णिह्‌ ण वम्महचणुलदिठर्याह । 
(मपु० ४११७॥३-१४) 

अभिनय-दक्ष अप्सराओ के नृत्य से वसुमति डोलती है । नृत्य-नाट्य के नाना 

अगो का प्रदर्शव होता है | कवि ने इस प्रसंग मे अनेक प्रकार के पद-प्रचार, शरीर के 


अवयतरों के सचालन, शीश-सचालन, अ्र्‌ -तृत्य भादि के उल्लेख करके अपने सगीत-न्नाव 
का वरिचय दिया है -- 


जमेटिट्या->अहिणयकोच्छरो. श्रुवणिहियच्छरो । 
णच्चइ सुरवई डोल्लड वसुमई ॥ 
विरइय णडेहि णाणावियार, चारी वत्तीस वि अगहार । 
अग्णण्णदेहपरिठवण भिण्णु, करणह अट्ठोत्तरु सठ विदिण्णु । 
चोहह वि सीससमचालणाइ , भमूतडवाइ रजियमणाइ । 
णव गीवउ णयणमुहावियाउ, छत्तोत वि दिटिठठ दावियाउ। भ्रादि। 
(मपु० ४ड१८। १-३) 


( १७४ ) 


नीलजसा नृत्य के प्रसग मे भी कवि ने नृत्य के शास्त्रीय विवेचन को प्रमुख 
स्थान दिया है। देखिए मपु० ६।५-६) 

अपम्नश के कवियो में स्वयभ्‌ का जल-क्रीड़ा वर्णन (पउम चरिउ, सधि ४) 
बडा प्रसिद्ध था। पुष्पदत ने भी उसी के अनुरूप जल-उपवन क्रीडा के अनेक वर्णन 
किये है। महापुराण मे कृष्ण-नेमि, वसुदेव, विश्वतदि एवं राजा जयधर का वर्णन 
णायकुमार चरिंठ मे है। जसहर चरिउ मे भी नारियो के जल-विहार करने के 
उल्लेख हैं । 

कृष्ण, नेमि आदि शरद्‌ ऋतु के आगमन पर अपनी-अपनी 'रानियो के साथ 
मनोहर नामक सरोवर मे जल-कीडा करते हैं । कवि उनकी अनेक कामोत्त जक ' 
चेष्टाओ का वर्णन करता हैं। वहाँ जल क्रीडा करतो हुई युवतियों पर कृष्ण जल 
उछालते है | किसी युवती की हारावलि-लता विगलित हो गई है, जो शरीर पर 
ऐसी प्रतीत होती है मानो कमल-पत्र पर जल-कण बिखर गये हैं । किसी युवती ने 
अपने उरस्थल के कु कुम से पति को सिक्‍त कर दिया है, जिसका शरीर रति-रस से 
रजित प्रतीत होता है । किसी तरुणी का शरीर वस्त्र-रहित हो गया है जिसके कारण 
उसके समस्त अगावयव प्रकट हो रहे हैं। कोई नव-लता रूपी रमणी पूर्ण जल-सिक्‍्त हो 
गई है, मानो उसके रोमावलि रूपी अकुर निर्गत हो रहे है । कोई कवलित वल होकर 
कृष्ण की जलाजलि द्वारा आंद्रित हो गई है तथा विरह की ज्वाला में जल रही है । 
कोई कान में त्तील कमल लगाये हुए मानों अपने नेत्नो के वंभव का फल ग्रहण कर 
रही है । 

देखिए+-- 

तहिं जलकील करइ तरुणीयणु, अहिसिंच तु देउ णारायणु । 

काहि वि वियलिय हारावलिलय, सयदलदलजलकण ससय गय । 

पयलिउ थणक्रु कुमु पइ सित्तड, णावइ रइरसु राविय गत्तउ । 

काहि वि सुण्हु वत्थु तणुघडियउ , अज्भावयबु सब्बु पायडियड । 

काहि वि सित्तहि णवविल्लि व वर, ण णिग्गय रोमावनिककुर । 

काहि वि उल्हाणउ कवलियबलु, कण्ह जलजलिहड विरहाणलु | 

काहि वि दिण्णू कण्णि णीरुप्पलु, गेण्हह णाइ णयणवइहवहलु । 

(मपु० ८5छ।१०।८ १४) 

नागकुमार की जल-क्रीडा भी अवलोकनीय है । वह सरोवर में इस प्रकार 
अपनी पत्नियों के साथ प्रवेश करता है जँसे हाथी हथिनियों सहित हो ॥ कोई नारी 
अपने निव॑स्त्र शरीर को जल में छिपातो है, कोई अथे-उन्मीलित स्तन दिखलाती है 
तथाकिसी की त्रिवली तरग द्शित हो रही है-- 


( १७५ ) 


अप्णहिं दिणि वरु सेविउ घरिणिहि, सरे पच्ट्ठु करि|विदसहु करिणि हि 
पणइणि परिमिएण वित्यारें, सलिलकील पारद्धकुमारें । 
गयणिवसण तण्‌ जलेल्हिवकावइ, अद्धू म्म्ल्लु का वि थणु दावइ। 
का वि तरगहि तिवलिउ लवखइ, सारिच्छुउ तहो सृहयहो अवखइ। 
(णास० -5]३-७) 
रामायण के अतग त राम लक्ष्मण का अपनी पत्नियों के साथ उपवन तथा जल- 
विहार करने का वर्णन अत्यन्त मनोहर तथा भाव-( ण है। इस प्रस्ग मे कवि के उच्च 
कोटि के काव्य के दशंन होते हैं । सम्पूर्ण वर्णण पाँच कडवको मे है। कुछ विशिष्ट 
स्पल देखिए -- 
अंत पुर की नारियाँ नवीन पुष्प-मजरियों को लिये हुए १डा कर रही हैं । 
वे रानिया डोलती हुई तरु-शाखाओ पर डा करती हुई, कानो से किसलय तथा 
मनोहर पुष्पो का श्म गार |कये हुए ऐसी प्रतीत होती है मानों वत मे निवास करने 
वाली देविया हो । 
कोई नारी, जिसके सम्मुख अनेक मयूर नृत्य कर रहे है। अत्यन्त भली 
लगती है । उसके दोनो पाइव॑ में रखे हुए कमलो की नालो के अत मे बंठे भ्रमर 
ऐसे प्रतीत होते है मानो सूर-नर के हृदय विदीर्ण करने वाले कामदेव के 
बाण हैं । 
कोई नारी राम को पुष्प-रज से पिजरित करके ऐसा दृश्य उपस्थित करती है 
मानो सन्ध्या-राग के मध्य चन्द्रमा प्रकट हो और वह स्वय उनके साथ शरद मेघ सी 
शोभित होती है । 
सहुँ अतेउरेंहि कीलारय, गहियणवल्लफुल्लमजरिरय । 
घत्ता--कयकिसलयकण्णउ कुसुम रवण्णउ ण देविउ वणवासिणिड । 
दुमसाहदोलणि उववणकीलणि लग्गउ रायविलासिणिड ॥ 
(मपु० ७१।१३।१८-१२) 
काइ वि जणणयणह रुच्चितिइद, मोरें सहुँ सहासु णन्‍्च तिइ । 
सोहइ कमलु दुवासिहि धरियउ , णालतालिपिंछविच्छुरियउ । 
णाइ कड्ु रइणाहहु केरउ, दावइ सुरणरहिययवियारउ । 


काइ वि जाइवि मडडइ घरियउ, कुसुमरएण रामु पिजरियउ । 
समाराए ण मयलछराु, तेण य सोहद ण सारयघरु । 
(मपु० ७१।१४।६-१०) 


( १७६ ) 


कोई नारी कु द-पुष्पों से अपने दातो की तुलना दर्पण में मुख देखती हुई 
न्करतोी है । कोई बकुल-पुष्प से अपने दारीर की सुगध की तथा कोई बिबाफल से अपरो 
की समता करती है। कोई बाला पृष्पित आम्र-बृक्ष को देख वासुदेव (लक्ष्मण) के साथ 
बाहु-युद्ध करते को आकाक्षा करती है । कोई सुखकारिणी इक्षु-दड लिये हुए मानो 
काम-धनु-धारिणी प्रतीत होतो है । कोई पुष्प-मालाओ के रूप मे मानो कामदेव के 
के बाण ही लिये है । कोई पलाश के प्रसूनो को बीन कर लक्ष्मण को भेट करती है । 
कोई द्याम वर्ण वालो काक्लि को देख कर कहती है कि वसत मे यह भी अत्यन्त 
वाचाल हो गई है । यह मनुष्यो को विरहाग्नि के धुम से काली हो गई है इसका 
स्वर मधुर भी है, और विषाक्त भी है, जो प्रवासी व्यक्ति के मरण का कारण है। 
है सखी, यदि लक्ष्मण मेरे साथ आज रमण करें तो कोकिल का शब्द मुभो निश्चय 
ही सुखदायी प्रतीत होगा-- 

कावि कु दकुसमइ णियदर्ताह, जोयइ दप्पणि समउ फुरतहिं । 

वउलु परिवखइ णियतणुग घें, बिबीहलु अहरहु सबधें । 

क वि फुल्लिउ साहारु णिरिक्ख्‌इ, वाली हरिसाह।रणु कखइ | 


का वि उच्छुकरयल सहकारिणि, णावइ विसमसरासणघारिणि । 
का वि फुल्लमालउ सचारइ, सझ सरपतिउ ण दक्‍्खालइ । 
का वि पलासपसूयइई' वीणइ, केकयतणयहु पाहुडु आणइ | 


काइ वि कोइल कसण गिरिक्घ्िय, पुच्छिय अवरइ विहर्सिवि अभिखय । 
सर्पयाह एह वि वोललणसोली, जणविरहाणलघूमे काली । 
एयहि सद्द , महुरु महुर॒उ विसु, दोहि मिं हम्मइ पवसिउ माणुसु । 


जइ महु लक्खरु अज्जु रमेसइ, ता हलि कलपलविउ सुहुँ देसइ । 
(मपु० ७१।१५।१-१३) 


इसी प्रसंग मे जल क्रीडा भी द्रष्टव्य है। कत्रि कहता है कि जल से आाद्र' 
सीता ऐसी प्रतीत होती है, मानो दर्पंण-सहृश हृदय मे पुण्य प्रवृत्ति हो | दूक्री ओर 
राम के उरस्थल पर नील कमल ऐसा शो।भत होता है । मानो पूर्ण चन्द्र मे मृगमल है । 

लीला-सहित हँसती हुई सुन्दरियों द्वारा सिचन किया गया जल ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे कपूर के कण उछल रहे हो। । प्रिय द्वारा जल उछाले जाने के कारण 
किसी की क चुकी का सूत्र ही हट जाता है और इस प्रकार वस्त्र हुठ जाने से वह 
लज्जित होकर जल में अपना अग छिपा लेतो है--- 

सीयापंजलि पाणिवसित्तहु, ण दष्पणयलि पृण्णपतित्तहु । 

दीसइ रामहु उरि णालुप्पनु, सोहद ण छणयदहु मयमलु | 


( १७७ ) 


सिचिय सिचिय हसइ सलोलउ उच्छुलत कप्पूर कणालउ । 

काहि व पिथकरजल विच्छुलियहि, सुत्तजालु तुटट3 कचुलियहि । 

अल्लउ परिहण ढलिठ विहाविडउ लज्जइ सलिलि अगु ल्हिक्काविउ । 

(मपु० ७१।१६।१-८) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि की तूलिका आनन्द और उल्लास के स्थलो 
में अपनी रुचि के कितने हो रग भरती है । धार्मिक कथों को मनोरम बनाने मे ऐसे 
प्रसग निदचय ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं । 
सवाद 

प्रवन्ध-काव्यों के कथानक्रों मे रोचकता उत्पन्न करने के उदं श्य से सवादों का 
नियोजन किप्रा जाता है । इसके द्वारा नाटकीय वातावरण की सृष्टि होकर कथा-प्रवाह्‌ 
भागे वढता है। इसके अतिरिक्त सवादो क॑ माध्यम से पात्रा के चरित्र-चितण भी अधिक 
प्रभावशाली ढग से प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 

काव्य मे सवाद-परपरा अति प्राचीन है । रामायण में लक्ष्मण-परशुराम तथा 
अगद-रावण के सवाद बडे प्रसिद्ध हैं ॥ वाल्मीकि के पश्चात्‌ तुलसी ने इन सवादो का 
वण न अत्यन्त कौशल से किया है। केशव ने रामचद्विका मे इन सवादो को और भी 
अधिक व्यग्य तथा तकं-पूर्ण भाषा मे प्रस्तुत किया है । 

कुशल सवाद-लेखन के लिये कवि मे प्रत्युत्पन्नमति, व्यवहार-क्रुणलता, एव 
राजनीति के ज्ञान के अतिरिक्त भाषा पर पूर्ण अधिकार होना आवश्यक है । हमारे 
कवि में ये समस्त गुण विद्यमान हैं। राज-वर्ग के सम्पक' में रहने के कारण वह 
दरखवारी शिष्टाचार, कूठतीति आदि से पर्याप्त परिचित था। परन्तु कवि के स्प्रभाव 
की सवसे प्रमूख, विशेषता उसका स्वाभिमान है, जिसक्री छाया उसके सवादो में स्पष्ट 
परिलक्षित होती है । 2) 

कवि के श्रेष्ठ सवाद रामायण (उत्तर पुराण के अत्गत) मे प्राप्त होते हैं । 
इनमे उल्लेखनीय सवाद चद्रनखो-सीता, हनुमान-सीता, रावण-मदोदरो, रावण-हनुमान 
एवं रावण-विभीषण के हैं । आदि पुराण में भरत-दूत तथा बाहुब्रलि का सम्भापण भी 
सुन्दर है । राम दूत हनुमान तथा भरत के दूत में दूतत्त्र के सभी लक्षण, यथा भाषा- 
प्रवोणता, पाण्डित्य, मिष्ट-भापण, गाम्भीये, घैये, न्‍्यायशीलता, साहस, पर-चित्त को 
को समभना, स्वपक्ष का कुशलता से पोषण करने में दक्ष होता आदि प्राप्त होते हैं । 

निम्नलिखित पक्तियो में कुछ विशिष्ट सवादों का परिचय प्रस्तुत किया 
जाता है । 

ऋपभ-पुत्र मरत अपने श्राता वाहुब॒लि को अय्ती अघोनता स्वीकार करने के 
क्षभिप्राय से दूत भेजते है । दूत बाहुबलि की स्तुति करके (मपु० १६॥१५) आसन पर 
बैठता है । कुशल क्षेम पूछे जाने पर वह चतुराई से कहता है कि और तो सब कुशल 


( ईऑजण ) 


है परन्तु अकुशल यही है कि आप अपने भ्राता से दूर हैं। दूर रहते हुए वघु-स्नेह 
दुष्टो द्वारा उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे रवि अपनी किरणें पकज तक 
भेजना तो चाहता है, परन्तु जलघर बीच मे ही उन्हे रोक लेते हैं--- 
एक्कु जि अकुसलु सुहिउक्कठिउ, ज तुहु' देव दूरि परिसठिउ । 
घत्ता-दूरत्यह बधुहु णेहु जइ णासइ पिसुणकयतरु । 
रवि मेल्लइ किरणइ पकयइ ताइई' णिवारइ जलहरु । 
(मपृ० १६।१५॥१५-१७) 
पश्चात्‌ दूत और भो चतुराई से अपना वास्तविक मन्‍्तव्य प्रकट करता हुआ 
विनीत दाब्दो मे कहता है कि जिस भ्राता को भ्ुजाओ मे आलिगन किया, उसी के 
प्रति अविनीत होना लज्जा की बात है । कुल के स्वामी, महाबली राजा के सम्मुख 
जो नमित नही होते, उनका गृह दरिद्र हो जाता है, (मउ० १६॥१६।१०-१३) । अपने 
स्वामी भरत की दिग्विजय तथा अन्य महान्‌ कार्यो का वर्णन करके वह हढ़ता के साथ 
बाहुबलि को चेतावनी देता है--- 
मा पज्जलउ तासु कोवाणलु, मा णिड्डहउ तुहारठ भुयवलु | 
(मपु० १६।१८।८) 
बाहुर्बाल को यह धृष्टता असहनीय प्रतीत होती है| वह॒कहंता है कि मेरे 
सम्मुख आकर कौन मेरे प्रभुत्व का हरण कर सकता है ? भरत का चक्र-दण्ड तो भेरे 
लिए कुम्भकार के चक्र के हो समान है-- 
चक्‍्कु दद्,ु त तासु जि सारउ, महु पुणु ण कुभारहु केरड। 
(मपु० १६।१६॥८) 
बाहुबलि द्वारा युद्ध का सकेत किये जाने पर दूत कहता है कि जैसे पत्थर से 
मेर का दलन, खर द्वारा मातग का स्खलन, खद्योत द्वारा रवि का निस्तेजन, तथा 
घूट द्वारा जलधि का शोषण असंभव है, उसी प्रकार आप भरत को नहीं जीत 
सकते--- 
पत्थरेण कि मेर दलिज्जइ, कि खरेण मायगु खलिज्जइ । 
खज्जोए रवि णित्तेदज्जइ, कि घुट्टेण जलहि सोसिज्जइ । 
कि पद भरहणराहिउ जिप्पइड । 
(मपु० १६३२०।३-४, १०) 
अब अधिक सहन करना वाहुबलि की शक्ति से परे था। वह युक्ति के साथ 
कहता है कि जो पर-द्रव्य हरण करता है अथवा कलहकारी है, वह राजा क्से 
हो सकता है ? वृद्ध जग्वूक-झ्िवा के समान ये शब्द सुनकर मुझे हंसी आती है| जो 
बलवान चोर है, वही राजा हो जाता है और निर्वेत्र को निष्प्राण कर देता है--- 


( *-६ ) 


जे परदविणहारिणो कलहकारिणो ते जयम्मि राया । 
वुडढउ जबुठ सिव सहिज्जइ, एप णाइ महु हासउ दिज्जइ । 
जो वलवतु चोरु सो राणउ, गिश्लु पुणु किज्जइ णिप्राणउ । 
(मयु० १६१२११२-४) 
अत मे दूत से स्पष्ट बच्दों मे बाहुबव ले कहता है कि है दूत, मानभग होने 
पर जीवन की अपेक्षा मृत्यु श्रेष्ठ है। यही मेरा हृढ निश्चय है। भाई बावें तो मैं 
रण मे उन्हे सब्या-राग के सहश क्षण में परास्‍्त कर दू गा-- 
माणभगि वर मरणु ण जीविउ, एहउ दूय सुट्ठु मइ भाविठ। 
आवउ भाउ घाउ तहु दसमि, समाराउ व खणि विद्ध समि । 
(मपु० १६॥२१।॥८-६९) 
बाहुवलि के इन शब्दों मे मानो स्वय कवि की आत्मा भाँक़ती सी प्रतीत 
होती है । यही कारण है कि कवि ने बड़े मनोयोग से इस प्रसग का वर्णन 
किया है। 
दूसरा सवाद सीता तथा रावण की वहन चद्रनखी (शूर्पनखा) का है । रावण 
चद्रनसी को सीता के हृदय का मर्म ज्ञात करने के लिये वाराणसी भेजता है। एक 
बुद्धा के रप मे वह सीता के निकट जाकर कहती है कि तुमने पूवव-भव में जिस ब्रत 
के प्रभाव से ऐसा लावण्प, ऐसा पति तथा ऐसी लक्ष्मी प्राप्त की है, मैं भी उसी ब्रत 
की साधना करके वसा ही स्त्रीत्व प्राप्त करना चाहती हूँ, (मपु० ७१।१६।४-६) । 
इस पर सीता नारी-जन्म की अनेक कुत्मित बातो का उल्लेख करती हुई कहती है, 
कि तू नारोत्व क्यों चाहती है ” रजस्वला होने पर नारी को कोई भी नहीं छूता । निज 
वश की प्रम्ुता भी उसमे प्राप्त नही होती । वह अन्य कुल में उत्पन्न होती तथा अन्य 
कुल मे रहती है | स्वजन-वियोग से रोती है और जावन भर उसे पराषीन होकर 
रहना पडता है, (म9० ७१।१९॥७-१०) | आगे पतिब्रत धर्म का उपदेश देती हई 
ऋहती है कि -- 
जइ सइ चक्‍्केसरु अहव सुरेसह तो वि अण्णु णगर जणणसमु । 
चितेग्त्रउ णारिहि कुलगुणधारिहि णउ लपेव्वउ गोत्तकमु | 
(मपु० ७१।१६।१४-१५) 
इस प्रकार सीता ने वडी युक्ति के साथ चद्रनखो को अपनी हृढता से परिचित 
करा दिया | अब वह मन में सोचती है कि इसका शोल कौन खडन कर सकता है ? 
अत में वह निरुत्तर हो कर लका चली जाती है। 
लका में सीता-हनुमान सवाद भो सीता के सतीत्व तथा हंतुमान की कुशाग्र 
चुद्धि का परिचय देता है । हनुमान सीता को प्रणाम करके तथा राम की मुद्दा उनकेः 
सम्मुख रखकर अत्यन्त सरल शब्दों मे अपना परिचय देते हैं-- 


( १८० ) 


परभेसरि मइ' रजियमणास, परियाणहि पुत्त्‌ पहजणासु । 
रामहु दूयठ हणुवत णामु, विज्जाहरु वरु वीसमउन्कामु । 
- (मपु० ७३॥२५।८-६) 
पदचातु वे राम की दशा का वर्णन करते हैं--- 
तुह विरहक्रीणु मायगगामि, पड़ सुमरइ अणृदिणु रामसामि । 
घत्ता--णड बोल्लइ ण परिग्गहि स्मइ का व णारि णालोयइ । 
जोइ सरु सासइ सिद्धि जिह तिह पइ, पद णिज्मायइ । 
(म१० ७३॥२५॥१ ०-८२) 
अर्थात्‌ हे गजगामिनी, तुम्हारे विरह मे क्षीण स्वामी राम अनुदिन तुम्हारा 
ही स्मरण करते हैं। न बोलते हैं, न किसी अन्य नारी की ओर देखते है। जिस 
प्रकार योगीश्वर सिद्धि-साधना करते है, उसी प्रकार तुम्हारे पति भी तुम्हारे ध्यान में 
लीव रहते हैं । हर 
हनुमान के इन शब्दों ने सीता को कितना आश्वस्थ किया होगा, इसकां 
अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । परन्तु इसके साथ ही उनके मन में एक 
शका उत्पन्न हो जाती,है और वे सोचने लगती हैं कि कही हनुमान, मुझे छलसे के 
लिये,,मायावी रावण की प्रेरणा से तो नही आया है ? मेरा थनशन भंग करने के 
अभिप्राय से रावण ने यह माया तो नही रची है ” चतुर हनुमात सीता के शकालु 
हृदय को तुरंत ही पहचान लेते हैं-और वे सीता को राम सम्बन्धी उनः बातो का 
स्मरण दिलाते है जो केवल अत्यन्त निकटवर्तो परिजनो को ही ज्ञात हो सकती हैं-- « 
ह सुणि रामदुउ हुठ कह ण होमि, गूढइ अहिणाणवयाइ देमि। 
एक्कहि दिणि पद किउ पणयकोउ, छिकिउ राहवु अणहत्तमोउ । 
वल़्उत्लउ चण्पिउ सहु करेण, पइ प्प्द्विणाह णेहामरेण ।, 
घत्ता--हारावलि थणयल्लि-्सजमिय णयणइ वि सताविच्छइ । 
पद्द वियसियकुसुमइ सिरि कयइ पइजीवियणेवत्थद । 
(मपु० ७३।२६।८५-९ २) 
अर्थात्‌ हे सीते, मैं राम दूत के अतिरिक्त अन्य नहीं हूँ ।. अपने वास्तविक 
परिचय के लिए मैं आपको एक गूढ वात वतलाता हूँ । एक दिन आपने प्रणय कोप 
क्या था | तब राम-ने स्वय आपका हार, नेत्राजन आदि से छू गार किया था । उन 
सौभाग्य- चिह्नों को घारण कर आप कुसुमवत्‌ विकसित हुई थी। 
हनुमान द्वारा इस प्रकार विश्वस्त किये जाने पर ही सीता ने उन्हें वास्तविक 
राम-टूत समझा । 
हनुमान दथा-रावण का वार्त्तालाप भी महत्त्ववूर्ण है । लका में सवं-प्रयम वे 
दिर्भाप्ण के यहाँ जाव र प्रदासाक्मक 5व्दो मे वहते हैं कि ज्सि घर में छापः जगा 


( ८ ) 


गुणवान, न्‍्यायवत तथा भक्त पुरुष हो, वहाँ पर-तारी को आसक्ति कैसे उत्पन्त हो 
सकती है ” अत है विभीषण, आप रावण से प्रार्थना करें कि वह सीता को लौटा दे । 
पराक्रमी राम के सम्मुख आपका भ्राता क्यों गव॑ करता है, (मपु० ७४।६।६-१६) । 
आगे वे राम-लदमण की सेना एवं उनकी शक्ति का अनेक प्रकार से बोध काराते हुए 
श्रुद्ध के भगकर परिणामों की ओर भी सकेत करते है-- 
अज्ज वि णारूसइ दासरहि, अज्ज वि ण खुहइ लक्खणउबहि १ 
चउरासीलक्घ़ घरापरह, कोडिंउ पण्गास भयकरह। 
(मपु० ७४।१५।३-४) 
इसके उपरान्त वे स्व७ शब्दों मे कहते है कि अभी समय है कि आप सोता को 
शोध्र वापस करा दीजिए और अपने वधु की भावी मृत्यु को रोकिए-- 
अज्ज वि अप्पावहि सीय तु , मां पइसठ वबउ जमहु सुर 
(मपु० ७४।१०।७) 
विभीपग हनुमान को साथुवाद देते हैं--- 
रामानुएण ता भासिप्रठ , पद चाह चारु उवएसियड । 
(सपु० ७४॥१०॥१ १) 
परन्तु वे रावण के स्वभाव से परिचित थे, अत स्त्रय हनुमात को उसकी सभा 
में ले जाते है। 
नीति-कुशल रावण अनजान सा वन कर हनुमान से उनके आने का अभिप्राय 
पूद्धता है-- ह 
पमणइ पहु जडकोडडावणिय, कि विहिय सेव रामहु तणिय । 
हा कदठ कट्ठ कणाए जडिड, माणिक्कु अमेज्ममज्मि पडिउ । 
कहि तुहुँ कह सो तह सामि हुउ, भणणु को ण विहाणवसेण ऋुउठ । 
नह एण वियारें काइ महुँ, आओ सि काइ कहि कज्जुलहु। 
(मपु० ६४॥११३-६) 
गर्यानु-तू राम को कौन सी सेवा करने आया है ” हाथ, तू वसा हो है, 
जैसे निद्य काष्ठ मे स्वर्ण जड दिया गया हो अथवा माणिक्य अभेष्य मे पड गया हो। 
कहाँ तू है और कहा तेरा स्वामी ? कहो विवि-वश कौन च्युत नहीं होता ? बोल, तू 
यहाँ किस विचार से आया है ” कौन सा कार्य है ? 
हनुमान रावण के प्रशसात्मक शब्दी में आने वाले न थे । उमके उद्बत स्वभाव 
को भी जानते ये | अत वे रावण को अनेक प्रकार से वंदना करते हुए विनययूुवंक 
सोता को लीटाने तया राम मे सब करने का प्रस्ताव रखते हैं । 
(मु० ७४॥११॥७-१५ तथा ७४१ २। १-७) 
नीति-कुशल दूत के वचन सुनकर रावण उत्तर देता है-- 


( इृंघधश 


त णिसुणि।व लकेसर भण३, को रडकहाणियाउ सुणइ | 
महु किकरु ताव पढमु जणउ, पृणरवि दसरहु दंसरहतगठ । 
तहु दिण्णी हउ' कि किर खममि, घरलजिय सीउ कि ण रम्ममि । 
घत्ता- प व्व पउत्त महु ५च्छइ रहुणाहहु दिण्णो । 
सोछिद्विवि मुगेग मइ आणिय णयणरवण्णी । 
भर्थातृ- तेरी राड-कहानो कौन स्ने ? देख, प्रथम तो जनक मेरा किकर है, 
फिर दशरथ भी और इस प्रकार राम भी मेरे दास ही हैं। उसी राम को जनक ने 
सीता दे दी । भला मैं उसको कैसे क्षमा कर सकता हूँ ? उस ग्रह-दासी सीता के साथ 
मैं वयो न रमण करू ? प्रथम कथनानुसार बह मेरी है, पश्चात वह राम को दी गई। 
इसी कारण मैं मृग के ढ्वारा छलकर उसे ले आया हूँ । 
रावण के ये वचन हनुमान को कंसे सहन होते ” वे उसे अनेक प्रकार से धिक - 
कारते है और अत में लौट जाते हैं । 
इस प्रकार कवि ने अपने सवादो को अत्यन्त रुचिकर बनाने को पूर्ण 


चेष्टा की है | भाषा मे सूत्तियो के प्रयोग से कथोपकथन सशक्त तथा स्वाभाविक बन 
गये हैं । 


विलाप-वर्णंन 

करुण रस को व्यजना मे विलाप के वर्णन सस्क्ृत काव्यो मे प्राप्त होते हैं । 
इस दृष्टि से कालिदास के काव्य विदेष रूप से उल्लेखनीय हैं । उनके कुमार सभव 
मे रति का विलाप तथा विक्रमोवंशीय मे राजा पृरुष्वा का उर्वशी के लिये रुदव अत्य- 
न्‍त मारमिक है । 

अपभ्रश काव्य मे इस परपरा को और आगे बढाया गया है। स्वयभू न्ने 
बिलाप के रुन्दर वर्णन किये है ।' हमारे कवि के विलाप-अ्रसम भी हृदय में सहज ही 
कृरुण भाव उत्पन्न कर देते हैं । इसके अतिरिक्त घवल कवि (१०-१६ वी शताब्दी) 
के हरिवश पुराण मे कस-बथ के अ्रसग में परिजनों के विलाप' तथा यद्ष कीति 
(सं० १५०० 'वि०) के हरिवश पुराग में जीवजसा का बिलाप) भी उल्लेखनीय 
है । करकड चरिउ (मुनि कनकामर द्वत, र्गभग १०६१ हं०) मे रतिवेगा का विल्ञॉ् 
भी द्रप्टव्य है ।* - 





(१) देखिए-पउम चरिउ मे लक्ष्मण के लिये अत इर की स्त्रियों के विलाप ( ६६॥१३), 
रावण के लिये मदोदरो का विलाप (७६१०), एंव अजना के लिये पवन वा 
विलाप (१९६॥१३) । 

(२) अपश्रश साहित्य, प० १०८ ॥ (३) वहीं, ० १२५ 

(४) वही, ४० १८५८ 


( ११८३ ) 


महाप्राण में सहख्रवाहु द्वारा जमदग्ति का वध किये जाने पर रेण का भूमि- 
पतित होकर स्वामी के शव को देखती हुई रुदन करती है--- 
महि पलोटूट्र णियसामि णिहालइ, पुच्छि विज्जइ जीहद लालइ 
हा हा कत कत कि मत्तउ, किण चवहि महुँ काइ विरत्तड । 
मुच्छिओसि कि तव सतावे, कि परवस थिउ झाणपहावे । 
लइ कुममाइ घटद्ु लड चदरणणु, करहि भडारा समभावदणु । 
घत्ता--उदि्ठ णाह जलु ढोवहि तप्हाणि रसणलस । 
करि. सहवासियहरिणह करयलफसणउ । 
(मपु० ६५/२०।४-१ १) 
अर्थात्‌-हा कत, क्या तुम सो गये ? मुझसे क्‍यों नहीं बोलते, क्‍या विरक्त 
हो गये हो ? क्या तप के सताप से मूछित हो गये हो ? क्‍या ध्यान के प्रभाव से स्थिर 
हो गये ? पुष्प और चदन लेकर सध्या-वदन करो ! है नाथ, उठो जल लाकर तृष्णा 
शान्‍्त करो । सहवासी मृगो को अपने कर स्पर्श से तुष्ट करो | 
दूसरा प्रसग रावण की मृत्यु पर मदोदरी के विलाप का है । वह रावण के 
पराक्रम तथा चैमव का स्मरण करती हुई करुण शत्दो मे कहती है--- 
दुवई- हा केलाससेलसचालण हा दुज्जय परक्‍्कमा !' 
हा हा अमरसमर्राडडिमहर हा हरिणारिविक्कमा । 
हा भत्तारहारमणरजण, हा भालयलतिलय णयणजण । 
हा मुहसरणख्हरप्रय महुयर हा रमणीयणणिलय मणोहर । 
५०४०३०६५४ ;१४०%३४ 
हा लकाहिव खेयरसामिय, देव गधमायणगिरिगामिय । 
हा मदरकन्द रकयमदिर, दिव्वपोमसरपो४दिदिर । 
पइ विणु जगि दसास ज जिज्जइ, त परदुक्‍्खसमूहु सहिज्जइ । 
हा पिययम भणतु सोयाउ४, कन्दइ शिरवसेस अतेउर । 
(मपु० ७८,२२।१-१३) 
अर्थात्‌ हे क॑ लाश पर्वत को उठाने वाले, हा दु्जय पराक्रमवान, हा समर में 
देवो को परास्त करने वाले, हा सिंह सम जशक्तिवान, हा मेरे मनोज्न मनरजन करने 
वाले स्वामी, हा मेरे भाल के सिन्दूर तथा नेत्रो के अजन हा मेरे मुख रूपी पकज 
के मधुकर, हा रमणियो के मनोहर निन्रय, लकाविय, विद्यावरों के स्वामी, गवर्मादन 
गिरि-गामी देव, पर्वंत-कन्दराओ को मदिर बनाने वाले दिव्य पदुम सरोवर के कमल, 
आपके विना जीवित रहने पर मुझे घोर दु ख भोगना पडेगा । इस प्रकार हा प्रियतम, 
हा प्रियतम, कहती हुई मदोदरी तथा समस्त अत पुर की नारियाँ विलाप करती हैं । 


( १८४४ ) 


इसी समय विभीषण भी वहाँ आते है। समस्त मतभेदों को भूल कर उनका 
भी हृदय अपने भ्राता के लिये क्रन्दन कर उठता है । कवि ने इस समय उनके शब्दो 
में आत्म-लानि का प्रदर्शन करके प्रसंग को और स्वाभाविक बना दिया है।वे 
कहते हैं-- 

हा हा कयउ कम्मु मइ सीसण, णियतणु पहणिवि रुयइ विहीसणु । 

अज्जु सरासइ सत्थु ण सुयरइ, अज्जु कित्ति दसदिसहि ण वियरइ । 

जयसिरि पत्त अज्जु विहृवत्तणु, गयउ अज्जु पहु सत्तिपवत्तणु | 

अज्जु इ दु भयवसहु म गच्छउ, अज्जु चदु सहु कतिइ अच्छठ । 

अज्जु तिव्वु णहि तव॒उ दिणेसरु, अज्जु सुयठछ णिच्चितु फणीसरु । 

अर्थात्‌-हाय, मैंने भीषण कार्य किया था । आज श्राता की मृत्यु पर सरस्वती 
पाठ नही करती । आज कीति दो दिशाओ में भ्रमण नही करती । जय-श्री भी आज 
विधवा हो गई । आज शक्ति का प्रवत्तेंक प्रश्नु चला गया। आज इंद्र को भयभोत हो 
कर चलने की आवश्यकता नही । आज चद्रमा अपनी पूर्ण कान्ति के साथ चमके, 
आज सूर्य नभ मे तीब्नता से तपे और आज शेप निश्चित होकर सोवें। 

आगे वे कहते हैं कि नारद नही -आए *, वरत्‌ नारद क॑ वेश मे स्वय तुम्हारी 
भावी मृत्यु आई । तुमने सीता हृरण नहीं, वरन परिजनों के धैर्य का हरण किया । 
राम तुमसे क्र द्ध नही हुए, वरन्‌ स्वयं यमराज ही रुप्ट हुए । लक्ष्मण ने तुमसे युद्ध 
नही किया, वरन्‌ स्वय तुम्हारे कुल-क्षय ने किया । तुम्हारा मरण वैसे हो हुआ जैसे 
वच्न को घुन लग गया हो । हाय, तुम्हारे विना मैं कंसे जीवित रहूँगा ” हाथ, यम ने 
मुझे ही क्यो न अपना ग्रास बना लिया+-+ 

णारड णाउ आउ णासणविहि, सोय ण उित्त छित्त परियणर्दिह । 

रामु ण कुद्धू कुछ जगभक्खउ, लक्खणु ण मभिडिउ भिडिउठ कूलक्खउ । 


किह कुलिसु ।व च्रुणहिं ।वच्छिण्णउ , .तुज्छू वि मरण्‌ केवसपण्णछ । 
हा पद विणु मइ काइ ।जयते, हा हउ कवलिउ कि श़ कयते । 
(मपु 3 ७८२ «३-४, १ २-१ ३) 

णायकुमार चरिउ मे प्रृत्र के कूप मेगिर जाने प्र (वी देवी क्रा कहय- 
विलाप इन शब्दों मे वणित किया गया है-- 

त णिसुणिवि विलुलिय मेहलिय, पुहईमहएवि विसट लिय । 

घाइय रोवइ पत्थिवधरिणि, णियक्लहविओइय ण करिणि | 

हा पृत्त पुत्त वामरसमृह, . हा पुत्त पुत्त कि हुयउ तुह । 

बहु दुक्‍्खसयादइ सहतियए, पद विणु कि मइ जीवतियए 


इय प्रणिवि मरणु जि चिति०ण्ड अप्पाणउ तित्यु जि घत्तियउ । 
(णाय० <२।१६॥१-५) 
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इसो प्रकार जमहर चरिड में भो पिता यशोघर की मृत्यु पर जसवइ 
विलाप करता हैं -- 
णिवडिउ महिमडलि थरहरतु ण वज्ज णिहाए गिरि महतु । 
उम्मुच्छिउ बाह्रवतु राउड, हा पं विण्‌ जग्रु अधार जाउ 
सायणह लग्गु हा ताय ताय, पइ विणू महु भग्गी छत्तछाय | 
पइ्ठ विणु सुण्णठ धरवीढु जाउ, एरवहि को सामि अवतिराउ | 
विणु ताए रज्जहो पडउ वज्जु, विणु ताए महु ण सुहाइ रज्जु 
(जस ० २।२५।३-७) 
इन प्रसगो के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि विपाद के सस्‍्थलो का 
चित्रण करने मे उतना हो पटु है जितना कि मनोविनोद के उल्लास का अकन 
करने मे । 
अपश्रद्व का य के विलाप वर्णन को यह पद्धांत हिन्दी मे जायसी के नागमती 
के विलाप तथा हरिआब के प्रिय-प्रवास में भी देखी जा सकती है ! 
नत-शिक्ष वणान 
साहित्य मे नख-शिव्र वशन की परपरा हमे प्राचीन समय से ही प्राप्त होती 
है । सस्कृत काव्यो मे नायिका के अग-प्रत्थग के वर्णन प्रचुर परिमाण में किये गये 
हैं । अपश्र श के कविया ने भी अपने काव्यो में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है । 
हमारे कवि ने अपने विश्विष्ट पात्रों के नख-शिख वर्णन में यद्यपि अधिकतर 
परपरागत उपमानो की सहायता ली है, फिर भी उन स्थलो मे उसे अपनी कल्पना 
को उडान का अच्छा अवसर मिल गया है। नीचे हम उसके कुछ चुने हुए नख-शिखो 
का विवरण उपस्थित कर रहे हैं-- 
मपु० २११५-१६ में ऋषभ की माता मरुदेवी का नख-शिख वर्णन है । कवि 
अत्यन्त मनोयोग से उसके अग्रो का सौन्दर्य अकित करता है॥ यहाँ उसे पर्याप्त सफ- 
लता प्राप्त हुई है । 
मपु० ५॥१७४-१४ में ऋपभ को पुत्री सुन्दरी कः नख-शिख हैं। यहाँ श्रवसर 
होते हुए भी कवि ने अपनी कल्पना का विशेष उपयोग नहीं किया। प्रत्येक अग के 
लिये एकाच व ल्पनाए करके वर्णन पूर्ण किया गया है । इसी प्रकार मपु० २११ ५।४-६ 
में केवल तीन पत्तियों में स्वयप्रभा के कुछ अगो का सामान्य चित्रण है। परच्चु 
उसी का श्रोमतो के भव मे सुन्दर वर्णन किया गया है | (गपु० २०८) 
मपु० २६।१२।७-११ तथा २८।१३।१-८ में राजा अक्पन को पुत्री सुलोचना 
का नव-शिस है । यह अनेक सुन्दर भावो से पूण है। 
मपु० ५।१८४६-१६ में वाहुअलि 7 नख-शिख वर्णन में भगो के लिये कुछ 
उपमान सामान्य जोवन से महण किये गये है, अत वर्णन में कृत्तिमता के स्थान पर 
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स्वाभाविकता आ गई है। इसके साथ हो भाषा मे कोमल वर्णा के नियोजन से और 
सरता आ गई है । देखिए--- 

गज्जमाणजलहरजलणिहिसर, फलिइ पईहथोरकरपजरू । 

पुण्णमियकृबयण्‌ जसहलतरु, सिरिकीलाशिरिदसमम्नुयसिरु । 

पुरकवाडपविउलवच्छ॒त्यलु, विससहू लखधु अवियलवलु | 

दलियासामयगलगलसंखलू, णीलणिद्धमउपरिमियकु तल । 

तणुमज्भप्पएसि रइ रगउ, अगें सहु जि अउच्चु अणगउ । 

वियडणियवु तबबिबाहरु, उच्छुचावजीयासाधियसरू । 
घत्ता--णवजोव्वणि जायइ घणि पर्चाह तेहि पयर्डाहि । 

पुरथीयण्‌ कपियमणू्‌ बिद्धउ कोसुमकर्डाह ॥। 

यहाँ वक्ष स्थल के लिये पुर-कपाट तथा अश-अवलम्बित केशो के लिये हाथी 
के गले में पडी हुई शव खला के उपमान द्रष्टव्य हैं । 

मपु० २१११३।४-१३ में किये गये ललिताय देव के नख-शिख वर्णन मे कवि 
विभिन्‍न अगो मे धारण किये हुए आशभूषणादि द्वारा उसके देव-स्वरूप का लावण्य 
अकित करता है। 


मवु० ७०११० तथा ११ में सीता के नख-शिख की विशज्येपता यह है कि कवि 
उसके अगो का साहदय दिखा कर ही चुप नहीं रह जाता वरन्‌ प्रत्येक अग के सौन्दर्य 
का व्यापक प्रभाव अकित करके रूप-विधान का सुन्दर उदाहरण उपस्थित करता है । 
कुछ पक्तियाँ देखिए--- 

कडियलु गरुयत्तणग्रुणणिहाणु, इयरह कह गरुयह महइ माण । 

गभीरिम णाहिहि णवर होठ, इयरह कह णिवडिउ तहिं जि लोउ । 

पत्तलउ उयरु सिंगारु करइ, इयरह कह मुणिपत्तत्तू हरइ। 

सकयत्यउ मुद्धिह मज्मु खी०", इंयरह कह दसणि विरहि रीणु। 

वलियाहिं तीहिं सोहइ कुमारि, इयरह कह तिहुयगहिययहारि । 

मपुू० ८५५।२१ कवि ने कृष्ण का नख-शिख वर्णन किया है। यहाँ अगो के 
लिये अनेक कल्पनाओ की योजना की गई है । कूटिल केशो को बृद्ध मत्री तथा पर-मत- 
हारिणी कान्‍्ता के समान वतलाया ग्या है । 

णाय० १। ७४-१६ में कवि ने अत्यन्त तललीनता के साथ नवनवब्ू के झूप 
मे पृथ्वी देवा के नख-शिश्ल का वर्णन किया है । यहां त्रिवली को लावण्य रूपी जन 
में उठती हुई तरगें कहा गया है। वर्णन के अत में कबि कहता है कि जब कुटित 
भौहो के द्वारा कामदेव ने प्रथम ही लोगो को घराद्रायी कर दिया, तब केझो की 
कुटिलता (घु घराले होना) की आवश्यकता ही क्या थी-- 
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जद भउहाकुडिलत्तणंण णर सरघणुरुह्रेण पहण मय । 

तो पुणु वि काइ कुडिलत्तणहो सुन्दरिसिरि धम्मिल्लगय। 

णाय० ३।४ में नागकुमार के अगो का अलकृत वर्णन है । यह रथल वराह 
मिहिर की चृहदई सहिता (अध्याय ६७, इलोक ८५-८८) मे दिये हुए नस-भिसर वर्णन 
से मिलता-जुलता है ।' 

नख-शिख मध्ययुगीन काव्य का प्रिय विपय रहा है | अपशभ्र श के प्राय सनी 
उत्कृष्ट काव्यों में ऐसे वर्णन देखे जा सकते है । स्वृयभू ने सीता (पठम चरिउ, ३८॥३) 
तथा मदोदरी (पठम उरिउ, १०१३) के सुन्दर वणन किये है। इसके अतिरिक्त अब्दल 
रहमान के सदेश रासक (२॥३२-३६), धाहिल के पठम सिरी चरिठ (१॥४) आादि 
काव्यो मे भी नख-शिख वर्णन प्राप्त होते है । 


“.६+-5--................... 
(१) विशेष विवरण के लिये देखिए-णाय० पृ० १६३-१६९४ 


अध्याय 


टः कवि की माव-व्यंजना 





रस-सिद्धान्त--- 


काव्य की चमत्कार पूर्ण अभिव्यक्ति के पठन अथवा श्रवण के फलस्वरूप 
उद्बुद्ध भावो की प्रवलता से सहृदय को अनुभूति जो आस्वादन- क्रिया करती है, वही 
आस्वाद रस है । आचाय॑ विश्वनाथ ने रस के स्वरूप का विवेचन करते हुए उसे 
अखड, स्वप्रकाशानन्द, चिन्मय, वेद्यान्तर स्पर्श-शुत्य, ब्रह्मातन्द-सहोदर तथा लोकोत्तर 
चमत्कार पूर्ण बतलाया है ।" 


वस्तुत रस काव्य की आत्मा है शब्द एवं अर्थ उसके शरीर हैं। काव्य में 
व्यावहारिक जगत्‌ का ६ त-भाव उसकी वाक्यत्व, शरीरत्व आदि सत्ताओ द्वारा स्पष्ट 
हो जाता है। अत' काव्य का रस ब्रह्मानन्द न हो कर ब्रह्मानन्द-सहोदर माना गया है। 
चह अव्यक्त ब्रह्मानन्द का व्यक्त रूप है । व्यक्तीकरण का प्रारम्भ मानव शरीर के 
विज्ञानमय कोश से होता है, जिसका मूल-ल्लोत आनन्दमय कोश है। इसकी अभि- 
व्यक्ति अत्यन्त सूक्ष्म है, जो मनौमय तथा प्राणमय कोशों मे उत्तरोत्तर स्थूल होती हुई 
अन्त में अन्नमय कोश में स्थूलतम होकर इन्द्रियो का विपय बन जाती है। यद्दी 
कारण है कि मुक्तावस्था में, जबकि अन्तरात्मा पूर्ण आनन्दमय हो जाता है तथा जय, 
उस स्थिति में विभावानुभावादि का भी सर्वया अभाव रहता है, रमास्वादन सभत 
नहीं है । 

भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावी क्र 


(१) सत्वोद्रेकादखण्ड स्वश्र॒काआनन्द चिन्मय- 
वेद्यान्तर-स्पश्न-चून्यों ब्रह्मानन्द-सहोदर 
लोकोनरचमस्कार प्राण केदिचरत्प्रमातृमि 
स्वकारवद्भिस्तत्वेनापमास्वाद्े रस । साहित्य दर्पध पृ 


जड़ 
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सयोग से वतलाई है ।' जेत-अजेच विद्वानों ने भी इसो का समर्थन किया है ।” भाव 
अनेक हैं परन्तु उनमे से नौ को ही स्थायी माना गया है। इन स्थायों भावो की वासना 
रूप मे स्थिति प्रत्येक मानव मे होती है | अनुकूल परिस्थितियों में ये जागृत होकर, 
आश्रय की सवेदनशीलता की मात्रानुसार, उसे रस-विभोर करते है । 

यथपि सस्क्ृत के अनुरूप प्राकृत-अपञ्र श मे रस का शास्त्रीय विवेचन नहों 
हुआ, परन्तु इसका यह अर्थ नही कि उनके कवि काव्य-गत रसानुभूति से अपरिचित 
थे। वास्तव मे प्राकृत-अपभ्र श॒ का काव्य सस्कृत के रस-सम्बन्धी मान-दण्डो का ही 
अनुगमन करता है । उनके कवि मामिक प्रसगो मे रस-सृप्टि करने मे स्व सचेष्ट रहे 
है एवं उन्हे सफलता भी प्राप्त हुई है ॥ 
कवि की रसानूभूति-- 

पुप्पदत्त पूर्णंत रसवादी कवि हैं। वे रस को काव्य तथा नाटक का अभिन्‍न 
अग मानते हैं । उन्नका कथन है कि यदि काव्य और नाटक नीरस हुए तो व्यथ्थं हैं ।? 
नीरस काव्य रचना को देख, उनका सरस हृदय वितृष्णी से भर जाता है और वे! 
उसके रचियता को कुकवि तक कह देने मे किचित सकोच नहीं करते ।* कवि की 
चित्तवृति रस के लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण आनन्द की ओर भी है। वह कहता है कि 
कुकवि का काव्य सहृदय के चित्त को चमत्कृत करने मे कभी समर्थ नही हो सकता ।£ 
उसका यह भी कथन है कि जो कवि मनोहारी रचना नही कर सकता, उसका काव्य 
करने का प्रयास आत्म वध के समान है ।* उसो भाव घारा मे तरगायित होते हुए 
कवि यहाँ तक कह जाता है कि यदि मैं कविता के द्वारा विद्वानो के हृदयो मे प्रवेश 
करने, मे असमर्थ रहूँ तो मेरी काव्य-रचना को घधिकक्‍्कार है ।” सक्षेप मे, कवि के ये 
एद्गार उसके उत्कृष्ट काव्य सम्बन्धी विचारों के परिचायक है, जिनमे रसानुभूति 
को पहत्वपूर्ण स्थान मिला है । 

अब हम विभिन्‍न रसो के आश्रय से कवि की भाव व्यजना का अध्ययन करने 
का प्रय:त करेंगे । _ 


(१५) विभावालुभावव्यभिचारि सयोगाद्रस निप्पत्ति । नाट्यशास्त्र; अ० ६ 
(२)' देखए--जैनाचाये का वाग्भट्टालकार तथा म॑म्मट का कात्यप्रकाश (४।३८) 
(३) कव्वे णडेण कि णीरसेण।'. मपु० ४०७ ३े 
(४) णीरय कब्बु व कुकइहि केरउ । मपु० २२।१५॥३ 
(५) कुकइहिं कव्व व णउ चिस्मककइ | मपुण ३६१२३ 
(६) जो कइ ण करइ मणहारिणि कह 

सो चिततु करइ अप्पहवह्‌ | मपु० ५१२४ 
(७) वहु हियवइ ज३ विण पइसरमि, घिट्ठत्ते तइ वि वब्वु करमि! 

मु० ६६॥६१११ 


(६ १६० ) 


चशान्त क रस-रा जत्व--- 


जैन कवियों की रचनाओ का चरम लक्ष्य मानव मात्र को सदाचार के पथ 
पर लाना रहा है | इस दृष्टि से उनके काव्य श्य गार के स्थान पर शानत्त का रस- 
'ाजत्व स्वीकार करते हैं । अनिवंचनीय आनन्द की वास्तविक अनुभूति सासारिक 
राग-ह ष समान्वत मनोविकारों के अभाव मे ही होती है । शश्गा रादि रसो मे लौकिक 
आधारो के निमित्त से रसावुभूति होती है, परन्तु शान्त-रस तृष्णा-क्षय के दिव्य महा- 
सुख से परिपूर्ण होता है । उसमे न दुख है, न सुख है, न द्वष है, और न मात्सय्य है। ' 
चह प।रलौकिक होने के काण निवृत्तिमूलक है, अत. स्थायो आननन्‍्द-प्रदायक है । 
भक्ति के क्षेत्र मे जैन-अजन सभी शान्त को ही प्रधानता देते है। नारद तथा 
शाण्डिल्य के भक्ति-सूत्रों मे जिस परम प्रेम रूपा परानुरक्ति को भक्ति कहा गया है, 
वह तभी सभव है जब जीव की मनोवृत्ति सासारिक पदार्थों से अनुरागहीन होकर 
एकाग्र रूप से परमात्मा मे केन्द्रित हो जाय । इसीलिये जैताचार्य समन्‍्तभद्र सासारिक 
क्लेशो की उपशान्ति हेतु ज्ान्ति-विधायक जिनेन्द्र भगवान की शरण-याचना 
कर ते हैं--- 
स्वदोष शान्त्या विहितात्म शान्ति: 
शान्तेविधाता शरण गतानामू । 
भूयादभवक्‍्लेश भयोपशास्त्य 
शान्तिजिनों मे भगवान्‌ शरण्यः । 
(स्वयमू स्तोत्र, ८०) 
डॉ० भगवान दास ने अपने रस मोमासा नामक लेख में श्ान्त को प्रधान 
रक्ष मानते हुए, अन्य आठ रसो का उसमे अत्तर्भाव दिखलाया है । उनके अनुसार 
राग-हष ही मूल भाव है । रति, हास, उत्साह तथा विस्मय, अस्मिता के उपकारक 
होने के कारण राग के अन्तर्गंत आ जाते हैं । शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा अस्मिता 
के उपकारक होने के कारण द्वंष के अन्तर्गत हैं। प्रथम चार मधुर होने के कारण 
सुख की अभिव्यक्ति करते हैं । दूसरे चार कटु होने के कारण दु-ख की भावना प्रकट 
करते है । निर्वेद मे इन सवका सामजस्य हो जाता है । वहाँ आत्मा-परमात्मा के 
परम प्रेम मे रति, संसार की विडम्बनाओ पर उपहास, घोर अन्धकार में भठकते हुए 
दौन जनो पर करुणा, पट्‌ रिपुओ पर क्रोध, इन्हे पराजित कर ने, इन्द्रियों को जीतने 
आदि मे उत्साह, पद रिपु कही असावधान पाकर विवद न करदें इसका भय, 


(१) न यत्र दु.ख न सख न दपी नापि मत्सरः 
शम.- सर्वेपु मूलेपु स शान्त' प्रथितो रस । नादयथाम्त्र 


( ६१६१ ) 


इन्द्रिय विपयो अथवा अस्थि, मज्जा, रुधिस-युक्त शरीर पर जुगुप्सा तथा नाना रूप 
समन्वित अनन्त सृष्टि करने वाली परमात्मा की शक्ति पर विस्मय की व्यजना होती 
है परन्तु जैन धर्म के परमात्मा तथा जगत्‌ सम्बन्धी विचार तत्वत भिन्न होने के 
कारण, इस विवेचन के पूर्णत सगन नही बैठते । उसके अनुसार यह सृष्टि ईदइवर का 
कतंत्व नही है, वरन्‌ अनादि तथा स्वयचालित है। 


शान्त रस के स्थायी माव के सम्बन्ध मे अनेक मत हैं । मम्मट के मतानुसार 
तत्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद उसका स्थायी माव है ।* विश्वनाथ ने शम्‌ को शात का 
स्थायी भाव मानते हुए उसका यह स्वरूप उपस्थित किया है-- 

नयत्र दुर्ख न सुख न चिता न दवप रागौ न च का्चिदिच्छा। 

रस स शान्त कथितो मुनीन्‍्द्र सर्वेपु भावेपु शम प्रधान ॥ 


अर्थात जहाँ न दु ख हो, न सुद्ष हो, न चिन्ता हो, न राग-ह प हो तथा न 
कोई इच्छा ही हां, उसे शान्त रस कहते हैं । यह्‌ परम वीतराग की अवस्था है, जहा 
अखण्ड गान्ति विराजती है। पुष्पतत ने इसी अवस्था का वर्णन इन शब्दों मेः 
किया है-- 

जहिं भुक्व ण तण्ह ण णिहृडिय, णउ देह सत्तघाउह्ु घडिय। 

जहि सत्त ण मित्त ण घरिणि घर , जाहह लीहु ण कोड ण कामजह5 ॥ 

णउ माणु ण माय ण मोहु मउ, जा केवलु जीउ जि णाणमउ । 

(मपु० ३६।११॥१-३) 

इस स्थिति में तृष्णा का पूर्ण अभाव हो जाता है । आनदव्ध॑न के विचार से 
तृप्णा-क्षय ही शान्त का स्थायी भाव है । उनका कथन है कि ससार में जो विषयो 
के सुख हैं एवं जो स्वर्गीय महासुख हैं, वे सब एकत्रीभूत होकर तृष्णाक्षय से प्राप्त 
होने वाले सुख के सोलहवें अश के समकक्ष भी नहों हो सकते--- 
यच्च काम सख लोके यच्च दिव्य महत्सुखम्‌ 
तृष्णाक्षय सुखस्पेते नाहँत पोडशोकलाम ।* 


एक अन्य मत से तत्वज्ञान ही शान्‍्त का स्थायो भाव है, क्योकि वहो आत्मा 


का ज्ञान है और उसो को सहायता से मोक्ष प्राप्त होता है। यह अभिनवगुप्त 
का मत है '' 


(१) रोति काव्य की भूमिका, डॉ० नगेन्‍्द्र, ( पूर्वाद्ध ) पृ० ७५, ( उत्तराद्ध' ) पु० 
१११--११२ 
(२) काव्य प्रक्राश, पृ० ११८ 


(३) काव्य दपंग, राम दहिन मिश्र, पृु० २७६ पर उबृत । 
(४) वही, पृ० २७८ 


( ऐधै२ ) 


उपयु क्त स्थायी भावों मे कोई मौलिक अन्तर नही है । वे सब एक ही भाव- 
धारा के विविध रूपान्तर मात्र है + निर्वेद तत्वज्ञान का ही फल है। इसी प्रकार 
शम्‌ और निर्वेद भी तत्त्ववः एक ही है। जैनाचारर जिनसेन शम्‌ के सबंध 
में कहते हैं कि विरक्ति आदि के द्वारा मन का निविकारी होना झम्‌ है।' 
निर्वेद मे भी यही अपेक्षित है । यद्यपि मम्मट निर्वेद को शान्त का स्थायी मानते हैं, 
तो भी वे शम्र को उससे अभिन्‍न ही समभते हैं ।* तृष्णा-क्षय भो तत्वज्ञान की ही 
एक आवश्यक भूमिका-है । निष्कर्ष यह है कि सासरिक राग - द्वपादि को निस्सारता 
का बोघहोना ही तत्वज्ञान है। इसी की सहायता से मानव-आत्मा मे निर्वेद या शम््‌ 
का भाव उदय होता है । अत यही शान्त का स्थायी भाव है । 

पुष्पदत क॑ काव्य में तत्वज्ञान मूलक भावनाओं की अतिशय प्रधानता है! 
इसके दो कारण हैं एक तो उनका वण्य-विषय ही बवीतरागी महापुरुपो के उद्ात्त 
जीवन -चरित्रो से सबधित' है, दूसरे खल-सकुल जगत्‌ की कठाओ से विपनन उनका 
मानस स्वय ही भौंतक राग -हं षो के माया-जाल से ऊब कर परमात्म-चितन अबवा 
तत्वान्वेषण की'ओर केन्द्रित हो गया जाव पडता है । इसी कारण अनुकूल अवसर 
प्राप्त होते ही कभी वे राज्यलक्ष्मी की भत्संना करते है, कभी मानव-दशारीरं की 
नव्वरता की ओर सकेत करते हैं, कभी पाथथिव भोग-विलासों की क्षणभगुरता पर 
लबी-लवी वक्‍तृताएँ देते चलते हैं, कभी क्रोध-मोहादि से निलिषप्त रहने का उपदेश 
देते है और कभी अत्यन्त दैन्‍्य-भाव से सम्बग्दशन-प्राप्ति हेतु जिन-स्तवन करते है । 
इस प्रकार वैयक्तिक क्लान्ति तथा अपने धर्म के आग्रह के कारण जिन-भक्ति में मग्न 
महाकवि 'के काव्य में श्ञान्त रस के अनेक चित्र प्राप्त होना स्वाभाविक ही है । 

निम्नलिखित 'पक्तियो मे महाराज ऋषम के हृदय में रग-भाला मे नृत्य करती 
हुई नीलजसा की आकस्मिक मृत्यु की घटना से उत्पन्न तत्वज्ञान हारा ८ 
उत्कष का वर्णन है । यहाँ ससार की क्षणभगुरता आलम्बन है। प्रत्येक नर 
ससार मे दो-दो दिन रह कर चले जाना, वेभव-विलास तथा ', 
लावण्य का क्षय, यौवन का विगलित होना, आप ही आः! 
चले जाना आदि उद्दीपन हैं। निर्जेन वन में निवास 
तथा मति सचारी है। इनके सयोग से घान्‍्त रस की 

खब्य -- इह ससार दारुणे वहु सरीर 

बसिऊण दो वासरा के के गया 





(१) विरागत्वादिना निविकार मनस्त्व बम । 
हिन्दी जैन साहित्य परिग्ीलन, पृ० २२ 
(२) निर्वेदस्येव चरम रपत्वात । काव्य अक 


( हैं६३ ) 


पुणु परमेसर सुसमु पयासड, घणु सुरघणु व खणद्ध णासइ। 

हुगगय रहमड बवलइ छत्तद, सासयाड णउ पुत्त कलत्तई । 

जपाणद5 जाणइ बयचमरइ, रविउग्गमणेजति ण तिमिरँड् । 

लचब्छि विमल कमलालग्रवासिणि, णवजलहरचल बुहठवहासिणि | 

तणु लायण्णु वण्णु खणि खिज्जइ, कालालि मयरदु व पिज्ज३ | 

बियलइ जोव्वणु ण करयलजलु, णिवडड़ माणूस्‌ ण॒ पिक्कउ फलु | 

तृयहि लवण जसु उत्तारिज्जड, सो पुणरवि तणि उत्तारिज्जइ | 

जो महिवड महिंव॒दृहि णविज्जड, सो मुउ घरदारेण ण णिज्जइ । 

घत्ता -किर जित्तड परवलु भुत्तउ महियलु पच्छुइ तो वि मरिज्जइ | 

इय जाणिवि अद्ध उ अवलविवि तठ णिज्जणिवणि णिवसिज्जइ । 
(म५० ७॥(।३-१४) 

इसी प्रकार अपराजित नामक राजा के चित्त में वैराग्य-भावना उत्पन्न होती 
हैं । उसके निम्नलिखित उठगारों मे सासारिक सवधों के क्षणस्थायित्व का मामिक 
विवेचन है-- 

अरे जडजीव समासमि तुज्मू, ण कस्स वि ह जग्रि को वि ण मज्भू | 


मय तुरगम किकर कास, फलक्खइ पक्खि व जात दिसासू 
ण मित्त, कलत्तू ण पुत्त. ण बधु, सरीह व एउ विणासि दूगबु । 
(मप्‌ ४३३। १-५) 

निर्वेद-जन्य भावना का एक अन्य उदाहरण सुविधि (नवम्‌ तीर्थ०) के शब्दो 
में देखिए । इसमे काल के मुख से किसी का न बचना, जन्म-मरण के परिवर्तनों का 
प्रतिक्षण घढित होना, समार के हप्टिगोंचर होने वाले पदार्थों का उल्का-सहश क्षण में 
विनाश होना आदि तत्वज्ञान की वातो का उल्लेख हुआ है, जिनके कारण अत मे वे 
वेराग्य ले लेते है--+ 

उक्क पड्तो दिट॒ठी तड्यह । 

त जोइवि जिणणाहु वियक्कइ, कालहु कलिहि ण कोइ वि चुक्‍्कइ । 

जणणमरणपरिवट्टणलक्खणु, एउ तिजग्रु परिणवइ पडिक्खण | 

ज ज काइ वि णयर्णाह दीसइ, उक्‍का इबव त त्त खणि णासइ | 

अधिष् सब्वु भणु कहि रह कोरइ, तो वि चित्त विसयासइ हीर्‌इ । 

वइसाणद इबणतणपवर्णे, ण समइ कड्ढु णक्बकद्भयण्ण । 

भोए इदियतित्ति ण॒ पूरड, वडढइ दट्ठ लितठमइ जूरइ । हे 

(मपु० ४५१११॥१-७) 

वाहुवलि द्वारा द द्व युद्ध मे पराजित होने पर मरत चक्रवर्ती के हृदय में वैराग्य 

भावना आती है । वे वाहुबलि से कहते हैं कि तुम आज से अयोच्या के सिंहासन पर 


( “१६४ ) 


बेठो | मैं तुम्हारे भाल पर राज-पट्ट बाँघूं गा । पराजित होकर राज्य करना लज्जा की 
वात है, अत मैं मुनि-दीक्षा लू गा--- 
भाउ जाहु उज्माउरि पइसहि, अज्जु जि तुहुँ सिहासणि बइसहि । 
पट्ट्र णिबधमि भालि तुहारइ, अक्ककित्ति जीवउ तुह केरइ । 
एवहि रज्बु करतउ लज्जमि, एरवहिं परमदिक्ख पडिवज्जमि । 
(मपु० १८।४४-६) 
भरत के इन दब्दो मे इष्ट-नाश (पराजय के कारण गौरव, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान 
आदि का नाश) से उत्पन्न निर्वेद-भाव प्रकट हुआ है ! मम्मठ के अनुसार ऐसा निर्वेद 
स्थायी भाव नही वरन्‌ सचारी होता है ।! अत यहाँ पर शान्त्र रस की सृष्टि 
नही होती । भरत का वेराग्य-भाव केवल कथन मात्र हो रहता है, क्योकि वाहुबलि 
स्वयं मुनि हो जाते हैं और भरत पुृव॑वत्‌ राजा बने रहते हैं । 
शानन्‍्त रस का एक अन्य प्रसग नेमि (२२ वे तीर्थद्धूर) के चरित्र मे है । अपने 
विवाह के अवसर पर होने वाले भोज के निमित्त वध के लिये लाए जाने वाले पशुओं 
को देखकर नेमि को बडी व्यथा होती है। वे पशु-बध मे एक को तृप्ति तथा अनेक 
जीवो का प्राण-नाश देखकर उसके प्रति अत्यन्त छृणा प्रकट करते हैं । और 
इस प्रकार दारुण ससार की चिता करते हुए उनमे वेराग्य-्मावना व्याप्त हो 


जाती है--- 
त्तधा--एक्कहु तिरत्ति णिविसु अण्णेक्कु वि जहिं प्राणिहिं विमुच्चए । 


त भवविहुरकारि पलभोयरणु महू सुन्दरु ण रुच्चए । 
ससार घोरु चिंततु सतु, गउ णियणिवाश्रु एवं भणतु । 
(मपु० 5६।१।३-५) 
णायकुयार चरिउ मे पिहिताश्नव मुनि द्वारा पृथिवीदेवी से कहे गए बचनो में 
भी निर्वेद के दर्शन होते हैं। यहाँ वृद्धावस्था द्वारा यौवन का नाश, जीव का जन्म तथा 
मरण, श्रीमस्तों का दरिद्र होना, अति सुन्दर रूप का क्षय, प्रियन्पात्र से भी छणा 
होना आदि बातो का उल्लेख हुआ है-- 
णियसिरि कि मण्णत णरा, णवजोव्वणु णासइ एइ जरा । 
उप्पण्णहो दीसइ पुणु मरणु, भीसावणु ढुक्‍कइ जमकरण । 
सिरिमतहो घरि दालिहडठ,. पइसरइ दुक्खभाद्व्मटठ । 
अइ सुन्दररूवें रूड ल्हसइ, वीरू वि सगामरगरि तसड [ 
पियमाणुसु अण्णु जि लोउ जिह, णिण्णेह दीसइ पुणु वि विद [णाय० ३४ 7-६) 


(१) काव्यदंण, प्ु० २७७ में संगीत रत्नाकर से उद्घृत-- 
स्थायी स्याट्यिप्वेव तत्वज्ञानोदमवों यदि । इप्टानिप्ट वियोगराध्तिलद्वतस्तु 
व्यभिचायंसो । 


( १६५ ) 


जमहर चरिउ में महाराज यणोघर अपनी परासक्ता नारो अप्नत्मतो का 
कुकत्य देखकर अश्यन्त व्यधित होते है । वे विचार करते हैं कि मानव-णरीर दुख 
की पोटली है । यह धोने से भी पवित्र नही होता, सुगधित करने से भी सुरभित नहीं 
होता, पोषण करने से भो वलवान नहो होता, प्रमन्‍्त क्रिया हुआ भो अपना नहीं 
होता । इस प्रकार चिन्तन करते हुए वे इस निश्चय्र पर पहुँचते है कि प्रभात होते ही 
नगर, परिवार तथा राज्यलद्ष्मी का त्याग कर गहन वन और सघन पव॑तो की गुफाओ 
का आश्रय लतूंगा। वही सर, तर तथा नागो द्वारा पूजित मुनि-लिग घारण कर 
महातप का आचरण कछूगा । 
माणुसमरीर दुहपोट्टलड, घोयउ तोयउ अइविट्टलउ । 
वासिउ वासिउ णठ सुरहि मलु। पोसिउ पोसिउ णउ धरइ बलु । 
तोसिउ तोसिठ णउ अप्पणउ, मोसिउ मोसिउ घरभायणउ । आदि 
(जस० २।११।१-३) 
पुरु परियणु मिल्लिवि रायसिरि, कललइ आसर्गम्र गहण गिरि। 
पय पाडिय णरफणि सुरवरद, तठ करमि घरमि मुणिवरवयद । 
(जस० २॥१२॥१-२) 
वीर रप्त-- 
चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि महापुरुषों को अपने राज्यकान में या तो 
दिग्विजय-यात्राएँ करनो पडी है अथवा अपने प्रतिद् दियो का रण-निमनण स्वीकार कर 
युद्ध करते पड़े है । ऐसे प्रसगा मे कवि को थोय तथा पराक्रम के साथ उत्माह 
का चित्रण करने का पर्याप्त अवसर मिला है। इन स्थलों के सवाद भी दपातितिया 
से भरे है। 
वीर रस के कुछ स्थल इस प्रकार है - 
दिग्विजय के उपरान्त अयोध्या लीटने पर जब भरत चतन्नवर्ती का चक्र नगर 
के भोतर प्रवेश नहों करता, तय कारण-स्वरूप उन्हे ज्ञात होता हूं कि उनकी दिग्यिजस 
अभी पूर्ण नही है, क्योकि वाहुबलि जादि श्राताओ ने उनकी अधथीनता नहीं स्प्रीफार 
की । इस समाचार ने भरत को उत्तेजिन कर दिया। कि के शब्दों मे उतके उदरगार 
शतक 
जमहु जमत्तणु को दरिसावद, मट मुएवि विए वपणु एसायड । 
एम कोवि कि जगि सतावइ, को किर सिह्िसिहाहि सताय 
कट्ठु महु तणउ पहुत्त ण भावद, व पडियतिउ जनु णट्टि भायद। 
आतमुद्द मेइणिकवालहु, को शासकट मह व“यालट 
को किर मिच्च महाशा मारइ, को विणिवारट शज्क थि मार३ । 
(मपु० १६१६।६-११) 


(्‌ “१६४ ) 


बेठो । मैं तुम्हारे भाल पर राज-पट्ट वाँघूंगा । पराजित होकर राज्य करना लज्जा की 
बात है, अत मैं मुनि-दीक्षा लु गा--- 
भाउ जाहु उज्कराउरि पइसहि, अज्जु जि तुहुँ सिहासणि बइसहि । 
पट्ट्ठ णिबधमि भालि तुहारइ, अवककित्ति जीवउ तुह केरइ । 
एवहिं रज्चु करतउ लज्जमि, एवहिं परमदिक्ख पडिवज्जसि । 
(मपु० १८।४।४-६) 
भरत के इन शब्दो मे इष्ट-ताश (पराजय के कारण गौरव, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान 
आदि का नाश) से उत्पन्न निर्वेद-भाव प्रकट हुआ है । मम्मट के अनुसार ऐसा निव्वेद 
स्थायी भाव नहीं वरन्‌ सचारी होता है ।' अत- यहाँ पर शान्‍्त रत की सृष्टि 
नहीं होती । भरत का वराग्य-भाव केवल कथन मात्र हो रहता है, क्योकि बाहुबलि 
स्वय मुनि हो जाते हैं और भरत पूर्वबत्‌ राजा बने रहते हैं । 
शान्त रस का एक अन्य प्रसग नेमि (२२ वे तीथर्थद्धूर) के चरित्र मे है । अपने 
विवाह के श्रवसर पर होने वाले भोज के निमित्त वध के लिये लाए जाने वाले पशुओं 
को देखकर नेमि को बड़ी व्यथा होती है। वे पशु-ब मे एक की तृप्ति तथा अनेक 
जीवो का प्राण-नाश देखकर उसके प्रति अत्यन्त छुणा प्रकट करते है। और 
इस प्रकार दारुण ससार की चिंता करते हुए उनमे वेराग्य-भावना व्याप्त हो 


जाती है--- 
त्तथधा--एक्कहु तित्ति णिविसु अण्णेक्कु वि जहिं प्रार्णिह विमुच्चए । 


त भवविहुरकारि पलभोगरणु महू सुन्दर ण रुच्चए । 
ससार घोरु चिंततु सतु, गठ णियणिवायु एवं भणतु । 
(मपु० 5६।१।३-५) 
णायकुयार चरिउ मे पिहिताश्रव मुनि द्वारा पृथिवीदेवी से कहे गए वचनों मे 
भी निर्वेद के दर्शन होते हैं। यहाँ वृद्धावस्था द्वारा यौवन का नाश, जीव का जन्म तथा 
मरण, श्रोमन्तो का दरिद्र होता, अति सुन्दर रूप का क्षय, श्रिय-्पात्र से भी घछणा 
होना आदि वातो का उल्लेख हुआ है-- 
णियसिरि कि मण्णति णरा, णवजोव्वणु णासइ एड जरा । 
उप्पण्णहो दीसइ प्रुण मरणु, भीसावणु ढुक्‍कह जमकरणु | 
सिरिमतहों घरि दालिहडड, पइसरइ दुक्खभारुव्मटउ 
अइ संन्दररूवें रूउ ल्हसइ, वीरु वि सगामन्ग्रि त्तसइ ( 
पियमाणुसु अण्णु जि लोड जिह, णिण्णेंहे दीसइ पुणु वि तिह ।(णाय० ३॥४। 2.5) 


(१) काव्यदर्पण, पृ० २७७ में सगीत रत्नाकर से उद्धृत-- 
स्थायी स्याहियेप्वेव ठत्वज्ञानोदमवों यदि । इप्टानिष्ट ब्रियोगात्लि-दरतस्तु 
व्यभिचायंसो । 


( १६५ ) 


जमहर चरिउठ मे महाराज यशोवर अपनी परासक्ता नारी अमृतमतो का 
कुकत्य देखकर अत्यन्त व्यथित होते है । वे विचार करते हैं कि मानव-णरीर दु ख 
की पोटली है । यह थोते से भी पवित्र नहीं होता, सुगधित करने से भी सुरभित नही 
होता, पोषण करने से भी वलवान नहीं होता, प्रमल्‍त क्रिया हुआ भी अपना नही 
होता । इस प्रकार चिन्तन करते हुए वे इस निश्चय पर पहुँचते है कि प्रभात होते ही 
नगर, परिवार तथा राज्यलदमी का त्याग कर गहन वन और सघन पवतो की ग्रुफाओं 
का आश्रय लूँगा। वही सर, नर तथा नागो द्वारा पूर्जित मुन्ति-लिंग धारण कर 
महातप का आचरण कहगा । 
माणुससरीर दुह्पोट्टडलठ, घोयउ घोयउ जइविट्टलउ । 
वासिउ वासिउ णठ सुरहि मलु। पोसिउ पोसिड णउ धरइ वलु । 
तोसिउ तोसिउ णउ अप्यणउ, मोसिउ मोसिउ घधरभायणउ । मादि 
(जस० २।११॥१-३) 
पुरु परियणु मिल्लिवि रायसिरि, कललई आसब्रि गहण गिरि। 
पय पाडिय णरफणि सुरवरठ, तउ करमि घरमि मुणिवरवयइ ] 


(जस० २॥१२।१-२) 
वीर रस-- 
चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव आदि महापुरुषों को अपने राज्यकाल मे या तो 
दिग्विजय-यात्राएँ करनों पडी हैं अथवा अपने प्रतिद्द दियो का रण-निमन्रण स्वीकार कर 
युद्ध करने पड़े है । ऐसे प्रसगा। में कवि को जीय तथा पराक्रम के साथ उत्साह 
का चित्रण करने का पर्याप्त अवसर मिला है । इन स्थलो के सवाद भी दर्षोक्तियो 
से भरे हैं। 
वीर रस के कुछ स्थल इस प्रकार हैं - 
दिग्विजय के उपरान्त अयोच्या लौटने पर जब भरत चक्रवर्ती का चक्र नगर 
के भीतर प्रवेश नहीं करता, तब कारण-स्वरूप उन्हे ज्ञात होता है कि उनकी दिग्विजय 
अभी पूर्ण नही है, क्योकि वाहुअलि जादि भ्राताओं ने उनकी अधीनता नहीं स्वीकार 
को । इस समाचार ने भरत को उत्तेजित कर दिया । कवि के झठदो मे उनके उद्गार 
2000 
जमहु जमत्तणु को दरिसावइ, मइ मुएवि किर कवणु रसावइ। 
एम कोवि कि जगि सतावइ, को किर सिहिसिहाहि सतावइ । 
कहु महु तणउ पहुत्तू ण भावइ, के पडिखलिउ जनु णहि भावई। 
आसमुद् मेइणिकरवालहु, को णएसकइ महु करवालहु । 
को किर मिच्च महारा मारइ, को विणिवारइ गज्मु वि मार्‌इ । 


(मपु० १६।६।६-११) 


( १६६ ) 


भरत कहते है कि स्वय यमराज को यमत्व कौन दिखा सकता है ? मेरी मृत्यु 
के परचात्‌ फिर कौन राजा है? ऐसा कौन है जिसे मेरो प्रश्न॒ता स्वीकार नहीं ? आकाश 
में गमन करते हुए सूर्य को कौन प्रतिस्खलित कर सकता है ? कौन मेरी करवाल से 
शंकित नही होता ? आदि 
यहाँ बाहुबलि आदि आलम्बन हैं । उनका अधीनता स्वीकार न करना उद्दीपन 
है । धृति तथा गवं संचारी हैं। अपने पराक्रम का वर्णन अनुभाव है| सम्पूर्ण कथन मे 
उत्साह स्थायी भाव की व्य जना है। 
अब बाहुबलि का उत्साह भी देखिए भरत का दुत उनके पास अधीनता स्वी- 
कार करते का प्रस्ताव लेकर आता है । स्वाभिमानी बाहुर्बाल के लिये यह असन्य हो 
जाता हैँ और वे तिरस्कारपूर्ण शब्दो मे भरत की भर्त्सना करते हुए युद्ध के लिए सनद्ध 
हो जाते हैं। इसी प्रसग में दूत से वे कहते हैं कि मान-भग हुए जीवन की अपेक्षा 
मरण श्रष्ठ है । भाइ आवे और मेरा आघात देखें | सन्ध्या-राग के समान उन्हे क्षण 
सर में विध्वस कर दूगा। सेरे वाणों का आघात देवेन्द्र भी नही सहन कर सकते। 
में भरत सेना के गज-समृुह को नष्ट कर डालूगा तथा रण-निमित्त आए सुभटो का 
दलन करू गा। हे दूत, तुम्हारे प्रभ्नु आवें और मुक बाहुबलि के सम्मुख अपना बाहुबक 
प्रदशित करे--- 
माण भगि वर मरणु ण जीविउ, एहुउ दूय सुट्ठ मइ साविय । 
आवउ भाउ घाउ तहू दंसमि, सभाराउ व खणि विद्ध समि । 
सिहिसिहाहं देविदु वि ण सहइ, महु मणसियहु विसिह को विसहु5। 
एक्कु जि परउव्वार णरिंदहु, जइ पइंसरइ सरणु जिणयदहु । 
घत्ता--म्रघट्‌्टमि लुट्टमि गयघडहु दलमि सुहड रणमंशाइ ॥ 


पहु आवज दावउ बाहुबलु महु बाहुबलिहि अग्गइ ॥ 
(मदु० १६॥२१८-१३) 
यहाँ बाहुबलि के उत्साह के आलम्बन भरत हैं । दूत के वाक्य उद्दीपन तथा 
गवें, घुति एवं औत्सुक्य सचारो है | वाहुबलि के इन शब्दों में असीम उत्साह र्घ्‌ः 
व्य जनता है । 
रामायण के अनेक प्रसगो में वीर रस का सुन्दर निर्वाह हुआ है | लकेश रप्वण 
द्वारा सीता-हरण किये जाने का समाचार प्राप्त होते ही, भरत, झन्रुब्त तथा अन्य 
सामन्त-सुभट आदि गज-तुरगो के समान शब्द करते हैए शाम के निकट थाते हैं । 
इसी समय राम को दुमेन देखकर जनाद॑न (लक्ष्मण) का हृदय क्षत्र (रावण) का संहार 
करने के उत्साह से मर जाता हैं और वे तत्काल गरज कर कहते है--- 
चत्ता-- रिउ जरकुरगु महु आवडइ हउ' हरि उद्ध यकेसद । 
जद दुदठ दिद्ठयोयरि पडइ तो मारमि लकेसर ॥ 
(मपु० ७३।६१२-१ ६) 


( १६७ ) 


अर्थात्‌ मुझ सिंह के सम्भुख रावण जरकुरण सा आभासित होता है । यदि दुष्ट 
लकेब्बर मुझे हृष्टिगोंचर हो तो मैं अवश्य उसका वध कहूगा। 
राम-दूृत के रूप आए हुए हनुमान, रावण के अतस्‌ मे कत्तंव्य-वुद्धि उत्पन्न 
करने का प्रयास करते है। परन्तु उस पर कोई प्रभाव न पडते देखकर अत मे वे कहते 
हैं कि हे रावण, तू मेरे कथन पर ध्यान नहो देता अत सग्राम में तेरा लक्ष्मण द्वारा 
अवश्य मरण हो ॥॥ इस पर रावण कहता है-- 
हेला--सरण सुरवरस्प पइसरइ जइ वि काम । 
तो वि अहं हणामि सहुँ किकरेहि राम । 
धुत पावमि भुव्खिउ कालकलि, तिलमेत्तइ खडड देमि वलि । 
लक्खणहु सुलक्खणु अवहरमि, बदिग्गहि पुहइदेवि घरमि । 
णयरिउ मदिरणिज्जियससिउ, ग्रेण्हिवि कोसलवाणारसि । 
भडरुहिरमहासमुद्दि तरमि, सुगगीवहु गीवभग्नु करमि । 
खलणोलहु णीलउ सिरु लुणमि, कुमुयहु कुमुयप्पएपु वणमि। 
दस रहदसप्राणइ णिट्ववर्म, जणयहु जिउ जमप्ररि पट्ठवमि । 
(मपु० ७४१६। १-८) 
अर्थात यदि राम इंद्र की शरण मे भो जाये, तो भी मैं उनको सेना सहित 
मारू गा। तिल मात्र मे उनका खडन करके बलि दू गा। लक्ष्मण की सुलक्षणता नष्ट 
करके सीता को वदीगृह में रखूगग । कोशल, वाराणसी को जोत कर वोरो के 
रुघिर रूपी महासमुद्र में तैरूगा | सुग्रीव की ग्रोवा भग करुंगा। दुष्ट नील का शिर 
काट कर, कुमुद को मार कर दशरथ को दशो प्राणों को समाप्त करू गा । जनक को 
यमपुरो भेज दू गा। 
रावण को यह उहू डता लक्ष्मण को कब सहन हो सकती थी ? हनुमान 
ने लौट कर जैसे ही यह वृत्तान्त सुनाया, वैसे ही लक्ष्मण उत्साह से रोमाचित होकर 
कह उठे+- 
रणि मारमि दससिरु कु भयण्णु, दलवट्टमि भत्ति णिकुप्न कु म्ु। 
जीवावहाह खरदूसगाह, दारमि उझ रहुवइद्सणाह । 
पहरति केम हत्यथहत्य,_ मइ मुक्कूसरावलिछिण्णहत्थ । 
मारीयउ मारिहि देमि गायु मठ णिम्मठ रणि कासु वि खगासु। 
विद्ध समि इदघ्इदजालु. अरिपुरु पलित्त्‌ लग्गग्गिजालु | (मगु० ७५१७-१२) 
यादवों के जीवित होने का समाचार सुनकर जरासघ कहता है कि मेरे जीते 
जो यादव नही जीवित रह सकते। मैं शीघ्र ही उन्हे मारूगा जैसे अग्ति लगने पर 
वन पादप नहीं खड़े रह सकते। मैं उनके वबल-विलास की छवि को नष्ट 
कहूगा । 


(६ ८८ ) 


मइ जियति जीवति ण जायब, हुयवह् लग्गु धघरति ण पायव । 
मारमि तेण समउ' णीसेसवि, फेडमि बलविलासु पसरन्छवि । 
(मपु० ८5।३।४,८) 
कवि ने युद्ध के लिये प्रस्तुत स्वामिभक्त वीरो के उत्साह का चित्रण करते हुए 
उसमे कतिपय रति संबंधी भाव भी सम्मिलित कर दिये है । इस प्रकार वीर के साथ 
श्र गार रस संचारी के रूप में आ गया है । 
बाहुबलि की सेना का एक भट अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आज शत्रु को 
सष्ट करके अपने स्वामी का राज्य निष्कटक कर दूंगा । शत्रु तुच्छ है और मैं 
चैय॑वान हूँ । हे सुन्दरी, तू क्यो विचार करती है ? आ, शीघ्र मुझे आलिगन का हाथ 
दे । कौन जानता है कि पुन कब मिलन-सयोग होगा-- 
भद्गु को वि भणइ परु हणमि अज्जु, णिक्कटउ सामिहि देमि रज्जु । 
पहु तुच्छु पठर रिउ हउ वि धीरु, भणु सुन्दरि कि कीरइड वियार । 
अवरु डहि लहु दे देहि हत्थु, को जाणइ पुणु सजोउ केत्यु । 
(मपु० १७।५॥६-१ १) 
ऐसे प्रसगो में स्वामिभक्त वीरो के उत्साह के साथ ही उनकी कत्त व्य- 
निष्ठा का भो सुन्दर चित्रण हुआ है। इसी प्रसग में एक अन्य वीर के विचार भी 
देखिए -- 
कोई महासुभट अपनी पत्नों से कहता है कि यह उचित नहीं है कि मै 
तुम्हारे साथ भोग-विलास मे लिप्त रहूँ, जब कि हमारा राजा युद्ध के लिये 
प्रस्यान कर रहा है । आज ही तो मै रण में शीश-दान देकर अपना ऋण 
चुकाऊगा । 
घत्ता--भासइ कोवि महायुहडु मुइ मुइ कति ण एवहि मज्कमि । 
णिग्गवि रायहु तणउ रिणू अज्ज़ु सीसदाणेण विसुज्मभि । 
(मपु० १७/५।१३-१४) 
वोर-प्रसूता भारत भूमि का इतिहास जहाँ वीर पुरुषों की गाया ओ से गौरवा- 
न्वित है, वहाँ वीर ललनाओ के त्याग एव जीरय॑-दूर्ण हृप्टान्ती से अलह्भत भी है! 
कवि उन वीर रमणियो को कैसे भूत्र सकता है ? निम्नलिखित पक्तियो में वीर- 
पत्नियों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं । 
भरत-बाहुअलि के गरुद्ध-असंग में कोई नारी बुद्ध के लिए प्रस्थान कदत हुए 
पति मे रण का उत्साह भरती हुई कहते है कि है प्रियतम, मेरे हाथो में मणि-क वण 
शोभा नही देते | उनमे तो बघत्र, के हस्ति-दव के वलय ही योगा देंगे | अत 88 
भेरे ग्रेम के वशीभूत होकर उन्ही को ला्ें, जिनकी बवलिमा में आपके पुदेपाव रूपा 
यश की दीप्ति हो-- 


( १६६ ) 


वहु का वि भणइ ह॒त्यागएण, कि कीरइ मणिककणसएण । 
अरिकरिदतुन्भउ एक्क्रु जद वि, वलउललउ सोहइ हृत्यि तइ वि । 
त॑ धवलउ तुह पोरिसजसेण, आणेज्जसु पिय भहु रइवसेण । 
(मपु० १७)२१-३) 
एक अन्य नारी का अपने पति को दिया जाने वाला प्रोत्साहन भी द्रष्टव्य 
है । उसका कथन है कि हे प्रिय, आप अभिमानी झत्रु राजा से युद्ध कर क्योकि सामान्य 
सैनिको का वब करने से कोई लाभ न होगा । जैसे राहु तारागणो से रुष्ठ नही होता 
वरन्‌ सूर्य तथा चन्द्रमा से ही युद्ध करता है, चेसे ही बलवान को मारने से आप्रको 
यश्ष प्राप्त होगा -- 
वहु का वि भणइ अ्रहिमाणगाहि, लग्गिज्जस पिय पडिवक्ख़णाहि । 
ऊर्णेण हुएण वि णत्ति लाहु, उड्डगणहु ण रूसइ तुण राहु । 
जिम मिहरहु जिम हिमयरहु भिड्‌इ, वलिणा हृएण जस्‌ चदि चडइ। 
(मपु० १७।२।६-१ १) 
त्रिपृष्ठ-हयग्रोव के यू द-प्ेसग में भो हमे नर-तारियों के वीर रस पूर्ण बचनो 
तथा चेष्टाओ के दर्शन प्राप्त होते है । 
कोई भट अपने खडग को हाथ मे नही लेता, क्योकि वह बरी का खड्ग छीनने 
में समर्थ है। कोई भट अपने अग में कु कुम नहीं लगाता, क्योकि वह वात्रु के रुधिर 
से अपने अग का श्यू गार करेगा । 
भडु को विण खर्गहु देइ हत्यु, परपहरणहराण) सया समत्थु । 
भड्ठ को वि ण लावइ घुसिणु अग्रि, रावेसइ तणु रिउर॒ुहिए अगि। 
(मपु० ५२।११६-१०) 
कोई भट कहता है कि यदि भेरे प्राण जायें तो जाये, परच्तु मेरे प्रमु का प्रताप 
स्थिर रहे | कोइ वीर कहता है कि रिपु कितना हो प्रचण्ड हो, मैं आज उसे खड-खड 
कर डालू गा। कोई सैनिक अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे स्तान करादे, जिससे मैं 
शुद्ध शरोर होकर प्राण-दान दे सकू ॥ अन्य कहता है कि यदि रण मे मेरा शिर कठ 
जायेगा, तो मेरा रड (कव्रध) शत्रु को मार कर नृत्य करेगा । कोई भट कहता है कि 
मैं असि रूपी घेनु से यश रूपी दुरच प्राप्त कहूगा। कोई स्वाभिमानी वीर कहता है 
कि यदि युद्ध मे मेरो मृत्यू होगी तव भी मेरे पैर शत्रु के सम्मुख ही होंगे । कोई भट 
उत्साह के साथ अपने घनुप के दोपों को दूर कर रहा है तथा वाणों को उज्ज्वल कर- 
करके रख रहा है । किसी के वधे हुए युगुल तूणीर मानों गरुड के कम्पित पक्ष पटल 
से प्रतीत होते है । 
कोई अपनी पत्नी से कहता है कि हे सौभाग्यवती, तुम मेरी साक्षी हो, यदि 
मैं द्रु सेना से भिड कर तथा चैरी का सिर काटकर अपने राजा को विजय श्री न 


( २०० ) 


अदान कर सकू गा तो मैं पर्वत पर जाकर पाप को नष्ट करने वाले घोर तपश्चरण का 
आचरण करूं गा--- 


घत्ता-- 


भद्ठु को वि भणइ जइ जाइ जीउ, तो जाउ थाउ छूड्ु पहुपयाउ । 
भड्ठ को वि भणइ रिउ ए तु चड्ध, मड अज्जु करेवउ खद् खड् । 
भद्ठु को वि भणइ हलि देइ ण्हाणु, सुई वेहे दिज्जइ प्राणदाणु । 


भद्ठ को वि भणइ जद मु ड्ड पडइ तो महु रुड्डु जि रिउ हणवि णडइ। 


भट्ठ को वि भणइ असिधेणुयाहि, जसदुद्ध, लेमि णरसथुयाहिं । 

भद्ठ को वि भणइ हलि छिण्णु जइ वि, महुँ पाउ पडइ रिउसउहुँ तइ वि ! 
भद्ध को वि सरासण दोसू हरइ, सरपत्तद् उज्जुय करिवि धरइ । 

भद्ठु को वि वद्धतोणो रजुयलु, ण गरुडसमुद्ध यपक्खपडलु । 

भद्ु को वि भणइ कलहसवाणि, महु तुहु जि सविखि सोहग्गखाणि । 


परवल अव्भिडिवि रिउसिरु खुडिवि जइ ण देमि रायहु सिरि। 


तो दुविकयहरणु जिणतवचरणु चराव घोर पइसिवि गिरि।॥। 
(मपु० ५२।१२।३-१६) 


वीरो के ये कथन क्षात्र घर्म के चरम लक्ष्य का दिग्दर्गन कराते हैं। स्वामि- 


धर्स का अनुसरण १ रने वाला हो सच्चा शुर होता है । युद्ध का समश्र इन योद्धाओं 
के लिये अत्यन्त आनन्द का क्षण उरपास्थत करता है । रण-क्षेत्र मे हसते-हसते प्राणो 
का वलिदान करने वाले इन असीम साहसी वीरो के उद्गार कितने मामिक हैं. तथा 
उनका उत्साह भी दशनीय है । 


वीर बालाओ के कुछ उदगार हम पूर्व हो प्रस्तुत कर चुके हैं। अत्र कुछ 


अन्य वोीर-वधुओ का उत्साह भो देखिए-- 


वह कासु वि देइ ण दहियतिलउ, अहिलसइ वडरिरुहिरेण तिलउ । 

वहु कासु वि घिवइ ण अवखयाउ, खलवड़ करिमोत्तिय अवख्याउ । 
वहु काश वि करइ ण घृवधूमु, मग्गई पडिसुहडमसाणबूमु । 
बहु कासु वि ण पइ कुमुममालु, इच्छ३ ललनि पिसुणनप्रात । 

जे >5 पर 
वहु का वि ण कूणइ सुमगलाइ, आवेबखइ अरिसिरमंगताइ । 
वहु कासु वि णड दावइ पईवु, भो कव ठुड्ठ जि कुतहरपईयु । 

वहु कासू वि पारमइ ण णट्टू, सचितइ सत्त कवबंणदुदु । 
वहु का वि ण जोयइ कि सिरोड, पिययस जोएबड जयमिश्ीठ । 

(मपु० ५२।१३॥४-१ २) 


( २०१ ) 


अर्थात्‌ कोई वधू रण-भूमि के लिए प्रस्थान करते हुए अपने पति के मल्तक 
पर दबि-तिलक नहीं लगाती वरन्‌ वह गत्रु के रुधिर क्रा तिलक लगाने की 
अभिलापा करती है। किसी की बदबू अपने पति पर अक्षत नहीं चढाती वरन्‌ 
वह बत्रु के हस्ति-मुक्ता रूपी अक्षतों को चढाने की कामना करती है । किसी की 
वबू थृप-धृुत्र नही करती, वह युद्ध मे मारे गये जत्रु के वीरों की शमबान शूमि के 
धृम्र को चाहती है । किसी की वधू उसे पुष्प-माला नहीं अवित करती, वह तो पति 
को विजय के उपरान्त शत्रु ओ की अतडियो की माला पहनाना चाहती है। किसी 
वीर की वधू मगल गान नही गाती, वह झत्र्‌ के कपालो को देक्षकर आनन्दित 
होना चाहती है | किसी की वधू दीपक जला कर आरती नही उत्तारती, वह पति 
मे कहती है कि है कत, आप तो स्वय अपने कुल के दीपक है, अत दीपक को 
दीपक दिखलाना कया ? किसी की वच्यु नृत्य नही करती वरन्‌ वह जत्र, के कव्धों 
के नृत्य का विचार करती है जौर कोई नारी अपनी शोभा की ओर ध्यान नहीं देती, 
वह तो अपने प्रियतम की विजय-श्री के दर्शन करना चाहतो है । 

इस प्रकार हम देखते है कि कवि ने रणोन्मत्त वीरो के उत्साह के साथ 
हो उनकी वीर पत्नियों का भी चित्रण किया है, जो समय आने पर स्वय वीरोचित 
आजा एवं चक्ति की सूरति वत कर अपने पतियों मे अदम्य साहस भरती हुई उन्हें 
युद्ध-भूमि मे कौशल दिखलाने के लिए प्रोत्माहित करती हैं । भारतीय नारी का 
यह आदर्श अन्यत्र कठिनाई से प्राप्त होगा १ 
रोद्र रस 

रौद्र का स्थायी क्रोध है। प्रतिकूल व्यक्तियो के विपय मे तीत्रता के उद्वोध 
को ही क्रोध कहेंगे । कवि न युद्ध के प्रसगो में क्रोध की सुन्दर अवतारणा को है । 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है--- 

चक्रवर्तों भरत मंगव-राज के प्रापाद में वाण-निक्षेप करते है। अपनी कीर्ति 
तथा प्रतिप्ठा का यह अपमान देख कर उसको अभग्प्गि कुटिल हो जाती है। वह 
विस्फुरित दशनो से अपने जबर दवाता हुआ मेघ गम्भीर स्वर से प्रशइन करता है 
कि किसने स्वय यमराज की जिह्दा उत्पाटन करने का साहस किया ? बोलो, कौन 
काल द्वारा अपना क्षय चाहता है ? क्परायमान नाग-वलय को कौद ग्रहण करना 
चाहता है ? धरणि-सहासन को किसने भग्न करना चाहा ? बोलो, किसने 
पर्वत को अपने हायो मे लिया ? किसने सोते हुए सिह को जगाया ” नभ में गमन 
करते हुए सूर्य को किमने स्खलित किया ? किसके सिर पर काक ने अब्द किया ? यम 
के दातो के नीचे कौन बसा है ? बोलो, किसने मेरे मान का खडन किया ? जिसने 
रण प्रारम्भ करने की इच्छा को है. वह मुकसे आज नहीं वच्र सकता । यह कहते 
उसने सनलवार निकाल ली-- 


ब्छ 
टद््णएु 


( रण०्रे ) 


भूभगभीसभिउडीहरेण, विप्फुरिय दसणडसियाहरेण । 
सुरसमरसहास भयकरेण, दुणिरिक्व॒विवक्‍्खखय करेण । 
देवेण समुहपरिग्गहेण, त॑ पेक्खिवि गज्जिड मागहेण । 
भण केणृप्पाडिय जमहु जोह, भणु केण लुहिय. खयकाललीह । 
णायउडलवलयविलुलतु गीढ, भणु केण णिस्‌ भिउ घरणिवीदु। 
भणु केण कलिउ मदरु करेण, उटठाविउ सुत्तउ सीहु केण। 
भणु केण खलिउ णहि भाणु जतु, णिव्विण्णड प्राणह को जियतु । 
भंणु कासु करोडिहि रिट्ठ रसिउ, भणु को कयतदतति वसिठ्ध । 
भणु केण विहडिउ मज्कु माण, केणेहु विसज्जिउ कुलिसवाणु। 
घत्ता-- 
जेणंड वियभिउ रणू पारभिड सो महु अज्जु ण चुक्कइ। 
णिव्श्गु जमाणण्‌ भीयठ काणणु विहिं वि उक्कु प्रवु ढुबकइ । 
(मपु० १२१७१-११) 
इय भणिवि तेण कडिढ्उ करालु"”'* । 
इस स्थल पर वाण निक्षेप करने वाले भरत आलम्बन है। वाण उद्दीपन 
है । आवेग, उपग्रता, अमर्ष तथा गर्व सचारी है । भ्र.कुटिल होना, अधर चवाना, 
गर्जन करना, तलवार निकालना आदि अनुभाव हैं। मगधघ राज के प्रत्येक वचन से 
क्रोध व्य जित होकर रौद्र रस का परिपाक हो जाता है । 
हिमवत कुमार भी इसी प्रकार भरत के प्रति क्रोध करता है-- 
दीहर जालामालाजलिउ) पलयाणलु केण पडिक्खलिउ | 
केसरिकेसरु उल्लूरियठ, कालाणिलु केण वियारियउ + 


जगि केण भाणु णित्तेइयड, महु केण रोसु उप्पाइयठ ! 

को पारु पराइउ णहयलहो, को सुपहुत्तठ णियश्रुयवलही । 

कि ण मरइ करवालेण हउ, ण वियाणहु कि सो वज्जमड । 

सर मज्कु वि केण विसज्जियड, खथर्डिडमु कासु पवज्जियठ । 
जेण विमुक्‍कु सर अइदीहु समाणु फर्णिदहो । 


सो महु मरइ रणे जद पइसड सरणु मुरिदहोी । 
(मपु० १४।३॥१-१ ३) 


दूत द्वारा बाहुबलि का रण-निमत्रण प्राप्त कर महाराज भरत क्ोबा- 
भिभूत हो जाते हैं । कवि ने इस अवस्था में उनके अनुमावो का चित्रण इस प्रवाट 
क्या है-- 
ता समरचित्त्‌ विसरिसु विरुद्ध , विष्फरियदसणडशस्ियाहरुठ, । 
कढिणयरपाणिपीडियकिवाणु,. उद्ध यमीसियहयम्ंहकीए | 


( २०३ ) 


तिवलीतरगभगुरियमालु, _ण सीहु कुडिलदाढाकरालु । 
अदध्णच्छिदोह रजियदिय तु, ण पल्यजलणु घगधगंधगतु । 
(मपु० १७।१।३-६) 
अत भरत ने विस्फारित ददानो से अपने अधर दवा लिये। गक्तिगालो 
हाथ में कृपाण कस कर पकड़ ली | उनकी भौंहो के कोण कु चित हो गये। भाल 
पर तीन रेखाओ की भभिमा इदृष्टिगित होने लगी मानो सिंह के कुटिल दात ही हो । 
उनके अरुण नेत्रो के क्षोभ से दिगाए रजित हो गई मानो प्रलयाग्नि बग्‌ू-धग जल 
रही हो । ऐसे ही रोप में भरे हुए वे बोले - 
सुयरेप्पिणु तायहु तणउ चारु, जइ कह व ण मारमि रणि कुमार । 
तो धरिवि णिर् भवि करमि तेम, अच्छइ करि जिह णियलत्यु जेम । 
मह कुद्धहू रणि देव व अदेव, सो ण करइ कि महु तणिय सेव । 
यदि रण म मेरे द्वारा वाहुबलि के मारे जाने के कारण पिता (ऋपभ, को कप्ट- 
होगा तो में उसको हाथी की भाँति शव खला से वाँध कर 'रखू गा। जब रण मे मेरे 
क्रोध से देव-अदेव भी नही वचते, तो वह (वाहुवलि) मेरी सेवा क्यो न करेगा । 
यहाँ भरत द्वारा अपने पिता के कष्ट का स्मरण करने के कारण क्रोध की 
तीब्रता मद पड जाती है । परन्तु कवि ने भरत की इस गर्जना के उपरान्त अतिभीपण 
काल स्वरूप तथा गिरेन्द्रधीर म्रकुटव॒द माण्डलिक राजाओ का भरत के सम्मुख सन्नद्ध 
होने का वर्णन करके रीद्र रस को सृष्टि करदी है। 
लका-दहन करते हुए हनुमान का रीौद्र रूप भी देखने योग्य है--- 
कुडिलवद्ध मच्छुर इच्छियकलि, जलियजलण जालाकेसावलि । 
गु जापु ज रत्तणत्तुब्भड, दाढाचडतु ड पललपड । 
दीहदीहजीहादललालिर , परवलघोलिर हलिर सूलिर । 
(मपु० ७६।८।४-९)॥ 
सग्राम में राम-पक्ष की ओर विभीपण को देखते ही रावण का ऋरेध उवल 
पडता है। वह कहता है--- 
ता दहमुट्ेण भाई दुव्बोल्लिउ, पइ णियवसुम्मूलिधि घल्लिउ । 
विणु अव्भासवसेण सरासइ, गोत्तकलिइ लच्छि श्रुव्ु णासइ | 
एउ ण चितउ कुनविद्ध सण, दुम्मुह दुट्ठ कटठ ददसण । 
(मपु० ७८।११॥१ ०-१२) 
भीपण युद्ध करते हुए रावण का रौद् रूप भी देखते ही वनता है--- 
दुवई--ता घगधभगधगठु खयजलणु व खेयरलच्छिमाणणों । 
खणि वहुरूविणीइ वहुरूवहि उद्धाइड दस्ताणणो ॥ 


( २०४ ) 


चजहु मि पासहिं भद् भोसावणु, जलि थलि महियलि णहयलि रावणु। 
वीसपाणिपरिभामियपहरणु,  तिणयणगलतमाल सणिहृतणु । 
गुजा पुज तरिस णयणारुण, हण हणु हणु भणतु रणदारुण । 
अग्गई पच्छुइ चचलु धावइई, . मणाहु वि पासिउ वेए पावइ | 
घत्ता--भीमाहव 5 डॉहि दढसुयदर्डाह चण्पिवि हुकरेवि घरइ । 
करि रोहइ जोहइ करण मोहइ दसणविहिण्णु वि णीसरइ ॥॥ 
(मपु० ७८।१६।१-१५) 
क्रोष-भाव की व्यजना णायकुमार चरिंड के इस प्रसंग मे भी देखी जा सकती 
है । गौडराज अरिदमन की सभा मे महाव्याल शान्ति-प्रस्ताव लेकर जाता है, परन्तु 
वह इस प्रत्ताव को ठकरा देत। है और क्रोधित होकर अनेक वचन कहता है। कवि 
ने उसका चित्रण इस प्रह्नर किया है। 
विप्फुरियरयणकु डलघरेण, अपणामे खडियतुहसिरेण । 
मछ कवणु दूड किर कवणु राउ, सब्वहं पाडमि जमदडधाउ | 
णीसारहु मारहु वियुणु घिटठु, सरसुत्तियारु पाविट्दु दुंटुदु । 
(णाय०> ४।६।८-१०) 
यहाँ दूत के वचन आलम्बन है । अरिदमन द्वारा कहे गये जब्दो में रोद्र का 
स्पष्ट रूप लक्षित होता है । 
भसंयानक रस--- 
कवि ने भय का परिषाक अनेक स्थलों पर किया है । यहाँ हम केवल कुछ 
विशिष्ट स्थलो को ही विचाराघ॑ प्रस्तुत करेंगे । 
दिग्विजय-अभियान के प्रसग में चक्रवर्तों भरत जब मगवराज के भवन 
को देखकर अपने घनुप को घोर टकार करते है, तत्र समस्त्र ता, ४ ग्रह, द्रव रे 
आन्दोलित हो जाते हैं। पृथिवी हिलने लगती है, सूयथ के अदव भार्ताकत हा जाने ईं, 
मेर, शेप वरुण आदि कपित होते हैं, तथा यम वेश्रवण एवं पवन आशकित हो 
जाते है । सरिताएँ, सागर आदि चलायमान होते है। प्रुर-प्राकार, ग्ह्मदि बाग 
होने लगते हैं। कायर भय के कारश मत्यु को भाप्त हंते है । प्र बोर भी ता 
पर द॒प्टि लगाये रहते हैं। अन्य चिल्ताते हैं कि हा, सृप्ठि नप्ट द्द गाल अल गे 
शब्द को सुनकर भटादि भी भय का अनुभव करते है | झका होता है कि हा 
का शिखर स्थानाच्युत हों गया अथवा जग को कवलित करके ताल 28 हक 
कर रहा है । इस समय पाताल में शेष, धरती पट जाग वंया स्वत मे 
भी कम्पित हो जाते हैं। कवि कहता है कि ऐसे धनुष के झदद से कौन भवतीत हटा 
हुआ | देखिए--- 


(_ २०५ ) 


रिउमवणु पलोइवि णिववरेण, अप्फालिउ बणुहूँ घणुद्वरेण 
अदोलिय तारागहपय ग, महि चॉलय विवरणिग्गयभुय ग। 
अच्छोडियवधण विवलिय ग, णिष्णाससिय तासिय रवितृरग । 
थरहरिय घराहर घरण वरुण, आसकिय जम वइसवण पवण । 
मचालिय सरिसस्सायरभ, गयमयगल सुडियालाणखन । 
णिवडिय पुरवर पायार गेह,_ मुय कायर णर भयभतदेह । 
वरवीरहिखग्गहु दिण्ण दिटिठ, अवर वि चवति हा णट्ठ सिद्ठ। 
दप्पिट्ठ दुट्ठ मुयवलविमह्‌ , मडभीयरु भाइ भीमु सह । 
कि मदरसिहृरु सठाणल्हुसिठ कि जगु कवलिबि कालेण हसिउ । 
घत्ता-पायालि फर्णिदाह महिहि णरिर्दाह सग्गि सुरिदहि कपिठ । 
धणगुणटकारें अइ गभीरें कामु ण हुयउ विप्पठ ॥ 
(मप्‌ू० १२॥१५।४-१४) 
यहाँ सय का आलम्बन भरत के घनुप को टकार है । तारा-ग्रहो का आन्दो- 
लित होना घरती का डगमगाना, मेरु का कपित होना, सागर का चलायमान होना 
तथा पुर प्राकार आदि का वराणायी होना उद्दीपन हैं । शका, चिता, च्रास, कावेग 
आदि सचारी भाव भी यहाँ स्थायी भाव को पुष्ट करते है । कायरों का मरना, वीरो 
का आश्कित होना, तथा सुरेन्द्रादि का कपित होना अनुभाव है । इस प्रकार भ यानक 
रस की परिपृष्टि होतो है । 
भय का दूसरा उदाहरण उस समय का है, जब भरत की दृद मनीय सेना 
म्लेच्ट-मडल को कपित करतो हुईं प्रस्थान करती है । कवि ने द उक्र छद में गजो 
को चिग्वाइ, तुरगो का |हनहिनाना जादि का वर्णन ऐसी वर्ण योजना द्वारा किया है 
कि समग्र वातावरण में भय व्याप्त होता हुआ प्रतीत होता है-- 
ज गुलुगुलतचोइयमयग पय भूरिभार भारिज्जमाण भूकपणमिय 
णाइद मुक्कपुक्काररावघोर 
ज हिलिहिलत वाहियतुरग खरखुरसयावणी चलिय घूलि णासत 
तियसतरुणी विचित्त घोलतचेलचित्त 


(मपु० श्डाछाइनड) 
ऐसी विकट वाहिनी को चारो ओर से बाच्छादित होते देख म्लेच्छ राज 


भयभोत होकर कहता है कि अब कहाँ घरण है । मेरा मरण निश्चित है क्योकि सत्र 
प्रचण्ड रूप से बढ़ता चला भा रहा है -- 
घत्ता--त पेच्छिवि पठलु टत्यरिउ वलु वोलिज्जइ मेच्छकुलेसहिं। 
एवहि को सरण ट्वकड्ट मरणु रिउ घाइव चऊह पासहि। 
(मपु० १४।७॥११-११/ 


५ ९०६. ) 


यहाँ भय का आलम्बन भरत की विज्ञाल सेना है। पूर्वोक्त उद्धरण में 
वरशणित सेना का प्रवण्ड रूप ही उद्दीपन है। त्रास, शका तथा चिता के भाव सचारी 
रूप में है । ह 
पाताल से धरणेन्द्र के आगमन का हृश्य भी भय का सचार करता है। 
उसके विस्तृत फण-सघात द्वारा नि.सुत फुफकार से महिघर भी कपित हो जाते हैं। 
सिंह तथा गज व्याकुल होकर गर्जन करते तथा चिम्घाडते हैं। पर्वतो के अति 
निघर्षण से अग्नि प्रज्ज्वलित होकर समस्त कानन प्रदेश में फेल जाती है और उसके 
न्‍ताप से आशकित होकर सुनि-वु द तक भागने लगते है-- 
ता णिग्गेमणमेव धरणेण कय सभरियजिणवर । 
फारफणाकडप्प फुक्कारललालियसमहिमहिहर ॥ 
महिहरझ दकदराय पण णिग्गयकूरहरिवर | 
हरिओरालिरोलवित्तासिय णासियमत्तकु जर ॥ 
कु जरचद्भलचरणपडिपेल्लण पाडियपयडशभूरुहं । 
हुयवह॒ विप्फुलिंग जालावलि जलियसमत्तकाणण । 
काणणसणिसण्णमुणितावासंकियसयलसुरयण ॥ 
(मपु० ८।७।५-१२) 
राम की विज्ञाल सेना के प्रयाण से महि कपित होती है, शेष धरा-भार से 
नमित हो मौन रह जाते हैं, हाथियो के गमन से मार्ग क्षमित तथा मदजल से कर्दम- 
पूर्ण हो जाता है, जिसके कारण जन-समुदाय शका से भर जाता है। समुद्र 
भी भयातुर हो जाता है और देवेन्द्र कातर तथा व्याकुल होकर स्थिर रह 


जाते हैं । 
सचल्लति रामि महि कपइई, धरभरणमिउ ण फणिवइ जपइ । 


गय पयकुडिय कुहिणि मयपके, दुग्यम भावइ कयजणसके । 


रसिय भएण णाइ रयणायर, थिय देविद विसु ठल कायर। 

(मपु० ७२।१।+-६, ११) 
इसके अतिरिक्त वानर सेना द्वारा लका घेरने (मप्‌ ० ७७॥५) तथा गोदुत मे 
मूसलाधार वृष्टि (म3० ८५१६) के प्रसग भी भय का भाव उत्पन्न करते ह# | व्मशान 
-के दृश्यो मे कवि ने भयानक के साथ वीभत्स का सयोग उपस्थित किया है। दमा 


गा विवेचन हम वीभत्स रस के अन्तगंत करेंगे । 

वीभत्स रस है 
वोमत्स के दर्शन हमे झनश्ञान तथा युद्ध के दृश्यो में विनेष रूप से ब्राल 

होते हैं । कवि ने शमणान के दो स्थलों पर वर्णन किये हैं | एक तो महाउुराण में हैं 

और दूसरा जसहर चरिउ में 


( २०७ ) 


महापुराण में वसुदेव के शमशान-सभूमि में पहुँचने पर काँव ते उसका विस्तार 
से वर्णन किया हैं। वहाँ वसा की दुर्गंव आ रही थी। शव पडे हुए थे । इवान इघर- 
उबर घूम रहे थे | मुक्त शब्द करतो हुई श्यगालियाँ लवी-लवी आतो का भक्षण 
कर रही थी | शुल-भग्न शरीर पडे थे । चोर क्र दन कर रहे थे | विलाव घोर शव्द 
करते हुए विचर रहे थे। वीरेश मत्र के साधक हुकार कर रहे ये । घृम्र का अधकार 
सर्वत्र व्याप्त था। उलुक कभी आकाश में उडते तथा कभी भूमि पर बैठते थे। वट 
युक्ष बैताल-वन्‌ खडे थे। दिशा-डाकिनी खाती-पीती तथा नर-ककाल की वीणा 
वजाती हुई गा रही थी-- 


वसा वीसढ देहि देहावसाण, पविदठो असाण ससाण मसाण । 
कुमारेण त तेण दिदूठ रउहू, ललततमाल सिवामुक्कपह । 
महासूल भिण्णणकदतचोर, विय भत मज्जार घोसेण घोर । 
विह्टत वीरेस हुकारफार, पलिप्पत सत्तच्चिधूमधयार | 
णहुड्डीणभूलीणकीलाउलूय,  समुट्ठतणग्गुग्ग वेयालरूय । 
नूककाल वीणासमालत्तगेय , दिसाडाइणी दुग्गखज्जतपेय । 
(मपु० 5३॥५।३-८) 
यहाँ वसा, शव, आतो आदि से हृदय मे जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है। 
साथ ही विलाव के शब्द करने, मत्र-साथको के हु कार करने तथा उलूको के उडने 
से भय की निष्पत्ति होती है । इस प्रकार प्रायः वीमत्स तथा भयानक का साहचर्या 
काव्यो में देखा जाता है। मालती माबव के शमशान वर्णन तथा चदवरदायी कृत 
रासेो के युद्ध-प्रसगो मे इन दोनो रसो के साथ-साथ दर्शन होते है । 


जमहर चरिउ के शमशान का दृश्य भी ऐसा ही है। वह स्थान श्ागाल- 
अगाहियों द्वारा विदारित उदर वाले मृतको के समृह तया कर-कर शब्द करने वाले 
'काक-कुलो से व्याप्त हो रहा था। वहाँ फल-रहित शुष्क वृक्ष थे, राक्षसियो के मुखो से 
दौघ नि इवास निकल रही थी और शूली पाए हुए चोरों के भयानक शव पड़े हुए 
थे। नसस्य मास-भक्षी पक्षी उड रहे थे तथा निशाचर किलकिल निनाद कर रहे थे । 
चिता में जलते हुए कश-पु ज के धूम्र की गब वातावरण में सर्वत्र फंल रही थी। 
अग्न भाजन तथा कपाल पड़े हुए थे-- 
त च केरिस काल गोयर, सिवृर्सियाल दारियमओयर । 
करयरतकायउठलसकुल, ढखरुकख सुकखेहि णिप्फल । 
रक्खसामृहामुवक्णीसग,  सूलभिण्ण चौरउलभीसण । 
पव्िजपक्खलक्खेहि छाइय , किलकिलतणिसियर णिणाइय । 
भोवर चियाचिच्चिजालय , धित्तवालयूलालिणोलय । 


( र०८ ) 


घुमगधघावत साणय , सव्वदेहिदेहावसाणय । 
परवणपेल्लणुल्ललियभप्पर, भर्भाण विक्खित्तखप्पर । 
जस० ११३।२-०) 


राम-रावण य्रुद्ध मे एक "थल पर वीभत्स का निरूपण हुआ है-- 
किलिकिलिरवसोसिय कीलालइ , दिसिविदिसुट्ठउरगवेयालइ । 
मिलियदलियपक्कलताइक्कइ , वसकदहम णिमण्ण रहचवकइ । 


अतमिलतथत॒ कायउलइ , वालपूल णीलियधरणियलइ । 
(मपु० ७८४७-६९) 


इस स्थल पर कल-कल शब्द करवठा हुआ रक्त-प्रवाह, वसा के कर्दम मे 
निमर्न रथ-चक्त, आतो के ढेर मे काक-समूह तथा केश-निचय-पूरित घरणीतल देख 
कर सहज ही जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है | 

इसी प्रकार क्ृष्ण-जरासव युद्ध मे हिल्र जतु मास-भछ्षण करते हैं, ग्रद् 
भक्षित दरीरो मे लुब्ध हैं, घावो से रक्त की धाराए वह रही हैं तथा योगिनी, वैताल 


आदि प्रसन्न हो रहे है -- 
सासखडपीणियमभेरु डइ । 


लुद्धगिद्ध खद्ध गपएसइ सूरकामिणिकरघल्लियसेसइ । 


वणवियलिय घाराकीलालइ किलिकिलति जोइणिवेयालइ ॥ 
(मप्ृ० ८८।१६-१ १) 


जसहूर चरिड मे देवी चंडमारी का रूप भय तथा जुगुप्सा दोनो ही भाव उत्पन्न 
करता है । 


कुछ अश' देखिए-- 
ललललियजीद् रुहिरोलवोल, वसकहम चच्चिक्कियकवोल | 


घोणसकडिसुत्तय लिहियपाय, पिउवण घुलोघ्ुसरियकाय । 

णिम्मंस भीम चम्मदिठसेस, सिहिसिह सणिह फरुसुद्धकेस । 

पेय तावलि भूसिय भुभग्ग, तासियपासिय बहु जीववग्ग । 
(जस० १।६।५-८) 
अर्थात्‌ देवी को रक्त-रजित लपलपाती जिद्ला थी, वसा के कर्दंम से चरतरित 
कपोल थे, सप का कठिसूत्र था, शरीर पर इमशान की भस्म लगी थीं, मास-रहिंत 
अस्थि-चमं था, मयूर-शिखा के समान कठोर तथा उन्नत केच्य थे तथा मृतका का गि 
अन्नावली से विभूषित भ्रुजाए थी । इस प्रकार वह देवी अनेक जीवों को त्रास देती 


हुई स्थित थी । 
देवी का मदिर-प्रागण भी वैसा ही घणोत्पादक था। वह प्रागण पशु 


रुविर से सिद्ध था। वहाँ पशुओ की दी जिद्धा-मय पाश्न से पूजन हाता 
था। पशु-अस्यथियों की रंगावली बनाई थी तथा वमा से पूर्ण दीपक का प्रवा्ग 


होता था -- 


( २८६ ॥। 


पसुरुहिरजलसित्तपगणपएसम्मि, परमुदीहजीहादलच्च॒णविभेसम्मि । 
पसुभद्ठिकयपिट्ठरगावलिल्लम्मि, परुतेल्लपज्जनियदोवयजुइल्लम्मि । 
(जस० १॥१६।१२-१३) 
एक स्थान पर लक्ष्मीमती नामक स्त्री के झरीर मे व्याप्त कुप्ट का 
वर्णन करते हुए कवि लिखता है-- 
तक्खणि सडियड रोमइ णक्खइ , सगाई णासावसकडवखइद । 
परिगलियउ वीस वि अगुलियड, तणुलावण्णवण्णु खणिढलियउ । 
रुहिरपूय क्रिनिपुज करडउ, देदु परि्टिठठ मासहु पिडठ। 
(मपु० ६ ०।४।५-७) 
मुनि निंदा के कारण तत्क्षण उसके रोम-नख सड गये, नासिका-वश भग्न हो 
गया तथा बोसो उ गलियाँ गल गईं। क्षण में तन-लावण्य ढल गया । देह केवल मास 
पिण्ड रह गई और सडे हुए रप्रिर मे क्ृमि-पुज उत्पन्न हो गए । 
अन्यत्र, एक राक्षस द्वारा घट-घट करके नर-रक्त पीने, अस्थियो के कड-कंड 
चबाने, चर-चर दव्द करते हुए चर्म को फाडने आदि के वर्णन में वीमत्स की पूर्ण 
व्यजना होती है-- 
घडहंड त्ति गरलोहिउ घोट्टइ, कडयड त्ति हड्डइ दलवट्टइ । 
चरयरत तणुचम्मइ फाडइ, णाइ णिवद्धणाइ अच्छोडइ । 
(मपु० ६०११॥२-३) 
अ्रदुभुत रस-- 
कवि की रचनाओ मे विद्याधरो द्वारा विविध प्रकार के आश्चयँ-जनक 
एव कुनूहल-पूर्ण कार्यों को सपादित करते हुए दिवलाया गया है । इन विद्याधरों को 
अनेक विद्याएँ सिद्ध होती हैं, जिनकी सहायता से वे आकाश मे उडते है तथा इच्छा- 
नुमार दूसरे शरीर धारण करते हैं । 
मपु० को सधि ३२ से ३५ तक राजकुमार श्रीपाल तथा सुखावती के चरित्र 
मे विद्याघरो द्वारा अनेक अद्भुत कार्य किये जाने के वर्णन प्राप्त होते हैं । इसके अति- 
रिक्त मप० को सधि ३ मे इद्र का अद्भुत नृत्य, संधि ६ में नीलजसा अप्सरा की 
आकस्मिक मृत्यु, संधि १४ में रत्न दड के प्रहार से गुफा के कपाट खुलना, संधि 
५१ में अजिपष्ठ द्वारा कोटि शिला-सचालन आदि अलौकिक घटनाओ के वर्णन भी 
मिलते है। 
उक्त निर्दिष्ट कृतिपय स्थलों पर विचार करके हम देखेंगे कि उनमे अद्भुत रस 
को कहाँ तक सृष्टि हो सकी है | 
ऋषभ के जन्मोत्सव पर इन्द्र का असाधारण नृत्य होता है। इसके कारण 
मेरु विचलित हो जाता है, धरती कपायमान होती है, व्याहुलता से एवं पन्‍्डुक् 


( २६१० ॥) 
हो दोष विष-वमन करने लगते हैं और उसको ज्वाला से दिशाए' जलने लगती हैं, 
महि-विवर फूटने लगते हैं । आदि । 


सुरमहिहरो फुडइ महिवीदु कडयडइ 
परिभमइ थरहरइ णियदेहु सवरइ | 
रोसेण फुप्फुबइ फर्शि फरुसु विसु मुयइ | 
विसजलणाो वित्थरइ घगधगरगइ हुरुहुरइ । 
तावेश कढकढइ जल्यरकुल लुढइ । 


जलही वि फलमलइ सेर समुल्लसइ | 
घत्ता--रिक्ख॒इ गिवड॒ति दिसउठ मिलति महिविवरइ फुट्टति । 
णच्चते इदें '"यणाणदे गिरिसिहरइ तुटट्ति। 
(मपु ३३२०१ ३-२०) 
इन्द्र का यह न्त्य नि०्चय ही अलौकिक है । इससे सहज ही विस्मय का भाव 
उत्पन्न होता है, अत उसका आलम्पन नृत्य है। गिरि-शिखरो का हूटना आदि 
उद्दीपन है, परन्तु सय का व्यापक प्रभाव हो जाने के कारण एवं सचारियों तथा 
अनुभावो के अभाव मे अद्द्भुत रप्त का पूर्ण परिपाक नही हुआ । 
ऋषभ की राज-सभा मे नृत्य करती हुई नीलजसा की अचानक मृत्यु हो 
जाती है-- 
भत्ति घरन्तो.. दिट्ठ मस्ती । 
(मपु० ६।९।२) 
यह देखकर सभा मे उपस्थित जन-समुदाय कुतूहल से भर जाता है | कुछ हा, 
हा, करके शोक प्रदर्शित करते हैं। महाराज ऋपषभ स्वय करुणा से कपित होते हूँ 
तथा चकित होकर मौन रह जाते हैं। कवि कहता है कि उसकी दशा देखकर प्रत्येक 
व्यक्ति विस्मित होता है-- 
अमराहिवणारिर्यणु मुयठ, त॑ पेच्छिवि कोझइलु हुयउ । 
हा हा भणतु सोए लइठ,  अत्थाणु असेसू वि विम्हइउ। 
चघत्ता-- तहि मरण करुणें कपियठ भरहजणणु सवियवकउ । 
चुण्हिषकउ थकक्‍्कउ तिजंगगुरु कुसुमयतु रइ्मुक्कउ ॥ 
(मपु० ६६।१२-१५) 
इस स्थल पर नील्जसा की मृत्यु विस्मय स्थायी भाव का श्वालबन है ॥ 
घटना की आकस्मिक्ता उद्दीनन है। झोक, जडता, स्मृति, चिता आदि संचारी 
भाव हैं | स्तम्भ तथा कप अद्रमाव हैं । इनमे पुप्ट होकर कषदभृत रस का परिपाक हो 
जाता है! 


( २११ ) 


राजकुमार श्वरीपाल एक घोटे पर चढ कर दूर निकल जाते है | उनके पोछे स्वजन 
हाहाकार करते हैं। बंतढय पव॑त के निकट पहुँच कर वह मायावी घोडा भयकर 
राक्षस का रूप घर लेता है । 
वेयडढ महामहिहरणियडि काणणि कुसुमियतछंवरि वियडि ) 
रिउणा तुस्यत्तणु परिहरिउ भीउह रयणीय रख्यु धरिउ । 
(मपु० ३२५१ १-६२) 
पश्चात्‌ एक यक्ष उस विद्याधर राक्षम को ललकार कर कहता है-- 
मा ओहट्टड आउ तुहारउ, मा तासहि कुमारु महु केरठ । 
(मप्‌ ० ३२७३) 
परन्तु राक्षत खडग से उस यक्ष के दो भाग कर देता है। अब यक्ष के दोनो 
भाग उससे युद्ध करने लगते हैँ । राक्षस पुन उनके चार टुकडे कर देता है । इस पर 
वे चारो अग ही युद्र करने लगते है। इस प्रकार राक्षस जैमे ह्वी जैमे यक्ष के अग॒ 
काटता जाता है, वैसे ही वसे उनकी सस्या दुग नी होती जाती है । होते-होते जल, 
थल, आकाण सर्वत्र यक्ष ही यक्ष हो जाते है-- 
सो रक्‍वे खग्गेण दुह्ाइड, वणसुरवरु विहि छविहि घाइउ । 
हय विण्णि वि चत्तारि समुग्गयय, गलगज्जत्त दिव्ब ण दिग्गय । 
पहय चयारि अट्ठ पडिआया, अदृठ वि हय सोलह सजाया । 
हय सोलह वत्तीम भयकर, वत्तीसह चउसदट्ठ मउद्ध र॥। 
चउसटि्॑हि वेउव्विड रूवठ, अट्ठावीसड सड॒ सभूयउ । 
त्त पि दुवड्ढउ वतगवस्खाह, जलु थलु णहयलु पिहियउ जक्खवहि । 
(मयृु० २२॥७।५-१०) 
इस प्रसंग में असभावित घटना-चक्र द्वारा सहज ही वाठचय का भाव उत्पत्त 
हो जाता है । 
सीता-हरण के प्रमग मे मारीच कपट-मग के रूप में आकर अनेक कौतुक करता 
है । राम उसके पीछे दोडते हैं । मृग अपने प्रविरल पदो द्वारा भूमि को लाँवता वेग से 
दोटता है और राम के निकट आता है । वे उसे पकडने की चेणष्टा करते है, परूतु वह 
आगे वढ जाता है । इस प्रकार वह कभी दूर दिखाई देता हैं, कभी मद गति से क्रीडा 
करता है, कमी तरु-पल्लव चरता है, कभी वन में जल पीता दिखाई देता है और कभी 
वक्र ग्रीवा करके पीछे देखता है। क्षण में चपा तथा आज वृक्ष के नीचे और क्षण में 
लन्यत्न वेलि-कु जो मे दृष्टिगोचर होता है । अत मे गम द्वारा उसे हस्तगत करने को 
चेप्टा करते-करते वह आकाश में उड़ जाता हूँ । श्रम से व्याकुल राम विस्मय से उसे 
देखते रह जाते है । जदुमुत रस की सृष्टि से साथ ही कवि का काच्य कौशल भी इस 
प्ररुग मे द्रप्टव्य है-- 


€( २१२ ) 


पविरलपरह लंघतु महि, लहु घावइ पावइ दासरहि । 

पहु पाणि पसारइ किर घरइ, सायामउ मउ अग्गइ सरइ । 
दूरतरि णियतणु दक्खवइ,  खेलइ दरिसावइ मदगइ । 
णवदृवाकदकवलु भरइ, तर॒वरकिसलयपल्लव चरइ । 
कच्छतरि सच्छसलिलु पियइ, वकियगलु पच्छाउहु णियइ। 
सुयचच्ुधायपरियलियफलि, खणि दीसइ चपयनचूयतलि । 
खणि वेल्लिणिहेलणि पइसरइ, अण्णण्णपएसहिं अवयरइ ॥ 
ओहच्छुद अइकोड्डावणउ, लइ माणमि णयणसुहावणउ | 
इय चितिवि राहउ सचरइ, पसु परुण धरणास तासु करइ । 
घरिओो वि करगाहु णीसरइ, कहि वेसायणु कहि णीसरइ। 


थिउ दसरहतणउ समणीससतु विभियवसु ॥ 
(मपु० ७२।४।१-१४) 
कंरुण रस 
करुण अत्यन्त कोमल रस है। इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट की प्राप्ति 
अथवा प्रेम-पात्र के चिर-वियोग आदि कारणो से करुण की निष्पत्ति होती है। 
इसमे सहानुभूति के साथ सहृदयता, उदारता, समरसता आदि भावनाएं भी मिश्रित 
रहती हैं । ज॑न कवि वनारसीदास शोक के स्थान पर कोमलता को इसका स्थायी 
भाव मानना अधिक तकं-सम्मत सममतै हैं, क्योकि छोक के मुल में चिन्ता रहती 
है और चिन्ता से भय का प्रादुर्भाव होता है, अत. उनके अनुसार शोक से करुण 
की उतनी अनुभूति नहीं होती जितनी कोमलता से होती है ।” परन्तु साहित्य में 
सामान्यत प्राचीन परम्परा के अनुसार शोक ही इसका स्थायी भाव माना जाता है । 
कवि ने करण के मासिक चित्रण किये है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
कवि के अतस्‌ का आक्रोश उसके काव्य के कझुण-प्रसगो में ही अभिव्यक्त हो गया 
हैं। समवत डॉ० भायाणी को कवि में भवभूति के दर्शन होने का यही कारण है । 
सहल्नवाहु तथा कृतवीर द्वारा जमदग्ति का वध किये जाने पर उद्रकी 
पत्नी रेणुका के विलाप का उल्लेख हम पूर्व ही कर चुके हैं ।* इस प्रसग में कझण 
का पूर्ण परिपाक हुआ है । कवि ने स्मृति, भ्रम, उन्‍्माद, विपाद आदि संचारियों 





१. हिन्दी जैन साहित्य परियीलन, नेमिचन्द्र शास्त्री, प० २३० | 
२. देखिए ऊपर पृ० १८३ । 


( २१३ ) 


तथा भूमि-पतन, रुदन, प्रलाप आदि अनुभावों द्वारा रेणुका के झोक का बअत्यस्त 
हृदयग्राही चित्र उपस्यित कर दिया है । 
ऐसा ही एक अन्य कण दृ८्य रावण के नियन पर मन्दोदरी तथा विम्नोषण के 
शोक का है । कब्र के विलाप-वर्णन के अतर्गत इसका भी विवेचन हम कर चुके है ।* 
मदोदरी द्वारा रावण के पराक्रम तथा उसके रति सम्बन्धी गुणों का स्मरण किये 
जाने से उसका शोक और भी उद्दीप्त होता है और वह सके झेदन, निश्वास, 
प्रताप आदि अनुभावो द्वारा व्यक्त होता है । इसी प्रकार विभीषण भी अपने श्राता 
करे अनेक गुणो का स्मरण करके अपने भाग्य पर पण्चाताप करता है। वह सूर्य, 
चन्द्र, इ द्र, यम, अग्नि आदि को अब स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिप्रे कहता है। 
उसे अपने जीवित रहने मे भी सन्देह है । वह काल से पूउता है कि लूने शञ्ाना के 
स्थान पर मुझे ही कवलित क्यो नही किया ? ये कबने उसकी मानसिक ग्तवानि तथा 
विपाद का परिचय देते हैं । 
पुन ऐसे ही एक अन्य चित्र का उदयाटन उस समय होता हे जब लब्मण 
की मृत्यु पर राम मूछित हो जाते हैं। सलिल-सिचन के उपरान्त जय उत्त चेनना 
आती है तब वे हा श्राता, हा लब्मण, हा जध्मी-यर आदि कहते हुए प्रलाप करते ह-- 
विहिणा सोसिड गुणणिहिगिही र, सोएण पमुन्छिउ राम वीर । 
सिचिठ सलिने माणवमहतु, उम्मुल्छिड हा सायर नगतु। 
घत्ता--हा दह्मुहणिहण हा लम्पण हा लच्छीहर । 
हा रयणाहिवइ हा वाजिहरिणवठीरव । 
(मयृ० ५६११॥११-१ ४८) 
और प्रिय देवर के हेतु सीता का शोक नो कम नहीं है । यह कहती हैं 
कि हे देवर, तुमने राम को नकेते क्यो छोड दिया ? तुम्हारे विना जय जीवन 
में बया है--- 
धघाहावट सीय मणोहिरामु, एय्वल्लेउ छडिउ याद सामु। 
हा है देवर महु देहि वाय, पट विए जीउतेह उबण ठाय । 
(मरु० ७६।१२११-२) 


( २१४ ) 


अत्यन्त व्यथित है । अच्छा होता कि मैं अपने पति के सम्मुख ही मर जाती। कोई 
'कहती है कि नियति का चक्र नहीं ज्ञात होता। प्रभ्नु (रावण) गोत्र का विनाश 
करने वाली सीता को लाया | ऐसी कलहकारिणी सीता को आग लगे। दुष्ट दैव 
द्वारा उत्पन्न की गई वह मेरी वेरिन है । उनन्‍्माद की अवस्था मे अन्य स्त्री कहती 
है कि मेरा प्रिय उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं की ओर आकर्षित नहीं हो सकता । 
अपने विवाह के समय मेरी आयु अत्यल्प थी, अत हमारा प्रेम अट्टूट है। शोक के 
साथ मानसिक विक्षोभ, आत्म-विश्वास तथा प्र॑ंम के ये स्वाभाविक उदगार निश्चय 
द्वी अत्यन्त माभिक हैं--- 
का वि भणइ हलि जूरइ महु मण, लक्खणंण महु रडालक्खणु । 
पायडियड एवहि कि किज्जइ, वर णियणाहे समउ मरिज्जइ। 
का वि भणइ णियणियद ण याणिय, पहुणागोत्तमारि कहिं आणिय । 
डज्करउ सीय सुविष्पियगारिणि, खलद॒इवे सजोइय वइरिणि॥ 
का वि भणइ उत्वसि पिउ मेल्लहि, रभि तिलोत्तमि कि पिम वोल्लहि। 
कण्णावरु इहु णाहु महारउ । 
(मपु? ७८।२१।८-६१ ३) 
कृष्ण द्वारा यमुना मे घुस कर कालीदह के कमल लाने के प्रमग मे ननन्‍द तथा 
यशोदा का भावी विपत्ति की आश्वका से व्यथित होकर करुण-क्र दन करने का वर्णन 
कवि इस प्रकार करता है-- 
ता णदु कणइ सिरकमलु चणइ । 
जहि दीणसरणु तहि ढक्‍कु मरणु। 
जहि राउ हणइ अण्णाउ कुणइ । 
कि घरइ अण्णु. तहिं विगयगण्णु। 


हउ काइ करमि लइ जामि मरमि | 
भमपुर ८६।१।६-१ ३) 
यहाँ नन्‍्द राजा कस की निन्‍्दा करते हुए अपनी विवश्वता के हा सिर 
धुनते हैं और स्वय मरने के लिए उद्यत हो जाते हैं। उधर बिलखती हुई यथोदा 


हि 


कहती हैं कि मेरा एक ही पत्र है जिसका मुख देख कर मैं जीवित हूँ । मैं स्वय काव 
का ग्रास वनू परल्तु मेरे युत्र को कुछ न हो । इस प्रकार दी॑नि इवास लेती हुई 
वे तरसित होती हैं-- 
उप्पण्ण सोय.. कंदद जसोाय 
महू एक्कु पूत्त, अहिमुहि पिह्ि 7. । 
मा मरठ वालु. मइ गिठउ कालु । 
इय जा तसति दीहर ससति । हि 
मपुर ८५६१४-२०) 


( २१५ ) 


कृष्ण के निधन पर, वलराम के वबु-विताण-जन्य थोक के वर्णन में कवि 
ते स्मृति, आवेग, प्रलाप, व्यग्रता आदि के समावेण से जिन्रण को खत्वन्त प्रभाव- 
शाली बना दिया हैं-- 


उदिठ उदिठ थप्पाणु णिहालइ, लइ जलू महुमह मुंह प्रखालद । 
दामोयर घूलीइ विलित्तउ, उदिठ जदिठ कि भूमिहि सुत्तठ । 
उदिठ उदिठ केसव मई आणिउ, णिछ्ठ तिसिओ सि पिपहि तुड पराणिउ । 
उद्धिठ उद्ठ सिरिहर साहारहि, मइ णिज्जण वणि कि अवट्ठेरहि । 
उ्दिठ उ्दिठ हरि मई बोल्लावहि, चिताऊरिड केत्तिउ सोवहि । 
पूयणमथण सयडविमहण, विमणु म थक्‍्कहि देव जणहृण । 
इदु वि बुड्डड तह असिवरजलि, अज्ज वि तुहुँ जि राउ घरणीयलि । 


जहिं तुहुँ तहि सिरि अवसे णिवसइ, जांह ससि तह कि जोण्ह ण विलमइ | 
उदिठ उदिठ भट्दिय जाइज्जइ, कि किर गिरिक दरि दिवरसिज्जड । 
(मपु० ६२१२१-११) 
यहाँ बलराम अनेक वचन कह कर मन इंप्ण को उठते के लिग्रे प्रेरित 
कर रहे है । वे कहते है देखो कृष्ण, मैं जल लाया हूँ, अपना मुख थो डानो। उठो 
उठो, तुम घूलि में विलिप्त हो भूमि पर क्यो सोते हो ? उठो केशव, में तुम्हारी तृपा 
शान्‍्त करने के लिये जल लाया हूँ। उठो श्रीधर मैं इस निर्जेन में किस्ते देखू' ? उठ 
हरि, मैं बुलाता हैं, तुम चिता मे पूरित कैसे सोए हो ? हे जनादंन, पूतना का मथन 
करने वाले, शक्रट का विमर्दान करवे वाले, तुम विमन मत हो, तुम्हारो जसि के जन 
में इद्र भी दव जाता है। आज इस घरतो के तुम्ही तो राजा हो, जहाँ तुम होते हो शा 
वहाँ अवश्य निवास करती है । जहाँ शणि है वहाँ ज्योस्ना का विकास क्यो न होगा ? 
हे नारायण, भव उठ जाओ, इस गिरि कदरा में क्यों निवास करते हो ? 


युत्र-शोक का एक कष्ठणा हृश्य णायकुम्तार चरिउ में उस समय हृष्टिगत होता 

है जब शिशु नागकुमार अचानक वूप में गिर जाता है। यह समाचार सुनते हो भाता 
पृथिवी देवी विमष्ठल होकर भूमि पर गिर पडतो है । वह रुदन करती हुई कहती है 
कि हा पुत्र, तुम्हे यह क्‍या हो गया ? मैं सभी प्रकार के दु श्ल सहन कर सकती है, 
परन्तु तेरे बिना मैं काँसे जीवित रहेंगी ” यह कह-कर वह स्व्रय कूपमे गिर कर मरने 
के लिए उद्यत होती है-- 

त शिसणिवि बविलुलियमेहलिप , पुटईमहणवि विसटुलिय । 

धाइय रोवइ पत्यिवघरिणि, णिवक्लहविओइ ण वरिणि। 

हा पत्त पुत्त तामरनमुह, हा पृत्त पुन्त कि हुयउ तुह । 


( २१६ ) 


बहुदुक्खसयाद सहतियए, प्‌इ विशु कि मई जीवंतियए । 
इय प्षणिवि मरणु जि चिंत्तियठ, अप्पाणुउ तित्थु जि घत्तियउ । 
(णाय० २१३११-५) 
हास्य रस 
कवि के काव्य में हास्प् के स्थल अधिक नहीं है । दो एक प्रसंगो में जहाँ 
वाणी और विपरीत बेष्टाआ द्वारा हास्य की ब्य जना होती है, नीचे प्रस्तुत किए 
जाते हैं-- 
राजकुमार वसुदेव के नगर-अ्रमण के प्रसग मे कवि काम-पीडित पुर-नारियो 
की अनेक चेष्टाओ का वर्णन करता है। कवि के छब्दो मे ये नारियाँ लोक-लण्जा, 
कुल-भमय तथा पति, देवर, इवसुर आदि को सुधि भूल कर वसुदेव के लिये पागल 
सी हो जाती हैं-- 
लोहलज्ज कुलभयरसमुवकउठ , वरदेवरसप्तुरय सुहि छक्कउ । 
(सपु० ०३॥२॥६) 
ऐसी ही एक अतृप्त काम-विह वला अपने पति के प्रत्ति ईर्ष्या का भाव रखती 
तथा दर्पण मे अपना तारुण्य ठेखती हुई विचार करती है कि मैं विरहाग्नि मे जल कर 
मर रही हूँ और यह (पति) स्वय सो रहा है । 
क वि ईसालुयकत्त दप्पणि त्तरणु पलोइवि । 
विरहहुयासें दड्ढ मुय अप्पाणउ सोइवि ॥ 
(मपु० ८३॥२॥१ १-१२) 
यह उक्ति जिस ढंग से कही गई है, उससे हास्य की व्यजना होती है। 
एक और नारी वसुदेव को देखकर इतनी सुध-बुध खो वैठती है कि शून्य गृह में 
अपने शिक्षु को भूलकर गोंद मे विल्‍ली को ले दौड पडती है और इस प्रकार लोगो के 
लिये हास्य की परिस्थिति उपस्थित कर देती है-- 
तगायमण क वि मुहआलोयणि, वीसरेथि सिसु सुण्णणिहेलणि | 
कडियलि घरमज्जार लएप्पिण, धाइयजणवदइ हासु जणेप्पिणु । 
(मपु० ८३।३।१-२) 
इसी प्रकार कोई नारी उलूखल (ओखली) को छोड कर घरतो पर ही मुनल 
चलाने लगती है--- 
काहि वि क डतिहि ण उद्दवहलि, णिवडिठ मुसलघाउ घरणीयलि । 
(मवु० ८३ाशध॥३ ) 
अपनी पत्नियों को यह दशा देकर नगर-निवासी राजा के द्वार पर जा वर 
पुकारते हैं. हे नाथ, हमारा उद्धार क्रीजिय । हे देव, आप बताएँ कि हम क्या करें ?ै 
हमारी गृहणियों की यह दण्या है तव गृहस्थी किस प्रकार चले-- 


( २१७ ) 


णरणाह॒हु कयसाहुद्धारे, ता पथ गय सयल वि कूवारें। 
देव देव भणू कि किर किज्जइ, विणु घरिणिहि घरू 
केंव धरिज्जइ । 
(मपु० ८५३।३।१०-११) 
इस प्रकार हम देखते है कि श्यगार की लपेट में हास्थ की मधुर व्यजना 
उपस्थित करके कवि ने इस प्रसग को अत्यन्त मनोरजक बना दिया है । 
श्र गार रस 
साहित्य में शुगार रस का विशेष महत्व है। रामायणादि हान्त 
रस प्रधान काव्यों मे हमे श्यूगार के रमणोक चित्रण प्राप्त होने है। जैन कवियों 
के काव्य भी प्राय ज्ञान्त रस प्रधान होते है, परन्तु श्झगार की उपेक्षा वे भी नही 
कर सक्रे । 
पृष्पदत के काव्य में शान्त तथा वीर रसो की भाँति शा गार के अनेक 
सरस स्थल हैं । उनमे से कुछ विशिष्ट स्थलो का विवेचन हम नीचे प्रस्तुत कर 
रहे हैं। 
सयोग पक्ष का एक उत्कृष्ट चित्र जसवइ तथा सुनदा के साथ ऋषभ के विवा- 
हीत्सव पर उपलब्ध होता है। इस स्वल पर यह थ्यान देने योग्य हे कि कवि 
को दृष्टि विवाह द्वारा वर-बधुओ के सामान्य शारीरिक बधन से बँवते को ओर 
नही है, चरन्‌ वह उन्तके स्नेह-पूरित हृदयों के पारस्परिक प्रणय-सूत्र मे आाबद्ध होने 
का विशेष रूप से उत्लेख करता है। इस मानसिक्र प्रेम की अभिव्यक्ति कवि के 
दाब्दो में देखिए -- 
णयणेसू णयण लग्गा तिरिच्छ, मच्छेहि णाइ पडिखलिय मच्छ 
वियणहाऊरिय वित्यर॒ति णावद सुद्सुसिर्रह पच्चमरति । 
चित्ताइ जित्ति मिलियाइ केम, गयबर णडसलजिलइ सलिलि जेम । 
(मपु० ४११९४।३-५) 
अर्थात्‌ नेत्रो से तिरछे नेत्र लगे जंसे मच्छ ने मच्छ को प्रतस्खलित कर दिया 
हो १ प्रिय के स्नेह-पूरित वचन कर्ण विवरों म प्रवेण कर रहे है । त्ित्त से चित्त उसी 
प्रकार मिल रहे है जैसे सरिताओं का जल परस्पर मिलता है । 
दोनो पाझवे में एब-एक पत्नी को भुजाओ में आबद् किये हुए ऋपभ देप ऐसे 
निकले मानों वल्‍्लरियों में वेष्दित कल्प बृक्ष हो- 
एक्करेणुच्चाइय एक्क तरणि, बीएण भुएण दुइज्ज वरिणि। 
चेण्णि वि लेप्पिणु णीमरिउ णाह ण क्प्परक्सु वेल्लीसणाहु । 
(मपु० ४६ 


( रशं८ ) 


दीर्घ वियोग के पदचात्‌ लका मे राम तथा सीता के मिलन के दृश्य की तुलना 
कवि गगा तथा समुद्र के मिलन से करता है-- 
आणिय मिलिय देवि बलहहूहु, अमरतरगिणि णाइ समुद्ृहु । 
(मपु० ७८१२७१०) 
इस स्थल पर सीता के असीम हादिक आनन्द को उनके पुलकित्त शरीर द्वारा 
व्यक्त किया गया है। 
ज दिट्ठु समाहउ णियपद्द राहुड त सीयहि तगुकचछुइउ । 
पुलएण विसट्टउ उद्धू जि फुट्ट्उ पिध्ुणु व सयखडइ गयउ ॥ 
(मपु० ७८५।२७। १५-१६) 
मपु० सधि ३२ मे राजकुमार श्रीपाल को देख कर पुरुष-वेश मे नृत्य 
करती हुई एक नारी के हृदय मे रति भाव जाग्रत होता है। कवि ने यहाँ नीवी 
बधन का ढीला होना नेत्रो की चपलता, मन का कम्पन, अधरो का फडकना, शरीर 
का प्रस्वेदित होना, हृढ केश भार का खुलना आदि कायिक अनुभावों द्वारा उसको 
दशा का वर्णन किया है-- 
ढिल्नीहूयठ णोवीबबगु, परिभमति णयणइ कपइ मणु । 
फुरइ अह॒ह पासेउ पवियलइ, केसभारु दढवद्धू वि वियलइ । 
(मपुं० ३२।२।५-६) 


कृष्ण को अपने पूर्व-राग का स्मरण दिलाती हुई कोई गोपों यमुना-तठ पर 
उनके द्वारा वस्त्र-हरण किये जाने को घटना का उल्लेख करती है । साथ ही कषप्ण 
का मथुरा की कामिनियों मे अनुरक्त होकर उसकी ओर से अस्थिर चित्त कर लेने 
न्‍की शिकायत द्वारा वह अपनी प्र म-जन्य ईर्ष्या का भी परिचय देती है -- 
पमुत्तर पइ माहव सुहिल्लु, कालिदितोरि मेरठ कडिल्लु । 
एरवहि महंंराकामिर्णिहि रक्त, महु उप्परि दीसहि अधिरचित्तु । 
(मपु० ८६।६ ०५-६) 
गत भव में ललिताग देव के साथ हुए अपने पूर्ब-राग का स्मरण करतीं 
हुई श्रीमतो विरह से ध्याकुल होतो है । हा ललिताग देव, कहती हुई वढ़ भूमि पर 
गिर पडती हैं और अपने शरौर को धुनती हुई रुदन करतो है । मूच्छित होने पर जत- 
सिचन तथा चमर-वायु के उपचार द्वारा उसकी चेतना लौठती है और वह प्रिय 
वियोग में दी्घ-इवास लेकर उठती है । इस समय उसके अंग विर्हारित से वध्त 7, 
इसी कारण उस पर छिडका हुआ जन जलता सा प्रतीत होता है ! 
उसे मलयानिल प्रलयाग्नि के समान लगती है, आमुपषण सद-बंबन प्रतीत 
' होते हैं तथा स्नान वस्त्र, भोजन, पृष्प, ताम्बूत आदि कुछ भी रुचिकर नहीं लगते 


इस प्रकार इस प्रसंग में स्मृत्ति, अभिलापा, चिता, मोह आदि वियोग-दक्षाओ का 
सुन्दर चित्रण क्या गया है--- 
हा ललियग देव पभ्रणती, पडिय स महियलि तणु बिहुणती । 
मुच्छिय विचिय सलिलणिवाएं, आसासिय चलचामरवाए । 
उदिठिय णीससति अइरीणी, दइड्यवियोगवयविद्वाणी । 
वम्मठ्र अट्ठ वित्रगढ तावइ, घित्त जलद्टू जलइ जणियावइ । 
मलयाणिलु पलयाणलु भावइ, शरूसणु सण करि वद्धउ णावइ । 
जहि सजायड चित्त्‌ जि सयदलु तह कि किज्जड सीयलु सयदलु । 
ण्हाग सोयण्हाणु व णउ रुच्चइ, वसणु वसणसणिह्ठु सा सुच्चइ ) 
असुहार व आहारु ण गेण्हइ, णदणवण पिउवणसमु मण्णइ | 
फुल्लु णयणफुल्लु व असुहावउ , तबोलु वि वोलु व कयतावउ । 
पुष्ठ जमपुर व घरु वि अरइयरउ, परहुयविड महुरु ण महूरउ । 
गेयस6 वि ण रिउमुक्कठ सर, सवलहणउ सवलहणु व दिहिंहरु । 
(मपु० २२।६॥१-१ १) 
ओऔत्मुक्य के साथ स्मृत्त सचारो का मार्मिक वर्णन वज्यजब [पुर्व भव में 
ललिताग देव) के विरह मे प्राप्त होता हे । वह अपने तथा श्रीमती (पु भव मे 
स्वय प्रभा) के पूर्व जन्म को कुछ घटनाओं को एक चित्र में देख कर, उनका स्मरण 
करता हुआ कढ्ता है कि यह ईशान कल्प है, यह वही नन्दन वन है, यह मैं 
ललिवाग देव हूँ, इस स्थान पर मैं रहता था, यहाँ रमण करता था और यह मेरी 
मनोहर स्वय प्रथा है-- 
एहु ईमाणकप्पु विविहामर, लिहिंयड एहु सिरिमहु सुरहरु । 
एहु दिव्वतश्वर णदणवण, पलवमाणु चलकलकोंइलगण । 
एहु ललिय भगु देउ हठ होतउ, एत्थु वसतउ एत्यु रमतउ । 
थणयलदुलियहार मणहारी, एह सय पह देवि महारी । 
(मपु० २४।४।१-४) 
परन्तु उसकी बआाकुलता और बढ जाती है जब उसे अपने पूर्व प्रणय- 
व्यापा" को अन्य घटनाएं स्मरण हो आती है और वह उन्हे चित्र मे नहीं देखता । 
वह कहता हैँ कि इसमे उस समय का हृथ्य नही है, जब मैंन रति-नूउुर-शब्द से 
रोमाचत्त होकर क्लीटा को थो | यहाँ वह नृत्य करता मयूर भा नहीं है और हमारे 
घरीरों के परिमल पर गुजार करते हुए श्रमर भी इनमे नहों हैं। गुर्जनो के 
आगमन पर हम जिस प्रकार लज्जामिभूत हुए थे, वह हृष्य भी यहाँ नही है । 
प्रति-वधुभो का विलाच तथा प्रणय के रोप का अकन भो इसमे नहीं है। 
कपोल-पसावली का मोटन तथा किसलय-ताडन के चित्र भी यर्हा नहीं दिखाई 


( २२० ) 


देते । इसमे प्रिय का विरहातुर मुख एवं उसका विपरीत हो कर बैठना भी 
अकित नही है :--- 
अण्णेत्तहिं वि एत्थु णो लिहियउ, जो मइ कीलारभ्ु पविहियउ | 
रइणेडरसदें रोमचिड, एत्यु ण लिहियठ मोरु पणच्चिउ।॥ 
अम्हह तणुयरिमलपरिभमियउ, एत्थु ण लिहियउ अलिगुमुगुमियउ' । 
एत्थु ण लिहियड लज्जादेसिर, सुय गुरुपणआगमणुब्भासिरु । 


इह कवोलपत्तावलिमोडणु, एत्यु ण लिहियठ किसलय ताडणु । 

एत्थु ण लिहियउ विरहाउरु मुह, एत्यु ण लिहियउ प्रिउ विवरमुहु । 
(म3० २४।५।१-८) 
इसी प्रसग मे ललिताग की विरहावस्था के अन्तगंत उनन्‍्माद, विपाद तथा 
जडता का विशद चित्रण प्राप्त होता है। वह कभी चिल्लाता है, कभी हसता है, 
कभी दीघे नि इवास ज्ेता है, कभी उठता है, कभी बैठता है और कभी मोह से 
मरृच्छित होता है । कभी हाथो को दवाता है, कभी केश नोचता है, कभी अधरो की 

डसता है तथा कभी अनिवद्ध वचन बोलता है। 

वह न स्तान करता है, न घोता है, न जिन-पुजन करता है और न 
अलकार ही धारण करता है) न भोजन करता है, न कदुक क्रीडा करता है और 
न अदवारोहण करता है। गज, रथादि तो उसके नेत्नो को ही नहीं सुहाते । वह 
न गान सुनता है और न वाद्य बजाता है। बस, प्रतिक्षण अपनी प्रियतमा का ही 


घ्यान करता है-- 
रसइ हसइ णीससइ विरज्फकइ, उट्ठठ बइसइ मोहे मुज्माइ। 


कर मोडइ धम्मेललय मेललइ, अहरु डसइ्‌ अगणिवद्धू पवोललइ । 


प्हाइ ण घुबइ ण॒ जिणवरु पुज्जइ, भूसण लेइ ण भोयणु मु जइ । 
रमइ ण कढुंउ तुरठ॒ ण वाहइ, करि वि रहु वि णयणेहि ण चाहड़ 
गेउ ण सुणई ण वज्जउ वायइ, पर णिम्मीलियच्छ पृय भायइ । 
हि प्पु० २४७।२-३, ६-०) 
विरह-जनित उन्माद का एक अन्य चित्र हमे राम के विरह में प्राप्त होता 
है। साता के हरण के पदचातु वे वन मे उन्हे खोजते हुए कनी हस से, कमी 
कुजर से, कभी अमर से, कभी मयूर से और कमी कीर से सीता का पता 
पूछते फिरते हैं--- 
सइ काणणि रहृवइ हिंडमाणु, पुच्छइ वणि भिगई अयाणमाएु 
रे हँस हस सा हंसगमण, पई दिठठी कत्यड विछतरमण | 


( २२१ ) 


चगउ चिम्मक्क्रहु सिक्खिओ सि, महु अकहतु जि खल कि गओ सि । 
रे कु जर तुह कु भत्थलाइ, ण मह महिलाइ थणत्यलाइ॥ 
सारिवखड लदयउ एउ काइ, भणु कतरइ कईहह दिण्णइ पयाइ । 
सारग कहहि महू जणयधीय, णयणहिं उवजीविय पइ मि सीय 
अलि घरिणिकेसणि द्धतत्तचोर, णिसि सरझहृदलकयवघणार । 
ण वियाणहि कतहि तणिय वत्त, रे णीलगीव घणरामवत्त । 
णच्चत दिटठ भणु कह मि देवि, इयरह कहिं णच्चहि भाउ लेवि | 
रे कीर ण लज्जहि जपमाणु, जइ दिट्‌ठउ पइ मुद्धहिं पमाणु 
(मपु० ७३।४।४-१ ३) 
सीता के वियोग का वर्णन करता हुआ कवि उनके अश्र्‌ पात तथा विरहाग्नि 
के अतोव ताप मे जलने का उल्लेख करता है-- 
चित्ते मउलतें मठउलियड, लोयणजुयलसउ पयलियउ | 
आपद्रत्त गडत्यलडइ, विलसिउ विलसिद विरहाणलइ । 
कढक्ढकढति ससहरपहइ, अगइ लायण्णवारिवहड । 
* (मपु० ७२७।१-३) 
दे एक साथ अनेक प्रइन करती हूँ - यह कौन सो दिशा है, मैं कहाँ हैं, यहाँ 
मुझे कौन लाया, कैसे लाई गई, अब राम के पास किस प्रकार पहुँचू आदि | इस 
प्रकार चिता करते हुए वे मोह से हत होती है और अन्त मे रावण को उसके वास्त- 
4वक रूप में देख कर अपने सतीत्व-भग होने की आशका से वे ललितलता की भाति 
भूमि पर गिर कर मृच्छित हो जाती हैं--- 
का दिसि केणाणिय के व कहि, को पावइ एवहि रामु जहि। 
डय चित्तवति मोहेण हय, परपुरिस्‌ णिहालिवि मुच्छु गय । 
पइवय परपत्वयभग भय, ण पवणें पाडिय ललिय लय | 
(मपु० ७२।७।४-६) 
चेतना जाने पर वे पुन बेदना ने व्यथित होतो हैं और जडता के कारण 
नि चेतन सी प्रतीत होती है-- 
स॒हिमु यरण पश्तरियवेयणिय, सा जइ वि थवक णिच्चेयणिय । 
(मपु० ७२।७।६) 
इसके अनन्तर उनमे मति का आगमन होता है। कही जार (पर पुरुष) 
की हृप्टि अगो पर न पड जाय, इस चेप्टा में थे अपने परियान व्यवस्यित 
रखतो है-- 
पन्हिण ण तो वि ताहि ढलड, चल जाएदिद्दिउ परिपितर । 
(मउु० ७२७१० ) 


(६ 5२९ ) 


राम के ओत्सुक्य की सुन्दर व्यजना उस स्थल पर हुई है जब लका से लौट 
कर आये हनुमान से वे विना उत्तर की प्रतोक्षा किये जानकी के सम्बन्ध मे प्रइन पर 
प्रघन करते चले जाते हैं-- 
वोतलाविड मारुइ तें कयत्यु, मउडग्गचडावियउहयहत्थु । 
भणु कि दिटठठ सिसहरिणणेत्तु, कि णउ कुमार मेरठ कलत्तु । 
कि मुच्छिय णिवड॒इ जोवचत्त, कि महु विरहे पचत्तु पत्तु। , 
(मयु० ७३।३०।५-७) 
कवि के काव्य में अनेक स्थल ऐसे भी है जहाँ किसी प्रुए्ष के अनुपम रूप 
को देख कर नारियो में उद्याम क्राम-वासना स्फुरित हो जाती है और वे वाणी तथा 
विभिन्न शारीरिक चेप्टाओ द्वारा अपने हार्दिक भाव प्रकट करती है। ऐसा ही एक 
प्रसंग लका में हनुमान के विभीषण के यहाँ जाने के समय वा है। पुर-नारियाँ 
हनुमान को देखते हो व्याकुल हो जाती हैं। कोई तरुणी उन्हे अपने कड्भूण, हार 
आदि आभूषण देती है, कोई म्रुकुलित दृष्टि से देखती है, कोई कटाक्ष करती है, कोई 
विकसित होती है तथा कोई विलुलित होती है । किसी स्त्री की कटि-मेखला हूठ 
जाती है और कोई मूच्छित हो कर धरती पर गिर पडती है। किसी के शरीर से 
रति-जल-घारा सी प्रवाहित जान पडती है । कोई काम-विह्लला अपने उर स्थल को 
ही पीटतौ है। कोई अपने उरोज प्रकटित करती है। किसी का परिधान शीक्र 
गिर जाता है । 
कोई कहती है कि हे सखी, जहाँ दूत इतना रूपवान है वहाँ उसके स्वामी 
राम कंसे होगे ? इसी कारण सीता अपने सतीत्व की रक्षा करने में वजक्‍त्‌ हैं। 


कंवि के शब्दों मे देखिए-- है 
हेला--कदप्प सुरूविण णिएवि चित्तचोर । 


का वि देद सककण चारुहारदोर ॥ 
क वि जोयइ दिटिठड मउलियइ, ग्रुरुयथणि सलज्जदरमउलियढ़ | 
क वि चलियकडक्खहिं विवलियइ, क वि वियसियाइ क वि बिलुलियद । 
काहि वि गय तुट्टिवि मेहलिय, के वि पुच्छिय घरणीयलि घुलिय । 
काहि वि रइजलमलक्क भलिय, क व उरयलु पहणइ भिदुलिय । 
काइ वि थणजुयलऊ पायडिउ, काहि वि परिहाणु कच्ि पडिंठ । 
का वि भणइ एहु हलि टूउ जहि, केहउ सो होही राम तहि। 
सइ सीय भडारी वज्जमिय, ण सदइत्तणवित्ति अइक्क्मिग्र । 
(मपु० छाप) १-६) 
णायक्ुुमार चरिउ में कवि ने मथुरा की वेश्याओं को नाग्कुमार के विये व्या- 
कुल होते हुए चित्रित क्या है। कोई वेदया अपना उरस्बल नागठमार के नखों द्वारा 


६ 


भग्न न हुआ देख जितित होती है । कोई अपनो लम्बी ब्याम अलको के उसके द्वारा 
न छीची जाने पर चिता बरती ह । कोर्ट सोचनी है कि उसके बढ वा हार छुमा 
द्वारा वयो न छिन्‍्न-भिन्‍न हुजा ? कोई अधराग्र समपित काती है, यीजती है, पिस्ह 
से तप्त होतो है तथा कम्पित होती है । कोई रति-सलिल में भीग कर रोमासित 
होती हुई वस्थराती है-- 


>९) 


२३ ) 


झे 


भ्प 
थे 


का वि वेस चितइ गयसुण्णा, ए थण एयहोी णहहि णे॑ सिण्णा । 
वा वि वेस चितट कि बडिटय, णीलाजप ए एण ण कंडिद्य । 
का वि बेस चितडइ कि हारें, बट ण उठिष्णउ एण फमारें। 
फावि बेस अहरग्गु समप्पड, भिज्जेए सिज्जट तप्पणट कप । 
का वि बेस र्सलिले पिचिय, बेवबड बल घुलड रोमचिय । 
(णाग्रं० ४५।१॥८-१२) 


इसी प्रकार सलोचना के स्वयवरन में जाय हुए जनक राजबुमार उसे देग 
कर काम-पीछित होते है । जहा-जहाँ सन्दरी सुनोचना जपना दछशणन देनी है, +हाँ- 
वहाँ बैठे राजकुमार कामारिति स दग्य होते है। बोर्ड दीय निशष्याथ लेता हैं, याद 


वार-यार स्वप्र को सज्जित करता है, वो वष्ठाभरण ठाोतव बता है, वाई दर्पण 
में अपनी छवि देखता है । काई अपने वृद्धिगत नसों जो देप कर सासता है छिवटों 
सहवास के समय ये उसके उरोजों में न लग जायें । विशी को पिस्फन्महाज्यर था 
गया है । किसी वा उर काम के बाण से वयिय गया है। वाई विज्वतान हाका मूल्टित 
हो जाता है और कोई लज्जित हो कर उसे जल दे देता हू-- 

जिह जिह सन्दरि अप्पठ दावट, तिट तिट गिवनरणयहू तण तायड । 

को णीससड ससउ दिहि छए”, कप्यठ पुण थि9ण पि दु घि मदद । 

कण्ठाहरण को थि सजोयट, बाप देष्यषि को पि परतायट । 

को वि णिपद णियगहए जभग्गर , एयर एयहि थणहि ए जग्यड । 


कासु वि आयड विर्हमहाजर, वास पि परि गुनाउ पम्मटापर । 
मुच्छिउ पटिउ को वि पिहवघत, वैध वि पियरज्शलकि दिशणाए जप । 
५ (मपु० २०।२६।६१-८) 
सि के सयोप्यल्त के एद चित्र पााणों मो गत तथा उपयन ग्रीभ 
५ 


। बरउुनयर्णन मे ७वात उसेजा दसरेय विया राय छूगा है करण याणं 


श् 


मे प्राप्त होते 
उनया विवेशन झनावश्यर झोपा ।) 
52 02694 :55. कक 


(१) देशिए उपर १,० १७३-१४६ 


है. कक 0) 


राम के औत्सुक्य की सुन्दर व्यजना उस स्थल पर हुईं है जब लका से लौट 
कर आये हनुमान से वे विना उतर की प्रतोक्षा किये जानकी के सम्बन्ध मे प्रश्न पर 
प्रदत्त करते चले जाते हैं-- 
वोल्लाबिउ मारुइ तें कयत्थु, सउडम्गचडावियउहयहत्यु । 
भणु कि दिट्ठठउ सिसुहरिणणेत्तु, कि णउठ कुमार मेरठ कत्त्तु । 
कि मुच्छिय णिवडइ जोवचत्त, कि महु विरहे पचत्तु पत्तु॥ , 
(मयु० ७३।३०।१-७) 
कवि के काव्य में अनेक स्थल ऐसे भी है जहाँ किसी पुरुष के अनुपम रूप 
को देख कर नारियो से उद्दाम काम-वासना स्फुरित हो जाती हैं और वे वाणी तथा 
विभिन्न शारीरिक चेप्टाओ द्वारा अपने हादिक भाव प्रकट करती हैं। ऐसा ही एक 
प्रसंग लका में हनुमान के विभीषण के यहाँ जाने के समय था है। पुरतारियाँ 
हनुमान को देखते हो व्याकुल हो जाती हैं । कोई तरुणी उन्हे अपने कडद्भूण, हार 
आदि आभूषण देती है, कोई मुकुलित दृष्टि से देखती है, कोई कटाक्ष करती है, कोई 
विकसित होती है तथा कोई विलुलित होती है। किसी स्त्री की कटि-मेखला हूट 
जाती है और कोई मृूच्छित हो कर घरती पर गिर पडती है। किसी के शरीर से 
रति-जल-घारा सी प्रवाहित जान पडती है । कोई काम-विह्लला अपने उर स्थल की 
ही पीटतौ है। कोई अपने उरोज प्रकटित करती है। किसी का परिवान शीक्र 
गिर जाता है । 
कोई कहती है कि हे सखी, जहाँ दुत इतना रूपवान है वहाँ उसके स्वामी 
राम कंसे होगे ? इसी कारण सीता अपने सतीत्व की रक्षा करने मे वजवत्‌ हैं। 


कवि के शब्दों मे देखिए-- 
हेला--कदप्प सुरूविण णिएवि चित्तचोर । 


का वि देइ सककण चारुहारदोर ॥ 
क वि जोयइ दिट्ठइ मउलियड, गुरुषणि सलज्जदरमउलियइ | 
क वि चलियकडक्खह्िं विवलियड, क वि वियसियाइ क वि विलुलियई । 
काहि वि गय तुद्दिवि मेहलिय, क वि मुच्छिय घरणीयलि छुलिय । 
काहि वि रइजलभलक्क भलिय, क व उरयलु पहणढ मिदुलिय । 
काइ वि थणजुयलउ पायडिउ, काहि वि परिहाणु भत्ति पदिउं । 
का वि भणइ एहु हलि दूउ जहि, केहउ सो होही रामु तहिं। 
सइ सीय भडारी वज्जमिय, ण सइत्तणवित्ति अइक्क्रमिय | 
(मपु० छदाए। नो 
णायकुमार चरिउ में कवि ने मथुरा की वेब्याओ को नागकुमार के वि ह 
कुल होते हुए चित्रित क्या हैं। कोई वेदया अपना उरस्व॒ज तागडुमार के बलों द्वारा 


( २२३ ) 


भग्न न हुआ देख चिंतित होती है । कोई अपनी लम्बी श्याम अलको के उसके द्वारा 
न झखीची जाने पर चिता वरती है । कोई सोचती है कि उसके कठ का हार कुमार 
द्वारा बयो न छिन्न-भिस्न हुआ ? कोई अघराग्र समपित करती है, खीजती है, विरह: 
से तप्त होतो है तथा कम्पित होती है । कोई रति-सलिल में भीग कर रोमाचित 
टोती हुई थरथराती है-- 
का वि वेस चितइ गयसुण्णा, ए थण एयहो णह॒हि ण भिण्णा । 
का वि वेस चित्तई कि वडिढ्य, णीलालय ए एण ण कडिढ्य । 
का वि बेस चितड कि हारें, कदु ण छिण्णठ एण कुमारें। 
ऊा वि वेस अहरग्गु समप्पड, भिज्जड खिज्जडइ तप्पइ कपइ। 
का वि वेस रइसलिले सिचिय, बेबड वेलइ घुलइ रोमचिय । 
(णाय० ५।१।८-१२) 
इसो प्रकार सलोचना के स्वयवर में भाये हुए अनेक राजकुमार उसे देख 
बर फाम-पीटित होते है । जहाँ-जहाँ सुन्दरी सुलोचना अपना दर्शन देती है, वहाँ- 
वहाँ वंठे राजकुमार कामार्नि से दग्व होते हैं। कोई दीघे नि इवास लेता है, कोई 
वार-यार भ्व ५ को सज्जित करता है, कोई कण्ठाभरण ठोक करता है, कोई दर्पण 
में अपनी छवि देखता है | काई अपने वृद्धिगत नखो को देख कर सोचता है कि कही 
सहवास के समय ये उसके उरोजो में न लग जायें ॥ किसी को विरह-महाज्वर आ 
गया है । किसी का उर काम के वाण से विध गया है। कोई विह्ललाग होकर मुच्छित 
हो जाता हु और कोई लज्जित हो कर उसे जल दे देता है-- 
जिह जिह सन्दरि अप्पठ दावइ, तिह तिह णिवत्तणयहु तणु तावइ ॥ 
की णीससइ संसद दिहि छडइ, अप्पउ पुण वि पृणु वि कु वि मडड़ । 
कण्टाहरण को वि सजोयइ, अप्पउ दप्पणि को वि पलोयइ | 
को वि णियद णियणहइ अभग्गई , एयइ एयहि थणहि ण लग्गइ । 
कामू वि आयउ विरहमहाजरु, कासु वि उरि खुत्तठ वम्महसरु । 
मुच्छिउ पडिउ को वि विहलघल, केण वि णियलज्जहि दिण्पड जल । 
(मपु० २८।१६।१-८) 
रति के सयोग-पक्ष के कुछ चित्र राजाओं की जन तथा उपवन क्रीडाओ 


में प्राप्त होते हूँ। वस्तु-वणन के »तगंत उनका उल्लेख किया जा चुका है अत यहाँ 
उनेदा विवेचन जनावद्यक होगा । 


(१) देखिए ज्पर पू० १७३-१७६ 


( २२४ ) 


वात्सल्य रस 
वात्सल्य भाव का अकन ऋषभ की शैशवावस्था के वर्णन मे किया गया है । 


कवि कहता है कि उनका शरीर तरणि-बिम्ब को लज्जित करता है। नितम्ब क्षुद्र घटि- 
काओ से अलकत हैं। शरीर घुलि-घुसरित है। पहना हुआ वस्त्र सरक गया है। जन्म 
के समय के सुनहरे केश शोभित हैं--- 
तणुतेओहामियतरणिबिबु, धग्घरमालालकियणियत्रु । 
घुलीधुसर ववगयक डिल्लु, सहजायकविलकोतलजडिल्लु 
(मपु० ४॥४॥४-४) 
अनेक स्त्रियाँ उनके साथ क्रीडा करती है। कोई उन्हे हसातो है । कोई बुलाती 
है । कोई उन्हे खेलने के लिये, कपि, कौर, मोर आदि के खिलौने देती है। वे 
नारियाँ मुर्गा, घोडा, हाथी, मेप महिष आदि के रूप मे शिशु का मनोरजन करती 
हैं। कोई नारी अपनी भ्रुजाओ को ठोकती हुई मल्‍ल बन जाती है । पुन. कोई सोते हुए 
शिशु को मीठी-मीठी लोरियाँ गा कर सुनातो है-- 
केण वि पहसाविउ हसगामि, केण वि बोल्लाविउ भव्वसामि । 
केण वि काइ वि खेलणउ दिण्णु, कइ कीह मोह अवरू वि रवण्णु । 
गिव्वाणु को वि हुई तबच्नुलु, कु वि वरनुरगु कु वि दिव्यु पीलु । 
कु वि मेसु महित्तु भुयवलमहल्लु कु वि अप्फोडइ होएवि मल्लु । 


सोवतउ कु वि सुइहारएण, परियद्‌इ अम्माहोरएण । 
(मपु० ४४ ९-१३) 


मातृ-हृदय के स्तेह को मा्िक व्यंजना रामायण के उस प्रसग मे हुई है, जहां 
मदोदरी को ज्ञात होता है कि सीता उसकी पुत्री है और स्वय उसका पिता रावण 
ही उस पर आसक्‍त है। वात्सल्य-जनित विपाद तया ग्लानि के मिश्चित भाव मदोदरी 
के हुदय मे उत्पन्न होते है 
वह दुसह दुख के कारण मुच्छित हो जाती है-- 
दुवई---जणणसुया।हिलासणियवइसयचितामउलियच्छिया । 
मेइणियलि दड त्ति णिवडिय मदोयरि दुस्सहदुक्खमुच्छिया |। 
(मपु० ७३।२३।॥१-२) 
शीतलोपचार के पश्चात्‌ जव उसे चेतना आती है, तो वह पूछती है कि अतने 
ही उदर से उत्पन्न सतान के प्रति कौन मी माता अवत्सल हो सकती द्वे । वह अश्र, 
धारा बहाती हुई मधुर शब्दों में कहती है, हा सोते, तू मेरी सतान है | हा, दुप्ड 
विधाता ने मुझे यह किस जन्म के दुष्कर्म का फल दिया है। तुम पर तेस द्वी विता 
आसकत है । हा देव, तूने मुझ कितने दुःख में डाल दिया-- 
कह कह व देवि सज्जीव जाय, मणु कासू अवच्छत होद माप । 
मुहकुहरहु वियलिय महुर वाय, हा सीब पुत्ति तुहूँ महँ जि जाय | 


(६ २२४५ ) 


हा विवर्सिठ कि विदिणा खनेण, बोनीणु जम्मु दुकविकियफलेण | 
तुज्मप्परि रचठ तायचित्तु, हा दइवें विहुस्तरि णिह्िित्त्‌ । 
(मपु० ७३।२३।५-८) 
पुन सीता को बिधादमना तथा विववा की भाँति स्थित देखकर मदोदरो का 
मानृप्रेम अपनी चरम सीमा को पहुँच गया और उमके स्तनों से दुग्ब की घारा निकज 
कर सीता के ऊपर पटने लगी-- 
पेल्टिय्रि सायाट सदुक्त छुण्ण, मदोव्ररियणणीसरिउ थण्ण | 
चत्ता--आसबव्णठ थिटर विहवत्तणड़ एतठ सीयड जोडड । 
थण मेरिलेबि रामणगेहिणिहि हार व खीर पधाइठ ॥। 
(मपु० ७३।२३।१०-१२) 
पुत्र-प्रेम की अत्यन्त उत्पुप्ट व्य जना कृष्ण के कालीदह मे प्रवेध करते समय 
नंद तथा यथोंदा के विस्होद्‌गारों में हुई है । णायकुमार चरिठ में भो नाग कुमार के 
कृप भे गिर जाते पर उसकी माता के शोक में वात्सल्य का विशद चित्रण है। इसका 
परीक्षण ऊपर कझंग रस के क्ृतग ते किया जा चुका है ।' 
इसके अतिरिक्त कबि के काव्य में श्ातृ-प्रम के भी कुछ भव्य उदाहरण 
प्राप्त होते है । लक्ष्मण के लिए राम का तथा रावण के लिये विभीषण के कदेण 
विलाप उस कोटि मे रखे जा सकते है। कृष्ण के लिये बलराम का शोक भो इस 
प्रसग में उल्लेखनीय है । इन सब्र प्रसगो के सवध्र में हम पूर्व हो विचार कर चुके है, 
अत यहाँ उन पर पुनविचार आवध्यक नहों है ।* 
यबवि फे रस सबधी उस समस्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबि 
की रचनाएु मानव समुदाय के भावों एवं मनावेगो के भव्य चित्रो से यूर्णा हैं ) यही 
बारण है वि समग्र अपनश्षण साहित्य मे कवि का नाम बड़े आदर के साथ जिया 
जाता है । 


(१) 37 उपर--३१०२ २३५१४-२१६ 
(२) देहतिए ऊदपा-|ू० २६३ तदा २६२ 


अध्याय 


8 कवि का कला-पक्ष 





किसी कवि का भाव-पक्ष यदि उसके काव्य का आत्मा है तो कला-पक्ष उत्तका 
शरीर है। शरीर ही आत्मा का आधार होता है। इसी प्रकार काव्य का कला-पक्ष, 
जिसका प्रधान अग भाषा है, कवि के मतोभावों तथा कल्पनाओ को साकार करके 
आस्वाद्य बनाता है । 

कला-पक्ष के अंतर्गत वाणों का समस्त चातुर्य निहित है | दूसर शब्दो मे काव्य 
के अलकार, लोकोक्तिया-मुहावरे, प्रवध-सौप्ठव, उक्ति-वैचित््य, छद आदि कला-पक्ष 
के उपकरण कहे जा सकते हैं । 

इस अध्याय मे हम कवि की रचनाओ के कला-पक्ष के इन्ही उपकरणों का 
अध्ययन करते हुए देखेंगे कि इस क्षेत्र से कवि को कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है । 
अलक। र-विधान-- 

काव्य के रसो तथा भावों के उत्कर्ण को वरद्धि करने मे अलकारो का सहत्व 
प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है। कवि-गण कहो किसी भाव अथवा हृश्य का 
साहश्य दिल्ललाने के लिये, कही किसी ग्रुण को सवेदनोय बनाने के लिये, कही सभाव- 
नाए प्रदर्शित करते के लिये और कहो केवल चमत्कार को सुप्टि करने एवं अपने 
पाण्डिप्य का परिचय देने के लिये अलकारो का प्रयोग करते हैं । 

कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को सबल तथा सुन्दर बनाने के उद्देइय से 
अलकारो के प्रयोग मे विशेष रुचि दिखलाई है | वह अलकार को सुकवि के काव्य को 
आवश्यक अग मानता है तथा निरलकार काव्य को कुकवि की कथा कहवा है ।' एक 
अन्य स्थल पर उसका कथन है कि वर-कविजनो का काव्य-विवेक अलकारों की कार्स्ति 
से युक्त होता है ।' 


(१) सालंकारउ'” *“ कब्दु व चुकइहि केरठ । मपु० १४॥६११-१२ 
निरलकार कुकइकह जेही । णाय० ३॥११।१२ 
(२) सालकारु कतिइ सहिउ कव्वविवेड णाइ वरकइयथि । मधु० ६६/2/77 


रर२६ 


( २२७ ) 


कत्रि को अपस्‍्तुत-योजना में परपरागत एवं कवि-प्रसिद्ध उपमानो का आधिक्य 
अवश्य है, परत्तु उसमे सामान्य जावन से ग्रहण किये गये उपमानों को भो स्थान 
दिया गया है । कहो-कहो चिराद कन्पनाएं भी प्रात्त होती हैं। ये कश्पनाएं वस्तु- 
वर्गन (रूप, गुण-स्वभाव आदि), कार्य-ब्यापार, घठता तथा भाव-चित्रण के प्रसगो 
में विशेष रू॒ से प्रयुक्त हुई है। अत सुविवा को दृष्टि से हम उन्हे इन्ही शोप॑को के 
अतगगंत रखकर, कवि की कल्पना-शक्ति पर विचार करेंगे। 

प्रस्तुत विवेचन का उद श्य विभिन्‍्त अलकारो के उदाहरण एकत्र करना 
नहीं है, वरन्‌ देखना यह है कि कवि की कल्ववाए अलकार। के रूप में किस प्रकार 
प्रकट हुई हैं । 
वस्तु-वर्ण त -- 

(अ) रूप -कवि अपने आराध्य तोर्थंक रो की अलौकिक शोभा का वर्णन करने 
में विभेप रुचि दिखनाता है । ऋपभ के जीव के माता मरुदेवी के उदर में आने के 
प्रसत मे कवि उसकी उमा शरद-सेघ के मब्य मे महादीप्यमान चन्द्र तथा कमलिनी 
के पत्र में जन-तरिदु से देता है-- 

सरयव्भमज्मम्मि र॒ुइर दइ दु व्व, सयवत्तिणीपत्तए तोयत्रिद्ुव्व | 
(म3० ३७१०) 

उपमाओ के अतगंत एक नवीन कल्पना कवि वहाँ करता है जहाँ वह बाहु- 

चलि के शरोर की कान्ति को अयक्व वश के समान वतलाता है-- 
सिम्रु अविपिकक वस पृच्छायउ, वाजउ वाहुबलि वि तहि जायउ । 
(मपु० ५।१४।७) 

इमी प्रसंग में बाहुबलि के वज्ष स्थल को प्रविपुलता के लिए पुर-कपाट 
तथा उनके नील केशो के लिए हाथी के गले मे पडी हुई श्यू खला जैसी सामान्य 
जोवन से लो गई उपमाए प्राप्त होतो हैं । इनका उल्लेब़ हम अन्यत्र कर चुके हैं ।" 

जिन-दर्शन-हेनु जाती हुई कु कुम-पिण्ड लिये किसो नारी के प्रति एक सुन्दर 
उपमा देता हुआ कवि कहता है कि वह पूर्व दिगा में उदित होते हुए शिशु मात्त ण्ड 
के समान है--- 

सोहड बवर वि कु कुर्मावि्डे, पुन्वदिशा इव सिसुमत्तडें । 
(मपु० ६&।२०।४) 

उपमा द्वारा एक अन्य स्थन पर कवि जननी की दुग्ब-चार से सिक्त ऋष्ण को 

चादर विरणों में दौलेप्त वव मेष के समान अकित करता है-- 





१२. देलिए पृ० १८६। 


( रशं८ ) 


दीसइ णंदर्णदु णारायणु जणणीदृद्धसित्तओो । 
णाइ तमालणीलु णबजलहरु ससहरकर विलित्तओं ॥ 
(मपु० ८5५।१५।१-२) 
कवि ने अपने कल्पना-चित्रों के सुजत मे सबसे अधिक सहायता उल्लोक्षा से ली 
है । उसकी इस प्रवृत्ति का परिचय हमे उसकी सभी रचनाओ से प्राप्त होता है। इस 
संबध मे यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं । 
वस्तृ 'प्रेक्षा के रूप मे कवि कल्पना करता है कि चेल्लना देवी से मडित राजा 
श्रेणिक ऐसे शोभित होते है मानो वलल्‍लरी सुरतरु का आलिगत कर रही हो -- 
णवरेक्‍्क॒हि दिणि राणएए सो आसीणउ सिहासणि दीहरकद । 
चेल्लिणिदेविइ मडिंउ ण अवर डिउ वल्लरीइ सुरतरुवर ॥ 
(मपु० १।१७।१२-१३) 
अन्य वस्तुत्पमेक्षा मे वह कहता है कि मद-पान के इच्छुक भ्रमरो से घिरे हुए 
मत्त हाथी पर बैठे श्रंणिकराज ऐसे प्रतीत होते हैं मानो पवन द्वारा श्रान्दोलित पव॑तीय 
तमाल-वन में केशरी हो-- 
आरूढउ महिवइ मत्तगइ मयजलघुलियचलालिगण । 


ण महिहरि केसरि खरणहरु पवणुल्ललियतमालवणे ॥ 
(मपु०२॥१।१८-१ ६) 


वस्तृत्मेक्षा के एक अन्य प्रयोग मे वर्धभान की लंबी जठाओ के_लिये रंदन के 
वक्ष मे लिपटे हुए सर्पों की सभावना की गई है-- 


वडढतकेसजडमालियउ, ण॑ चदणु फणिउलमालियउ । 
(म3० ६७॥२॥२) 


ऐसा ही एक स्थल वहां है जहाँ मनुष्यों से घिरे तथा रथाहढ चक्रवर्ती भरत 
ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मानसरोवर के पक मे राजहस हो-- 


कइवयणरेहि सह सूरससु, ण माणसथकइ रायहंसु । 
(मपू० १२।१३।४) 


वस्तूत्मेक्षा के रूप मे एक और भी सुन्दर कल्पना वहाँ है जहाँ कवि स्वां 
के देवी तथा देवता के विषय मे कहता हैं कि वे ऐसे घोभित होते हैं मानों मेत्र, में 
सौदा मित्रों हो-- 


सुर मणिमालि देवि चूडामणि, ण मेहहु सोहइ सोदार्सिति । 
(मपु० ३०२०६) 
अथवा जब वह एक यक्षिणी का सौंद्य वर्णन करते हुए विश्वप-विवासवती 
सुरसरि की कल्पना करता है-- 
हुई काणणि जक्लसुरेसरि, वहविब्नमविलास थ॑ सूरसरि । 
(मपु० ३५॥१६।४) 


साग रूपक के द्वारा कवि ने जिन को कल्पवृदा के रूप में अकित किया है । 
ग्रहाँ श्रम- दम उसके मूल हैं, समस्त जीव-निकाय उसको शाखाए हैं, सुकृत फल- 
पुष्प हैँ, देवतादि माली उसका मसिचन करते हैं और पुण्यरूपो जल के द्वारा वह वृद्धि- 
गत होता है-- 
समदममूलउ जममाहालड 
सुकप्रहलुग्गमो जिणकप्पददुमों । 
अमरामएहि सिचिज्जमाणू , सोहइ पुण्णेण पवड्ढमाणु । 
(मपु० ४॥२।१-३) 
व्यतिरेक का प्रयोग करते हुए कवि कहता है कि ऋपभ को कन्या 
सुन्दरी के चढते हुए यौवन को देख कर चन्द्रमा अपने कलक के कारण लज्जित 
हो जाता है--+ 
णवजोव्वणि चडति सा ठज्जड, चदु कलके वयणहु लज्जइ 
(मपु० ५१७५) 
अपनो कल्पना की उडान में कवि कमा-कभी ऐसे उपमान रख देता है जो 
परिमाण अधिकता के कारण अनुचितार्थ दोप के अन्तर्गत भा जाते है । व्यतिरेक के 
रूप में ऐसा हो एक स्थल वहाँ है जहाँ वह श्रीमती के नितम्धों को गुरुता के सम्मुख 
त्रिमुवन को भी लघु देखता है-- 
वष्णमि करा णियवगुरुत्तणु, जहिं पत्तउ हिहुयणु जि लहुत्तणु 
(मपु० २८।१३।१) 
प्रतोप के मप म कल्पना करता हुआ कवि श्रीमती वी नाभि की समता में 
सलिलावत्त (जल की भवर) को अयोग्य कहता है--- 
भमउ भमउ सो भूए भृत्तड, णाहिहि सरिसु ण सलिलावत्तड । 
(मपु० २८।१३॥२) 
संदेह अलकार के दर्शन वहाँ होते है जहाँ विवाहोपरान्त महाराज 
यमोघर तथा चन्द्रमती को देखकर पुर-नारियाँ उन्हे कामदेव तथा रति होने का 
लनुमान करती ह-- 
णयरीतवगि थिउ हरिसिजुत्त , णारीयणु पेक्खद एयचित्त । 
सलहूइ कि र४ कि मप्रण एह, जसहरु सपत्तउ मायगेहु । 
(जस० १।२७॥१७-१८) 
(सा) गुश-स्वभाव चित्रण 
इस झओर सर्वप्रथम हमारो हृष्दि जिनन्‍स्तवन के बन्तर्गत अमग इतेप को 
सोर जागो है। निम्नविखित उदाहाय में इतेप द्वागा जिन तथा शिच दोनों को स्तुति 
झा हर्"य निवलता क_ै+- 


( २३० ) 


जय भूयगाह विरइयबविवाह | 
जय गोरिरमण जय सुविसगमण । 
जय तिउरडहण जय मयणमहण । 
(मपु० इ८घाश्श४-श) 
(भ्रूयणाह * जिन-पक्ष मे सकल प्राणियों के स्वामी तथा शिव-पक्ष मे पिशाच 
नाथ । विरइयविवाह जिन-पक्ष मे बाधा-विनाशक तथा शिव-पक्ष में विवाहित। 
गोरिरमण जिन-पक्ष में सरस्वतो-प्रिय, श्िव-पक्ष में गौरी-रमण । तिउरड्हण : 
जिन-पक्ष में जाति, जरा एवं मरण के विष्वसक, शिव-पक्ष में त्रिपुर दानव 
विनाशक ।) 


व्यत्तिरिक के आश्रय से कवि चन्द्र, सूर्य तथा मेर की अपेक्षा जिन को श्र प्ठ 
सिद्ध करता हैं-- 
जो ससहर सो तहु क तिपिडु, चिततु व. हुडठ सकलकु खड्डु । 
दिणथरु तहु तेए जित्तु णाइ , णहयलि भमेांव अत्यवणु जाइ। 
जो सुरगिरि सो तहु ण्हवणवोढु, ज महिमडलु त तेण गीढ़ु । 
(मपु० ४॥३।३-१) 
द्वितीय तुल्योगिता के रूप मे हित-अनहित दोनो मे जिन को सम भावना का 
उल्लेख किया गया है-- 
जो पद्ट सेवइ तह होइ सोक्खु, तुह पडिकूलहु सभवइ ढक्खु । 
तुहु पुणु दोहिं मिं मज्मत्थभाउ, इह एहउ फुद्ध वत्युहि सहाउ । 
णिदिज्जइ रवि पित्ताहिएहि, चदु वि वाएण णिवाइएहि | 
ते दोण्णि वि एयह कि करति, ससहावें णहयलि सचरति | 
(मपु० १०।१।६-६) 
रूपक के द्वारा श्रेणिक राज के पराक्रम का वर्णन करते हुए कवि 
कहता है कि वे क्ृपाण रूपो जल से शत्रुओं की प्रताप रूपी अग्नि की जाते 
करते हैं--- 
असिव्ररजलेण पसरतु दमिठ, णियरिउपयावसिहि जेण समिठ |, 
(णाय० ६5/१) 
अ नन्‍्वय के रूप मे एक कल्पना करता हुआ कवि भरत चक्रवर्ती को वह, 
विक्रम आदि में उन्ही के समान चित्रित करता है-- 
घत्ता- रूवें विककमेण गोत्ते बलेण णयजुयत्तें । 
तुज्म समाणु तुद्द कि अ-णें माणुसमेत्ते ॥ 
है (मत? १ शा७7१४-१५) 


( २३१ ) 


इसी प्रकार एक अन्य कल्यना-चित्र मे कवि भरत की डनन्‍यता का वर्णन 
असम अलकार के द्वारा करता है--- 
भणु जलणहु उप्परि को जलड, भणु पवणहु उप्परि को चलइ ) 
भण मोक्यहू उप्परि कवण गड़, भण भरह॒हु उप्परि को नृवइ | 
(मपु० १५॥१६॥५-६) 
अतिश्नयोक्ति के रूप में कुछ अदमुत कल्पनाए हमे वहाँ प्राप्त होती है जहाँ 
ववि बलराम के मुस से नेमि की शक्ति का वर्णन कराता है-- 
जमु तेए. कपट रविमंडलु, पायहिं जासु पठइ आहडलु । 
सगिरि ससाय्रर महि उच्चल्लइ, जो सत्त वि सायर उत्यल्लइ | 
(स3० ८८ २१११-१२) 
विरोधाभास के रूप में एक सुन्दर कल्पना करता हुआ कवि कहता है कि 
महाराज द्रव कुवलय-पन्धु होते हुए भी दोपाकर (चन्द्र) न थे अथवा वे भूमडल 
के उन्पु होते हुए भो दोपो के आकर न थे-- 
कुबलययलु वि णाहु णठ दोसायरू जायउ। 
(मपु० ६६।११११) 
एक स्थल पर राजा की प्रजा-वत्सलता के गुण का परिचय देने में कवि 
उदाहरण तथा यमक का प्रयोग करता है-- 
जिह गोबउ पालइ गोमडलु, तिह पालउ गोवइ गोमड्लु । 
(मपु० २०।८३) 
(गोबउ गोप । गोवड राजा | गोमठजु गो-समृह, भूमि) 
एसी प्रसंग में अन्यत लाटानुप्राम की मनोहर छठा भो उपलब्ध होती है -- 
उय प्र परयारपयासियठ णिवचरित्त, जो पालइ। 
कमतायण कमला कमनलमुहि तह म्हकमलु णिहालइ ॥] 
(मपु० २८।६१४-१५) 
(3) प्रकृति-चित्नर। 
प्रहति-नित्र के क्षेत्र में कबि की उदछ्धप्ट कल्पनाएं उद्धक्षा द्वारा व्यक्त 
हर हैं। था प्रयम हम उन्‍्हों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे । 
चूयरिय के पर्णन में जन्यन्त मब्य बल्यदाश करता हुआ कवि कहता है 
वि क्गायाणा ऐसा शोनित है मानो अणोऊक वृक्ष का नवीन पल्लव हो, मानो 
विरएचु र हो, मानो नम-त्री का अरुण छत हो मानो उदयगिरि वा चूदारत्न हो -- 
“अप मा वितत हो जत्गयर, णवयस्लब णथे ककेल्लितर | 
दापमि३ दमपि जाय णजियड, सिदूर-पु छु ण यू जियद । 
पलरणाययत पे पहसिरिहे ण चद्मायणु उदपगिरिहि। 
(जस० २॥१२।३-५) 


( २३२ ) 


उठ्मेक्षा के अन्तगंत कुछ मनोरम कल्पनाए चन्द्रोदय-वर्णन मे प्राप्त होती 
हैं--उसद्रमा मानो अधकार को काटने वाला चक्र है, मानो ऐरावत का मण्डित मुख 
है, मातो स्वयं कीति का दर्शित मुख ही है, मानो जन-सुखकारी अमृत-भवन है, 
मानो परमेश्वर जिन का यश-पु ज है, मानो इद्र का पाण्ट्वर छत्र है, मानो रजनी- 
वधू के ललाट का तिलक है-- 
ण चक्‍कू तमोहविहडणउ, ण सुरकरिसियमृहमडणउ । 
ण कित्तिए दाविउ णिययमुहु, ण अमयभवणु जणदिण्णसुहु । 
ण जसु पु जिउ परमेसरहो, ण पंड्ुर छ॑त्तू सुरेसरहो । 
ण र॒यणी वहुहि णिलाडतिलउ। (जस० २।२।७-१०) 
यहाँ मूत्त' उपमेय के लिये अमूत्त' उपमानों की योजना द्रष्टव्य है । इसी प्रकार 
बह चित्रकूट के नदनवन को महि रूपी कामिनी का यौवन होते की सुन्दर कल्पना 
क्रता है -- 
जोयउ चित्तकुडु णंदणवणू, ण महिमहिलहि केरउ जोव्वणू। 
(मपु० ७६१ १।१०) 
भ्रान्तिमान के रूप मे कुछ अत्यन्त सुन्दर कल्पनाए प्रस्तुत करने का अवसर 
कवि को रात्रि-वर्णन मे प्राप्त होता है ! वहाँ छिद्रो से प्रवेश करतो हुई ज्योत्स्ना द्वारा 
धवल हुए भधकार को देख कर मार्जार (बिल्ली) को दुग्ध का श्रम होता है । इसी 
प्रकार रति-श्रम से उत्पन्न स्वेद-बिंदुओ में म्रुजग को मुक्ता का भ्रम होता है तथा किसी 
गृह में प्रवेश करतो हुई चब्द्र-किरणो को श्वेत सर्प समझ कर मगर वारम्बार पकडते 
की चेष्टा करता है--- 
रघायारु थियउ अंधारइ, दुद्धसंक पयणइ मज्जारइ। 
रइ पासेयविंदु तैणुज्जलु, दिट्ठु मुयगहि ण मुत्ताहलु । 
दिट्‌्ठउ कत्यथइ दीहायारठ घरि पइसतउ किरणुक्केरउ । 
मोरें पडुर सप्पु वियप्पिवि, मुद्ध कह व ण गहिउ भडप्पिवि । 
(मपु० १६॥२४।६-१ २) 


(६) विविध वस्तु-वर्णान 
वस्तु-वर्णन के क्षेत्र मे कवि के अनेक सफल कल्पना-चित्र उद्मेक्षा के रूप मे 


हमारे सम्मुख आते है । 
रूपक गर्मित उत्प्ेक्षा के रूप मे कैलाश पर्वत के प्रति कल्पना करता हुआ 


कवि कहता है कि उत्तु ग पव॑त ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग की ओर दर्भित मह्ठि 
रूपी कामिनी की भ्ुजा हो -- 
घत्ता--सो महिहरपवरु दीसइ गयणंगणि लग्गउ । 
णं महिकामिणिहि सुयद्ड॒ पदसियसग्गड ॥  (मप्ु० १५॥१६।६-१०) 


उद्प्रेक्षा के भनन्‍्तगंत कु 

हैं --चन्द्रमा मानो अधकार को 

है, मातो स्वयं कीति का दर्शित 

मानो परमेश्वर जिन का यश-ए 
वध के ललाठ का तिलक है-- 
ण चकक्‍कु तमोहविहर 

ण कित्तिए दाविड 

ण जसु पु जिउ परसे 

ण रयणी वहुहि णिल 

यहाँ मूत्त ४पमेय के लि* 

वह चित्रकूट के नदनवन को मह्ि 

करता है-- 

जोयउ चितक्तकूडु णदणवणु 


श्रान्तिमान के रूप मे कुछ 
कवि को रात्रि-वर्णन मे प्राप्त होता 
घवल हुए अंधकार को देख कर मा 
प्रकार रति-श्रम से उत्पन्त स्वेद-बिंद 
गृह मे प्रवेश करती हुई चन्द्र-किर० 
की चेष्टा करता है-- 

रवायारु थियउ अंधारइ, दुु 
रइ पासेयविंदु तेणुज्जलु, दि८ 
दिट्ठउ कत्थइ दीहायारउ घ 
मोरें पडुरु सप्पु वियप्पिवि, : 


(ई) विविध वस्तु-वर्णान 
वस्तु-वर्णन के क्षेत्र मे कवि के 


हमारे सम्मुख आते हैं । 


रूपक गर्भित उतठ्प्रेक्षा के रूप - 


कवि कहता है कि उत्तु ग पव॑त ऐसा प्र 
रूपी कामिनी की भ्ुुजा हो -- 


घत्ता--सतों महिहरपवरु दीसइ 
ण॑ महिकामिणिहि मुयदर 


€( २६३५ ) 


दिट॒ठु पुत्तू आलिगिड मायइ, भूमिभाउ ण पाउसछायइ । 
(मपु० ६०११९॥२) 
भाव-चित्रण 
उदाहरण के रूप भे हप॑ की व्यजना उस रथल पर प्राप्त होती है जहां 
कवि कहता है कि अपने उदर से जिन जन्म होने का सुसमाचार ज्ञान कर 
सुपेणा हुप॑ से वेपते ही पुलकित एवं रोमाचित होती है जैसे मघुमास के आगमन को 
ज्ञात कर कोकिला हपित होतो है--- 
घत्ता--त णिसुणिवि सु दरि सरमहिहरदरि रोमचिय पुलएण किह । 
महुममयह वत्तइ पोसियसोत्तइ प०्डणि पियमाहविय जिंह | 
(म३० ४०।४)६ ५-१५) 
मत्नरी के वचनो द्वारा मगधराज के दपं-परिमृक्त होने का भाव उदाहरण 
के रूप मे दशित करते हुए कवि कहता है कि वह व॑ंसे ही णान्‍्त हो गया ज॑से मत्र 
के प्रभाव से सपपे-- 
ते वयण सो परिमुक्क्दप्पु, थि मतपहावे णाइ सप्पु । 
(मपु० १२।१६।१०) 
पराजित भरत की विपादपूर्ण मुद्रा को कबि दो कल्पना-चित्रो द्वारा उद्प्र क्षा 
के रूप में प्रस्तुत करता है-- 
ण कमलसरु हिमाहयकायउ, दवदड्ढउ रुक़्खु व विच्दायउ । 
(मपु० १८।६।३) 
पर्यायोक्ति तथा लोकोक्ति के रूप मे मगधराज के रोप का चित्रण करते हुए 
कवि कहता है--- 
भणु केण्प्पाडिय जमहु जीह, भणु केण लुहिय खयकाललीह | 
णायउलवलयविलुलतु गीढ़, भणु के ण णिसु भिउ धरणिवीदु । 
भणु केण कलिउ मदरु करेण, उटठाविउ सुत्तउ सीहु केण । 
(मपु० १२१७।४-६) 
विनोक्ति तथा असम के आश्रय से जसोह के शोक का चित्रण कवि इन 
शब्दों मे करता है--- 
उम्मुच्छिठ धाहावतु राउ, हा पइ विण जग्रु अधारु जाउ | 
सोयणह लग्गु हा ताय ताय, पइ्ट विणु महु भग्गी छत्तछाय। 
पद विणु सुण्णउ घरवीदु जाउ, एवहि को सामि अवति राउ | 
विणु ताए' रज्जहो पडउ वज्जु, विणु त्ताए महु ण सुहाइ रज्जु। 
(जस ० २६९५॥४-७) 


( २९३६ ) 


विरोधाभास के रूप में विरह का वर्णन करने मे कवि कुछ और सु दर 
“कल्पनाए करता है-- 
जलसिचन पव्ुड्ढि घुठसासहो, चदणु इधगु विरहहुयास हो । 
आहार वि हार वि ण वि भावह, कमलू कमलबंत्रु व संतावइ] 
चंदजोण्ह सिहिसिह ण दुक्‍्को, घित्तजलह जलति व मुक्को। 
(णाय० ३॥६।६-१ १) 
खघटना-चित्रण 
रूपक तथा उत्प्रक्षा के रूप में कवि माघ राज के प्रासाद मे भरत द्वारा 
बाण फेंके जाने की घटना पर एक भव्य कन्पना करता है। प्रासाद के नीलम- 
जटित आगन में कत्क-वर्ण का बाण गिरा मानों यमुना के व्याम जल में शतदल 
प्रफुल्लित हो -- 
मागहहु णिहेलणि हरिणीलगणि खुल कणयपु खुज्जलु । 
रुइणिज्जियकज्जलि जउणाणइजलि ण पप्फुल्लिड सयदलु ॥ 
(मपु० १२।१६।११-१२) 
उदाहरण तथा उत्प्र क्षा के रूप मे भरत के चक्र के नगर मे प्रवेश न करने 
के वर्णन मे कवि और भी सुन्दर कल्पनाए करता है -- 
थवकउ चबक्‍कु ण पुरि परिसक्‍्क्ई, कुकइहि कव्यु व णस चिम्मककंड | 
ण कोवाणलजालामडलु, ण पुरलच्छिइ परिहिउ कु डलु। 
(मपु० १६।२।३-४) 
नरतेंकी नीलजसा की अकस्मात्‌ मृत्यु की घटना को उत्प्रेक्षा-्माला के रूप 
मे प्रस्तुत करते हुए, कवि उसका प्रभाव सीधे हृदय पर डालने की चेष्टा करता है। 
वह कहता है मानों रति की नगरी ही क्षण मे विध्वस हो गई, मानों जन-नवस- 
निवास-श्री हत हो गई, मानो रगभूमि रूपी सरोवर की पदुमिनी कर्म-वश काल 
द्वारा काठ दी गई, मानो चन्द्र रेखा नभ में अस्त ही गई, मानो इन्द्रधनुप की शोभा वायु 
के कारण लुप्त हो गई, मानो रम्य सुख देने वाली तथा रस-वाहिनी सुकवि की कथा 
बकेसी पिशुन द्वारा नष्ट कर दी गईं-- 
ण खणि विद्ध सिय रइहि पुरि, ण हय जणणयणणिवाससिरि। 
ण रगसरोवरि पठमिणिय, क्म्मेणकालस्वें लुगिय। 
ण चदरेह णहि अत्यमिय, ण सुरवणुसिरि मरुणा समिय | 


रसवाहिणि दिण्ण रवण्णसृह, ण णासिय पिसर्णे सुकड़कह । 
(मपु० ६६।५४-८) 


दाम यमक अथवा श्यू खला यमक के द्नन हमे कवि द्वारा अस्तुत बरस 
आममन के वर्णन में होते हैं-- 


फारफणाकडप्पफुक्कासल्लालियसमहिमहिहर 
भहहरद दकदरायपणणिग्गयदृूस्हरिवर | 
हरिओरालिरोलबित्तासियणासियमत्तकु जर । बादि 
(मिपु० 5।७॥६-८) 
कवि के अलक्षार-विधान पर विचार करत॑ हुए हमाय ध्यान कतिपय उन 
स्थायों की ओर जाता है जहाँ उसने दो वस्तुओं अबवा हृथ्यो को लेकर उपमेय तथा 
उपमान के भिन्न-नित्र अगो का पारस्परिक साम्य दिववाते हुए उनके पृथक-पृथक्‌ 
दी पूर्ण चित्र उपस्विस किये हैं। बह साम्य कमी ब्चलेप द्वारा, कमी साधारण बर्म- 
क्यबन द्वारा लबबा कमी उपमेय-उपमानगत क्रियाओं द्वारा दश्ित किया गया है। 
यद्यपि अलकार के उन्‍्पो में इसका स्पष्ट लक्षण नही प्राप्त होता, परन्चु अपन्नण 
के कत्रियों मे इमकी लोक-प्रियत्ता होने मे कोई सन्देह नहीं है । ढा० हविय कोछट 
ने इस पर विचार करते हुए इसे घ्वनित रूयक कहने का सम्राव दिय है ।7 
नाच हम इश्क कुछ अशय प्रस्तुत कर्‌ २ है हू +-+ है 
नदी तथा सेना का साम्य-- 
सरि छज्जडइ उगये पकयहि, वतु छज्जद जबित्त छन सर्याह । 
सरि छज्जड हसहि जलयर्शहि, वतु छज्जद बवलहि चामरहिं। 
सरि छज्जड सचरत मसहि, वलू छज्जद करवाजहिं कसहि | आदि 
(गपृ० १५॥१२।२-७) 
अबवबा 
गगा तथा सुलोचना का साम्य-- 
जोपबि गगहि सारसह जुयल, जोपइ क्तहि थणक्लम जुबलु । 
जोयबि गगहि सूललियतरग, जोबड कतहि तिवली तरुग । 
जोयबि गगहि आवत्तमवणु, जोयइ क्तहि वरणाहिरमण || 
(मपु० २६।७।४-६) 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पप्ट हो जाता है कि कवि के कल्पना-चित्र 
कितने विविक रूपो में उसकी रचनाओं मे अकित हुए हूँ । सगय ही हम यह भी 
देखते है कि उसने उन चित्रो मे अपनी रुचि के कितने मनोरम रगाो को भर कर 
उन्हें आकर्षक बनाने का पूर्ण प्रयत्त किया है । कवि का सर्वाधिक प्रिय अलकार 
क्षा है, जो उम्तकी सभी रचनाओं मे प्रधान रूप से विद्यमान है। इसके 
पव्चात्‌ उदाहरण तथा रूपक के नाम लिये जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त और 


हि । / 


(६| 


न द्‌ 





१, अपश्रद्य साहित्य पृ० ६०-६२ | 


( र३े८ ) 


-भी अनेक अलकारो के रूप मे कवि की रम्य कल्पनाएं हमारे सम्प्रु्न जाती हैं। 
इनके द्वारा हमे केवल कवि के उवर हृदय का ही परिचय नहीं मिलता, वरन्‌ उपके 
विस्तृत अनुभव, सूक्ष्म निरीक्षण, सौन्दर्य-प्रियता, असामान्य प्रतिभा आदि गुणों के 
भी दर्शन होते हैं । वे सभी विशेषताएं उसे महान कवि का आसन प्रदाव करने के 
लिये पर्याप्त हैं । 
लोकोक्तियाँ तथा भुहावरे 
काव्य के अतगंत शब्दों का चमत्कार तथा अध-गाम्भीय प्रकट करने के अभि- 
प्राय से कवि-गण प्राय” लाक्षणिक तथा व्यग्य प्रयोगो का आश्रय लेते हैं । ये प्रयोग 
जब लोक के किसी अनुभव को प्रकट करने के लिये पूर्ण वाक्य के रूप में आते हैं तो 
लोकोक्ति कहलाते हैं और जब किती विशेष सदर्भ में वाक्‍्याशों के रूप मे प्रयुक्त होते 
है तो मुहावरे । इनमें वाच्या्थ का बोष हो कर लक्षणा अथवा व्यजना द्वारा तात्पर्य 
पूर्ण होता है । 
कवि ने अनेकानेक लोकोक्तियो तथा मुहावरों को अपनी रचनाओ मे स्थान 
देकर उनके अर्थ-गौरव का विस्तार किया है । उनमे से अनेक आज तक भाषा के 
सौन्दर्य को बढाते चले आ रहें है ॥ यद्यपि लोकोक्ति स्वयं एक अलकार माना जाता 
है, परन्तु कवि के अलकार-विधान के अतर्गंत उसका उल्लेख तन करने का कारण यह 
है कि उसमे हम कहपना की अपेक्षा भाषा का चमत्कार ही अधिक देखते हैं ॥ दूसरे 
लोकानुभव का सकलित रूप होने के कारण उसका परिचय कुछ विस्तार से देता भी 
उचित प्रतीत होता है | नोचे हम कवि के काज्य से कतियश्र महत्वपूर्ण उदाहरण 
उपस्थित कर रहे हैं-- 
लोकोक्तियाँ 
कि सुकक्‍कें रुकखें सिचिएण (सूखे वृक्ष को सीचने से क्या लाभ) 
(जस० १।२०३२) 
ण सुहाइ उलुयही उइठ भाणु (उलूक को सूर्योदय नहीं सुहाता। 
(मपु० १।८॥५) 
सू'दर पएसि कि रमउ काउ (सु दर प्रदेश मे कही काक रमता है) 
(मपु० १5३) 
जो रसतु वरिसद सो णवघण (जो बरसे वही वादल 
(मध[० २१४७) 
ओ ज॑ करइ सोज्जि त॑ पावइ (जो जैसा करता है, वैसा पाता दै 
(मपु० ७।७।१० ) 
चोय॑ते दुद्ध४ पदखालउ, होइ कहिमि इ गरालु थे घवलठ । 
(दूघ से भी घोने से कोयला कहीं उजला होता है ॥) 
(मप्‌० ७८५२२) 


(१) 
(२। 
(३) 
(४) 
(५) 


( २३६ ) 


उद्ठाविउ सुत्तउ सीहु केण (सोते सिंह को कौन जगावे) (मपु० १२१७६) 
भण को कयत दतवति वसिठ (यम के दातो के बीच कौन रह सकता है) 
(मपृ० १२१७८) 
जो वलवत चोर सो राणठ बलवान चोर ही राजा होता है ) 
(मपु० १६।२१।४) 
सोहउ केरठ वदु ण दिदठउ (सिंह का वृ द नही देखा जाता) 
(म१० १६।२०।७। 
माण भगि वरु मरणु ण जीविउ (मान-भग होने पर जीवन से मरण श्र प्ठ 
है) (मपु० १६।२०१५) 
खम भूसणु गुणवतह क्षमा गुणवान का भूषण है) 
(मपु० १५।२।१ १) 
कि तेललु विणिगइ वालुयहि (वालू से कहो तेल निकनता है)” 
(मपु० २३॥७। १३) 
फरणि दिण्णउ दुद्ध 3 वि होइ वियु (सपप को दूध देने से विप हो होता है) 
(मपु० २०)१३।१० ) 
लूयासुत्ते वज्कउममसउ ण ह॒त्यि णिरुज्क्‌इ (मकड़ी के जाल में मशक्र फसत्ता 


है, हाथी नहीं) (मपु० ३१।१०६) 
को त पुमइ णगिडालइ लिहिंयउ (कणल पर लिखा कौन मिटा सकता है) 
(मपु० २४।८।८) 


भरियउ पुणु रित्तउ होइ (जो भरता है वह खाली भी होता है)* 
(मपु० ३६।८॥५) 
णात्यि सहवाहु जोसहु । (स्वभाव की कोई औपधि नही) 
(मपु० १२१४।१२) 
करगय कणय वलय पविगोयणि हो कि णियइ दष्पण । 
हाथ कगन को आरसी क्‍या) (मपु० ५२८२) 
रण बोलतठ चगउ । (युद्ध की कथा मनोहर होती है)“ 
(मपु० ५२८११) 


मिलाइए-वारि मये घृत होइ वरु, सिकता तें वरु तैल। तुलसी 
मिलाइए-विधि का लिखा को मेटनहारा । तुलसी 

मिलाइए यो भूत स रिक्तो भवति । 

मिलाइए मराठो मे-स्वमावास औषध नाही । 

मिलाइए-पुद्धस्य कथा रम्य, । 


मुहावरे 


( २४० ) 


अविहेय विहंडणि कवणु दोसु । (अविनीत को मारने में क्या दोष) 
(मपु० ५२६१०) 
सयलु थि गज्जइ णिययः घरि। (अपने घर पर सभी गरजते हैं।' 
(मपु० ५६॥७॥१३) 
सवरुल्‍लउ कि मोत्तिय बुज्कइ । (सभी क्या मोती पहचान सकते हैं) 
(मयु० ५७३।६) 
हसह वि खीर जल पिहु करण । (हस का नीर-क्षीर विवेक) 
(मपु० ६६।२७॥६) 
सतइ सीहि”” “ कि रस्मइ सियाल हो । (सिंह के होते श्वूगाल को कौक 
पूछे) (मपु० ७३।२१।२) 
को 'रड कहाणियाउ सुणइ । (राड की कथा कौन सुनता है) 
(मपु० ७४।१ शा८) 
करयल कतिहरु पकेण पकु कि घुप्पद । (कीचड भरे हाथ से कही कीचड 


धुल सकता है) मिपु० ७९॥७१४)* 
कि दीव जिणति दिणेसतंउ। (क्या सूर्य के आगे दीपक जल सकता है) 
(मपु० ७५।४८) 


तललर जलि कइलासु वि जलय& | अदम गामि एरड्र वि तरुवरु॥ 

(वर्लया के जल में केकडा भी जलचर कहलाता है और वृक्ष-रहित ग्राम मे 

एरड ही वृक्ष कहा जाता है) (मपु० छ७१४।८)* 

कि वसति णिय जोविउ लेप्पण, वणि सियाल सीहहु ल्हिक्केप्पिणु । 

(सिंह से अपना जीवन वचाकर श्यूगाल जगल मे कव तक रह सकता है) 
(मपु० ८८३ ।५) 

णउ दाइज्जथोत्ति कासु वि सुद्द । (अपने गोत्र की प्रशसा से किसे सुख 


नही होता) (मपु० ८5।२१।६ ) 
कुलिसे घाइउ-- वज्भपात होना । (णाय० ३॥१४॥१२) 
अडइ रण्णु--अरण्य रोदत। (णाग्र० ४॥३१३) 


ध्षय दुद्धई सप्पहो--सर्प को दूध पिलाना । (जस० १॥१६॥१ ०) 





(१) मिलाइए हिन्दी मे-अपने दरवाजे कुत्ता भी थेर होता है । 
(२) मिलाइए-छूटहि मल कि मलहि के घोए। तुलसी 
(३) निरस्त पादपे देशे एरण्डोपि दर मायते । 


( २४१ ) 


मुकक्‍्कठ छणयदहु सारमेउ--शवान का चर्धमा पर भू कना । 
(मपु० 5७) 
को हुयवहु इधणेण घवइ--आग में ई'धन डालना । (मपु० धाशा०) 
जाह्ु मसाणहु-- श्मशान भेजना । (मपु० ७॥१०८) 
पडिही सीसे ण तडी--सिर पर बिजली गिरना | (मपु० ७४१४।२) 
सिर धुणति-सिर धुनना । (मपु० १श१११३) 
सूरहू अग्गइ दीवठ वोहमि--सूर्य को दीपक दिखाना ।(मपु० १६।१६।९) 
कि णहहु ण ल्हसियउ--आसमान फटना । (मपु० २८।२८।१२) 
मत्यद धिगइ--माथे पर सोग होना । (मपु ३२१ ११) 
हुयवह मुहि पहसरिय-आग मे कूदना । (मपु० ३७॥११॥१३) 
वायरण वियारणु जड॒हु जिह--मूर्ख का व्याकरण पढना । 
(मप० ६२॥११।४) 
कट्ठ कणए जडि३--काठ में सोना जडना। (मपु० ७४॥१ १।४) 
उक्ति-बैचित्र्य 
कवि के काव्य के अनेक स्थलो पर हम देखते है कि अपने किसती दृढ विश्वास 
के कारण अथवा किसी विपय की स्थापना के प्रयत्न मे अथवा किसी पात्र विशेष 
के प्रति जपनी उत्कट सहानुभूति या घृगा प्रदर्शित करने मे, वहु एक के पर्चात्‌ 
दूसरी कल्पना करता हुआ अपने कथन को प्रभावशाली वनाता है। कवि को यह 
विभेपता उसकी रचनाओ में अत्यधिक मात्रा मे विद्यमान है, किन्तु हम कुछ उदाहरण 
उपस्थित करके उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। 
इन्द्र द्वारा शिशु जिन को देखने के प्रसग में कवि वदनक छद के सात चरणों 
में छु सन्दर कल्पनाए करता है-- 
सहसकखें दिदूठठ परमपठ, कमलसरे ण णवदिवसयरु । 
छज्जइ अण्णाणतमोहहरु, ण अकुरक्ति थिउ घम्मतरु । 
ण बद्धउ सिवसुहक्रणयरसु, ण पुरिसझूवि सठियउ जसु। 
ण सयलकलायद उग्गमिउ, ण एक्कहिं लक्खणपु जु किउ । 
(मपु० ३॥११।४-७) 
परोपकार ही मनुष्य का मडन है, इस पर वल देने के लिये कवि अठारह 
विभिन्न वस्तुओ के मडन की कल्पना करता है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित 
थक्तियाँ पर्याप्त होगी-- 
भ्रुवणहु मडणु अरहतु देउ, माणिणिमुहमडणु मयरकेउ । 
वेसहि मडण वइसिउ णिदत्तू, ववहारहु मडणु चायवित्त । 
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मुहावरे 


( २४० ) 


अविहेय विहंडंणि कवणु दोसु । (अविनीत को मारने में क्या दोष) 
(मपु० ५२६१०) 
सयलु वि गज्जद णियय घरि। (अपने घर पर सभी गरजते हैं,' 
(मपु० ५६॥७।१३) 
सवरुललऊ कि मोत्तिय बुज्कइ । (सभी क्या मोती पहचान सकते हैं) 
(मपु० ५७॥३।६) 
हेसह वि खीर जल पिहु करणु । (हस का नीर-क्षीर विवेक) 
(मपु० ६९।२७।६) 
सतइ सीहि'” " कि रम्मइ सियाल हो । (सिंह के होते श्वुगाल को कौन 
पूछे) (मपु० ७३।२१।२) 
को रड कहाणियाउ सुणइ । (राड की कथा कौन सुनता है) 
(मपु० ७४।१ २5) 
करयल कतिहरु पकेण पकु कि घुप्पहइ । (कीचड़ भरे हाथ से कही कीचछ 


धुल सकता है) मिपु० ७९॥७ १४) 
कि दीव जिणति दिणेसतंउ । (क्या सूर्य के आग्रे दीपक जल सकता है) 
(मपयु० ७५।४८) 


तललर जलि कइलासु वि जलयरं । अदूम गामि एरड्ु वि तस्वरु॥ 

(तलेया के जल मे केकडा भी जलचर कहलाता है और वृक्ष-रहित ग्राम मे 

एरड ही वृक्ष कहा जाता है। (मपु० ७८१४८)* 

काह वर्सात णिय जीविउ लेप्पिण, वणि सियाल सीहहु ल्हिक्केप्पिणु । 

(सिंह से अपना जीवन बचाकर श्युगाल जगल मे कब तक रह सकता है) 
(मपु० ८८! ३।५) 

णउ दाइज्जथोत्ति कासु वि सुह । (अपने गोत्र की प्रश्यसा से किसे सु 


नही होता) (मपु० ८८ा२१।६) 
कुलिसे घाइड--वच्भपात होना । (णाय० शे१४।१२) 
अडइ रण्णु-अरण्य रोदन। (णाय० ४॥३।१३) 


घय दुद्धई सप्पहो--सर्प को दूध पिलाना । (जस० १॥१६।॥१०/ 





(१) मिलाइए हिन्दी मे-अपने दरवाजे कुत्ता भी भेर होता है । 
(२) मिलाइए-हूटहिं मल कि मलहि के थोंए | तुलसी 
(३) निरस्त पादपे देंशे एरण्डोपि द्र मायते 


( २४१ ) 


अक्कठ छणयदहु सारमेउ-- इवान का चन्ध्रमा पर भू कना । 
(मपु० १८७) 
को हुयवहु इधणेण घवबइ--आग में ईचन डालना । (मपु० दह।८) 
जाहु मसाणहु--श्मशान भेजना । (मपु० ७)१०।८) 
पडिही सीसे ण तडो--सिर पर बिजली गिरना | (मपु० ७॥१४॥२) 
सिर धुणति-सिर घुनना । (मपु० १२११॥१३) 
सूरह अग्गइ दीवठ वोहमि--सूये को दीपक दिखाना ॥(मपु० १६।१६।६) 
कि णहहु ण ल्हसियउ--आसमान फटना । (मपु० २०७२०११२) 
मत्यइ पिगइ--माथे पर सोग होना । (मपु ३२१११) 
हुयवह मुहि पडसरिय-आग में कूदना । (मपु० ३७॥११॥१३) 
वायरण वियारणु जड॒हु जिह--मुर्ख का व्याकरण पढना । 
(म१ु० ६२११४) 
कट्ठ कणए जडि३--काठ में सोना जडना। [मपु० ७४॥१ १।४) 
उक्ति-बेचित्रय 
कवि के काव्य के अनेक स्थलो पर हम देखते है कि अपने किसी हृढ विश्वास 
के कारण अथवा किसी विपय की स्यापना के प्रयत्न में अथवा किसी पात्र विशेष 
के प्रति अपनी उत्कट सहानुभूति या घृणा प्रदर्शित करने मे, वह एक के परचात्‌ 
दूसरी कल्यना करता हुआ अपने कथन को प्रभावभाली बनाता है। कवि को यह 
विशेपता उसको रचनाओ मे अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है, किन्तु हम कुछ उदाहरण 
उपस्थित करके उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे ॥ 
इन्द्र द्वारा शिशु जिन को देखने के प्रसग मे कवि वबदनक छद के सात चरणों 
में छ सुन्दर कल्पनाए करता है-- 
सहसवखें दिट्छड परमपठु, कमलसरें ण णवदिवसयरु । 
छज्जइ अण्णाणतमोहहर, ण अकुरत्ति थिउ धम्मतरू | 
ण वद्धउ सिवसुहकणयरसु, ण पुरिसरूवि सठियउ जसु। 
ण सयलकलायर उग्गमिउ, ण एक्कहि लक्खणपु जु किउ | 
(मपु० ३।११।४-७) 
परोपकार ही मनुष्य का मडन है, इस पर बल देने के लिये कवि अठारह 
विभिन्न वस्तुओ के मडन की कल्पना करता है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित 
थक्तियाँ पर्याप्त होगी -- 
भुवणहु मडणु अरहतु देउ, माणिणिमुहमडण मयरकेउ । 
वेसहि मडण वइसिड णिछत्त्‌ , ववहारहु मडणु चायवित्त । 
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( रेडर ) 


किकरमडणु पहुकज्जकरणु, णरवद्‌ मडणुपाइककभरण । 
सिरिमडणु पडिययणु णिरुत्तु, पडियमंडणु णिम्मच्छरत्तु। 
पुरिसहु मंडणउ परोवयारु, धरणिदें पालिउ णिव्वियारु । 
(मपु० 5१५५-१४) 
भरत की अधीनता स्वीकार करने के प्रसय मे उनके आताओं द्वारा कवि, 
मानव-जीवन में अनिवायंत्त. घटित होने वाली ग्यारह बातो का उल्लेख कराते हुए 
उनके प्रभाव से मुक्त व्यक्ति को प्रणाम करने का वर्णन करता है-- 
तें गिसुणेवि कुमारगणु घोसइ, तो पणवहु जइ वाहि ण दीसइ । 
तो पणवहु जइ सुसुइ कले३र, तो पणवहु जइ जीविउ सुन्दरु । 
तो पणवहु जइ जरइ ण फ्िज्जइ, तो पणवहु जइ पुटिठ ण भज्जइ | 
तो पणवहु जइ वलु णोहट्टइ, तो पणवहु जइ सु ण विहट्टइ । 
तो पणवहु जइ मयणु ण तुट्टइ, तो पणवहु जइ कालु ण खुटठइ । 
कठि कयतवासु ण चहुट्टइ, तो पणवहु जइ रिद्धि ण॑ तुट॒ठइ। 
(मपु० १ ६।७।६-१०) 
धन का लोभी कंसे शोभा पा सकता है, भरत की इस चिन्ता का अकन 
कवि चौदह काल्पनिक चित्रों द्वारा करता है । (मपु० १६॥ ६४-१०) 
पुनः इसी असग्र मे वह दीन को दिये जाने वाले घन की उपयोगिता छ- 
काल्पनिक वस्तुओ को समकक्ष रखते हुए वतलाता है--- 
सा राई जा ससिविप्फुरिय, सा कता जा हिंयवय भरिय । 
सा विज्जा जा सयरु वि णिवइ, त रज्जु जम्मिवुहयण्‌ जियइ। 
ते बुह जे बुहहं ग मच्छरिय, ते मित्त ण जे विहुरतरिय । 
(मपु० १६॥३।५-७) 
अन्यत्र जिन-भक्ति का महत्व प्रदर्शित करते हुए कवि उनके नाम-स्मरण 
के प्रभाव द्वारा चौदह कठिन कार्यों के सहज ही सम्पन्त होने का उल्लेंग 
करता है--- 
तुह णामे णठ भवखइ अहि वि । 
तुह णामे णासइ मत्तकरि, कउ देंतु वि थक्कइ णरह हरि । 
चुह णामे हुयवहु णउ डहइ, परवलु गयपहरणु भठ बहुडड 
तुह णामे संत्तोसियललउ, तुद्टेवि जति पयसखलद । 
तुह पामे सायरि तरइ ण्ु, ओसरइ कीहक्दप्पजद ॥ 
घत्ता-प फलईइ दुस्सिधिणएए जणि अवसवणर तिहुवंशमभवश कवि ट्ठट । 
पूरतिमणोरह गह साएग्यह होति देव पई दिट॒ठट ॥! 
(म्ु० १६॥ ५ 2१४४ 


( २४३ ) 


इसी प्रकार, धर्मं के विना जीवन व्यथें है- अपनी इस मान्यता के प्रति 
विश्वास प्रकट करने के लिये कवि इकक्‍्कीस कल्पनाए उसके समकक्ष राजता है। 
(मपु० २०१५॥५-११) 
अपनी कल्पना की उडान में राजा अतिबल की रानो मनोहरा का हप-चित्रण 
वह बारह भाव-चित्रो द्वारा करता हू, जिनको यवाक्रम छ अर्द्धालियों में उस प्रवार 
व्यक्त किया गया है - 
ण पेम्मसलिलकललोलमाल, ण मयणहु कैरी परमलोल । 
ण चितामणि सदिण्णकाम, ण तिजगतरुणिसाहग्गमीम । 
ण खरूवरयणसधायसाणि, ण॒ हिययहारि लायण्णजाणि । 
ण घरसरहसिणि रइसुहेल्लि, ण घरमहिरुहमडणियवल्लि । 
ण घरवणदेवय दुरियमति, ण घरछणमसहरपिबकति । 
ण घरगिरिवासिणि जवखपत्ति, ण लोयबसकरि मतमत्ति । 
(म4० २०।६।१-२) 
जो राजा अपनी प्रजा की पोडा हरण करने का प्रयत्तन नहीं करता, वहू 
स्वय नष्ट हो जाता है । कवि ने पाच कल्पित वस्तुओ के दुष्टान्त द्वारा इस बात को 
राजा प्रजापति के मुख से स्पष्ट कराया है--- 
जो गोवालु गाइ णउ पालड, सो जीवतु दुद्ध, ण णिहालइ ! 
इट्ठ महेली जो णउ रवखइ, सुरयसोक्खु सो कहिं किर चबराइ | 
जो मालाद वेल्लि णउ पोसइ, सा सुफुल्लु फलु केंव लहेसड । 
जो कद ण करइ मणहारिणि कह, सो चिंतत्‌ करइ अप्पह वह । 
जो जद सजमजत्त ण याणइ, सो णग्गउ णर्गत्तणू माणइ | 
(मपु० ४१२१-४५) 
पुन॒ जब कवि त्रिपृष्ठ वासुदेव की दुदमनीय शक्ति का परिचय देना 
“४ चाहता है, तो वह चार अर्द्धालियो मे आठ मसभावनाए ग्रिना कर उप्तकी पुष्टि 
“ करता है-- 
को हालाहलु जीहाइ कलइ, को करयलेण हरिकुलिसु दलइ | 
को कालु कयतहु माणु मलइ, को जलणि णिह्वित्त्‌ वि णाहिं जलइ। 
को गयणि जतु अहिमयर खलइ, को णियवलेण धरणियलि तुलइ । 
को फणिवइफणमणिणियरु हरइ, को पडिय विज्जु सीसेण घरइ । 
(मपु० ५२।२१६-६) 
ओर पुन दुव्यंसन मे लिप्त पुत्र को जब वह कुल का दृपण बतलाना 
। चाहता है तो उसी प्रकार की तेरह अन्य वस्नुओ के दूषपणो को वह सात अर्द्धोँलियों- 
मे प्रस्तुत करता है--- 


| ] 


। 


( रेड ) 


शुणद्रसणु अप्पपसंसणउं, तबदूसणु मिच्छाइसणठ । 
णडदूसणु णोरसपेक्खणउ , कइदूसणु कव्बु अलक्खणउ । 
घणदूसण्‌ सहखलयणभरणु, वयदूसणू असमजसमरणु | 
रइद्सणु खरभासिणि जुबद, सुहिदूसणु पिसुणु विभिण्णमइ । 
सिरिदूसणु जदड्भ सालसु णिवई, जणदूसणु पाउ पत्तकुगई। 
गुरुद्सणु णिक्कारणहसण्‌, मुणिदूसणु कुछुइसमव्भसणु | 
ससिदूसणू मिगमलु मसिकसणु, कुलदूसणु णदणु दुव्वसण | 
(मपु० ६६।७२-०) 
परन्तु इस प्रवृत्ति का सबसे सुन्दर उदाहरण उस स्थल पर ग्रस्त होता है, 
जब कवि नृत्य करती हुई नीलजसा की मृत्यु का वर्णन कल्पना के उन्‍्तीस भाव-विश्रो 
द्वारा प्रस्तुत करता है । इसका कुछ अश अलकार-विधान के अन्तर्गत उद्बृत क्ष्यि 
जा चुका है, अत पुनरावृत्ति अनावश्यक होगी । (मपु० ६९। ३-११) 
कवि की इस विशेषता पर विचार करते हुए कही-कही हमे ऐसे स्थल भी 
प्राप्त होते हैं जहां भावावेश मे आकर उसने कल्पित वस्तुओ के समान-धर्मी होते की 
ओर उचित ध्यान नही दिया । इस कारण उक्ति के अपेक्षित अभाव में कुछ द्यूवता 
सी आई प्रतीत होती है । उदाहरण के लिये एक प्रसंग मे जिन की उत्कृप्ट्वा पिट्व 
करने के लिये कवि ने तेरह कल्पित वस्तुओ का उल्लेख किया है। यहाँ जिन गो 
सूर्य, चन्द्र, मेर, सिंह भादि से श्रेष्ठ बतलाने के पव्चात्‌ हाथी तथा दान से श्रेष्ठ 
कहना बहुत उचित नही प्रतीत होता ।' इंसी प्रकार भरत के बाण के लिये जहाँ का। 
दड, प्रलयाग्नि, गृण-च्युत कुशील मनुप्य आदि कल्पनाए एक प्रसंग मे रखी गई है 
वहाँ उसके लिये सुजन का अतरग, परमज्ञान, शुक्ल-व्यान जैसी उज्ज्वल बल: 
खटकती सी हैं ४ परल्तु ऐसे स्थल इतने कम हैं कि उ सके समग्र काव्य को देखें ६, 
उन्हें नगण्य ही कहा जायेगा । 
कवि वी छंद योजना 
काव्य के कला-पक्ष मे जहाँ अलकार-विवान द्वारा अर्थ तथा 
चमत्कार उपस्थित करके उसके गौरव की वृद्धि की जाती है, वहाँ छद हा कविता 
को नाद एवं लय की गति में बद्ध करके उसे अधक भावग्राटी तथा सबदताए 
बनाया जाता है। अनुदुल छद पाकर कवि की कल्पना अत्यन्त आकर्षक हीं 
घारण कर लेती है । 
लपन्नञ्ञ काव्य में सस्कृत-प्राहृत की परम्परागत काब्य-दृटियों की हि 
मभाव तो नहीं है, परल्चु उसके कवियों ने उन झूढियों का अंबानूक रम 
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द्यों ही 


( २४६ ) 


का उल्लेख भी हम ऊपर कर चुके हैं ।* वस्तुतः इस छन्द के प्रयोग मे स्वयभू अत्यन्त 
प्रसिद्ध थे । 

”. स्वयस्‌ छत्दस के अनुसार कडव॒क की रचना पद्धडिया के आठ यमकों अथवा 
सोलह पदो (चरणो) मे होनी चाहिए | स्वयभू ने अपने काव्य में सामान्यत इसी 
नियम का पालन किया है, परन्तु उनके पश्चात्‌ यह नियम शिथिल सा हो गया। 
पुष्पदद' आदि परवर्ती कवियों ने स्वेच्छानुसार लवे-लबे कडवक रचे है । 

कडवक के अन्त में घत्ता रखने की पद्धति प्रायः सभी अपभ्रश कवियों में 
परिलक्षित होती है । इसके द्वारा कडवक के वर्णनीय विपय की परिसमाप्ति -की 
सूचना मिलती है ॥ घत्ता मे अनेक प्रकार के छन्द प्रयुक्त होते है। द्विन्दी के प्रवव 
काव्यो मे कुछ चौपाइयो के पश्चात्‌ दोहे का घत्ता रखा जाता है । यह पद्धति अपन्न श 
से ही वहाँ पहुँची है । 
कडबक मे इस प्रकार प्रयुक्त होने वाले तीन प्रकार के छदो के अनुसार हम 
कवि की समस्त छंद-योजना को निम्नलिखित भागों में विभाजित करके उनका 
विवेचन करेगे-- 
१--कडवक के आदि के छद 
२- कंडवक के मध्य भाग के छद 
३-+कडवक के अत के घत्ता छद 
१--कंडवक के आदि के छद 
कवि की रचनाओ मे इस प्रकार के छदो की नियमित योजना नहीं है । महां- 
पुराण की १०२ सधियों में से केवल २४ सबियों मे, णायकुमार चरिठ की ६ में 
से २ मे तथा जसहर चरिउ की ४ सचियों मे से २ संधियों में ऐसे छद प्राप्त होते हैं । 
ये छद सधि विशेष के प्रत्येक कडवक के आदि मे प्राप्त होते है । 
(१) ज॑भेट्टिया (मात्रिक)-- ॥॒ 
इस छद का प्रयोग मपु० की सधि ४ में किया गया हैं| इसमे ६ मात्रा: 
तथा ७ पद होते है । अत प्राय. रगण से होता है, परन्तु जगण वर्जित है। तुकाल 
का क्रम इस प्रकार हे--क । ख ग।घ 
यह छद स्वयभू के पठमचरिठ (सवि ४८) में भी प्राप्त होता है, परन्तु वहां 
इसके ८ चरण रखे गये हैं तथा प्रथम ४ चरणों के पश्चात समीवात्मत बछावरी 
नी प्राप्त होती है । पुप्पदंत ने केवल ६६ वें कडवक में ८ चरण रखेटे। 
उदाहरण- ता दुलकारिया णायवियारिया । 
सहटलसाहिणा नतिय छाट्टिय का (मपु० ४८४:-7/ 
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(२) रचिता (मात्रिक)-- 
यह छद मपु० की सचि ५ मे प्राप्त होता है। इसमे दो पद होते है तथा 
अत्येक पद में सामान्यत ७, ६, १२ माताओं पर यति होती है । इस प्रकार कुल र८ 
मात्राएं होती है। अत प्राय रगणा से होता है, परन्तु कडब॒क १६ तथा २० के अत 
मे सगण आया है । तुकान्त क | सर है । 
उदाहरण -घणगवथणणवणवय॒णक रकमपलसयलावयवसोहिया । 
समियसविसयचिरसविसवेदणि सीलमिरीपक्षाहिया । मपु० "१७ १-२ 
(३) मलयविलसिया (मात्रिक)-- 
कवि ने मपु० सधि ६ मे इस छद का प्रयोग किया है। यह ४ पद का छंद 
है तथा प्रत्यक पद में ८ मात्राए होती है। अत में बगण, नगण, सगण सभी मिलते 
हैं । तुकान्त--क । स, ग । घ 
उदाहरण--कचणघडियइ मणिगणजडियइ । 
हरिवरघरियड पहविष्फुस्यिड ॥ मपु० ६१३०४ 
(४) खडय (सडक) मातरिक--- 
यह छद मपु० सचि ७ मे प्रयुक्त हुआ है ।८ पदो वाले इस छद के प्रति पद में 
२३ मात्राएं होतो है । अत में रगण तथा सगण दोनो ही प्राप्त होते हू । तुकाल्त- 
क।ख,ग।घ 
उदाहरण--मणमेत्ते वावारए एसो कीस ण कीरए । 
सासयसुहओ सवरो होह होमि दियवरों ॥॥ मपु० ७१५।१-२ 
(५) आावली (मातिक)-- 
इसका प्रयोग मपु० सघि ४ मे प्राप्त होता है । इसमे ४ पद तथा प्रति पद में 
२० मात्राए होती हैं । अत मे रगण भाता है । तुकान्त--क । ख, ग । घ॒ 
उदाहरण --ककणहूारदोरकडिसुत्तभू सिया 
णिच्च गधबृवमल्लोहवासिया । 
लच्छि भु जिउ णरा देवयाणिय 
सोबख ज लहति त केण माणिय ॥ मपु० 5१३॥१-४ 
(६) हेला (मात्रिक)-- हे 
मपु० की ६, ७४ तथा ७७ सचियो में बह छद प्रयोग किया गया है | इसके 
दो पद होते हैं तथा प्रति पद में २२ मात्राएं होती है। अत में यगण आता है। 
तुकान्त--क | ख 
पठम चरिउठ की १७ तथा २५ सधिथो मे इस छद का प्रयोग हुआ है, परल्तु 
वहाँ इमका नाम हेला दुवई है । हेमचद्र ने छंदोनुशासन के खजक प्रकरण मे इसे चार 


3: गई छंद कहा है । स्वयभू तथा पुष्पदत ने इयने दो ही पदो के रूप में उपस्थित 
याहै। 


( रृ८प ) 


उदाहरण--ता दु दुहिरवेण भरिय॑ दिसावसाणं । 
भणिय सुरवरेहि भो साहु साहु दाणं ॥ मपु० .६११॥१-२ 
(७) दुबई अथवा हिपदो (मात्रिक)-- 
प्रयोग--मपु० सधि १०, १४, २३, ५२, ५४, ५६, ७३, ७८, 
पह, ८७, 5८, 5९, ६० तथा ६६ 
णाय० सधि ३ तथा ४ 
जस० सधि हे तथा ४ 
इसके नाम से ही प्रकट होता है कि यह दो पदों का छद है । प्रति पद मे 
२८ मात्राएं होती हैं। कवि ने कडवक के आदि के छ दो मे सबसे अधिक इसी 
का प्रयोग किया है । पठम चरिउ की १३, ४० तथा ११ सधियो मे यही प्रयुक्त हुआ 
है । इसके अत मे अधिकतर रगण हो आता है। परन्तु कही-कही सगण तथा नगण भी 
प्राप्त होते हैं । संधि ७८ (३) मे यगण मिलता है ।॥ तुकान्त-- क । ख 
उदाहरण- जय जय सिद्ध बुद्ध सुद्धोयणि सुगय कुमग्गणासणा । 
जय वइकु ठ विदटठु दामोयर हयपरवाइवासणा ॥ मपु० १०६१-०२ 
(८) आरणाल (मात्रिक)-- 
इस छन्द का प्रयोग मपु० सधि १६ मे हुआ है। इसमे दो पद होते हैं तथा 
प्रति पद ३० मात्राएं । यति प्राय. १२, 5, ६० मात्राओ पर प्राप्त होती है । इसका 
आन्तरिक तुकान्त इस प्रकार है--क | ख, घ । ड, ग। च 
पठम चरिउ की सचि भरे मे भी यह छ द मिलता है । 
उदाहरण--वरकेदारदारए सालिसारएु कसणघवलपिच्छा । 
अखुकूण भणियघणकण कणिसमणुदिर्ण जहि इणति रिछा। मपु० १६।१३।१-२ 
(६) मलयमजरी (माजिक)-- 
मपु० सचधि ७६ मे इस छदद का प्रयोग हुआ है। इसमें नियमित रूप से दो 
पद मिलते हैं तथा प्रत्येक पद में ३० मात्राएं (१०, १०, १० की यति से) होती 
है । आरणाल की भाँति इसका भी अत यगण से होता है । परन्तु दीनो में भेद यह 
है कि इसमे प्रत्येक यति के अत मे यगण है और बारणाथं में रगण । केवत कडबक 
&€ का अत सगण से हुआ है । तुकान्त--क । ख, घ। ढ, ग। च 
उदाहरण- जट्ठिनो रउद्गो विविहनृर्मद्दो भग्गवइरिधीरो । 
चलियसाहपाण तुरयवाहणाण क्लयला गद्दीरो ॥ गएु० ७६६६-८४ 
२--कड्वक के मध्य भाय के छ 
प्रमंग तथा रुचि के अतृसार कविने दस वर्ग में मात्रित एवं बाखुदा 5 
प्रयोग क्यि हैं, परन्तु इनमें तीन ही श्रवान हैं। वे है- पदंडिया, बदनश सबा पाट- 
एक । उर्व प्रथम हम इन्ही का विवेचन वन्‍्दे ! 
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४७ (२-३, १०-१३, १५-१६ , ४८९ (१-१४), ५१ (१-२, ४-१७), ५४ (१-४, 
६-६, ११-१८), ५७ (१-३२), ६० (१-३२), ६३ (१-६, ६-११), ६४ (२-२४), 
७१ (१-१ १, १४-२९), ७६ (१-६ ८-१०), ७८ (६-५, ७-८, १०-११, १३-६४, 
१६, २०-२६), ८5० (२-६, ५-१७) 5३ (१-४, ६-६, १६-२३), ८५ (१-८, 
१२-१६, १७-२५), 5७ (१-२, ४-१७), ८८ (१-१०, १२, १५-२४), ६० (१-१६) 
६२ (१-२१), ६४ (१-१२), ६५ (२-१४), ६5 (१-२०), १०० (६-१०) तथा 
१०२ (१-१४) । 

णाय० संधि ३ (१-१७), ५ (१-३, ६-१३), ७ (१-४, ६-१२, १४-१५), ६ 
(१-१५, १६, २९-२५) | 

जस० सधि २ (४), मे (४-३२, १४, १७-२६, २८-४१), तथा ४ (२३-२४, 


२७, ३१) । 
कवि की छुद-योजना में पद्धडिया के पश्चात्‌ वदनक का ही झ़वसे अधिक 


प्रयोग हुआ है । १६ माज्नाओ वाले इस छद की गण-योजना ४,४,४,२ है | अत में 
अधिकतर दो हृस्व रखे गये हैं । 
अडिल्ला इसका एक विशेष रूप ही है, परन्तु याकोत्री तथा आल्सडाफं इसे 
अडिल्ला ही कहते हैं। हेमचन्द्र ने अवश्य हो इसका नाम वदनक दिया है।' 
स्वयभू छदस (४।३२। तया प्रो० वेलणकर द्वारा सपादित कवि दर्पण (२२१) से भी 
इसके वदतक नाम की पुष्टि होती है। डॉ० हीरालाल जैन ने णायकुमार चरिउ मे 
प्रयुकत इस छद को अलिल्लढ वतलाया है ।* 
काव की सभी रचनाओ का अत इसी छद से हुआ है। तुलसी ने बुछ 
अन्तर के साथ चौथाई के रूप मे इसका प्रयोग किया है । 
उदाहरण -- 
णिविड्सघिठघइ ण॑ कव्वइ देविहि जण्हुयाइ अइमव्यइ । 
ऊरुयखभ णराहिवदमणह, तोरणखभाइ व रइभवणहू । 
जेण समुरणरु तिहुयणु जित्तउ, कामतच्छु ज देवहि वृत्तठ 
दिण्ण थत्ति तहु सोणीविवहू, कि वष्णमि गरुयत्त्‌, णियवहु | (मपु० २१५६-१२) 
(१२) पारणक (मात्रिक)-- 
प्रयोग--मपु० सधघि हे (१-३ ३-४, $, ८, ११-१३, १४-६८, २९), £ 
(१-६) १३ (२-5५, ११), १५ (१-३, ५-८, १६-२४) १६ (१-१३) ६१ (१-४७ 
७-१५), २३ (४-२०), ३१ (२-२६), ३४ (१-५, ७-६, १7-१३', २६ (१-१६), 
४० (३, ६-११, १३-१४) ४५ (३-5 १२-१३), ४३ (१०% ४४ (२-१३), » 


१. पउम चरिउ, डॉ० भावाणी, घ्रूमिका, पृ० ६६ 
४२. पायकछुमार चरिउ भूमिका पृ० ६०-६१ 
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(७,१८), ६२ (१-२३), ६७ (१६), ६६ (१-४, ६-१६, २१-३१, ३३-३५), ७२ 
(२, ४, ७-१२,, ७४ (२-१६), 5५२ (१-१२, १४-१८) तथा ६७ (१-६, ८) । 
णाय० सधि रे (१, ४, ६-१०, १२-१४), ६ (१-५, ७-१२, १४-१५, १७)। 
जस० सघधि २ (२, ५-१२, १४-१५, १८-२४, २५४ पकिति १-२, २८-३७) 
कवि के प्रधान छदो मे पारणक का तृतीय स्थान है । उस छद में १५ माज़ाए 
होती हैं । इसके सबंध मे विद्वानों में बठा मतभेद है। उसवा कारण यह है कि 
अपञ्र थ छदो मे अतिम गण के अतिम वर्ण को हस्तलिखित ग्र नो. की अम्पष्टता के 
कारण कही लघु और कही दीघे पटा जाता है। पद्रठिया तथा पारणवक में अतर 
इतना कम है कि पद्धडिया के जतिम गण का प्रथम लबु रटा लेने तबा मध्य में गुर 
के स्थान पर दो लघु रख देने से पारणक बन जाना है। इसकी गण योजना एस 
प्रकार ४, ४, ४, ३ होती है । 
डॉ० हीरालाल जैन न णायकुमार चरिठ में प्रयुस इस छंद वो १६ मानाओं 
का ही कह कर पादाकुलक नाम दिया है । 
उदाहरण--क वि अलयतिलय देविहि करड, क थि आदमसणु अग्गट घरए । 
क वि अप्यड वररयणाहरणु, कवि लिप्पड ऊुमुभेण चरण । 
क वि णच्चइ गायइ महुरसर, के वि पारनद बिणोठ अबर । 


४ (मपु० ३४ १-३) 
(१३) करिमकर भुजा (पद्धडिकाद्ध)-- 


प्रयोग--मधु० सवि २२ (१६), २६ (३, ६), ३८ (२२), ५४ (५, १०), 
(६१३), ७८ (६, १६१।८० (७), 5५६ (१, ७), तथा ६६ (६)॥ 
८ मात्राओ का यह छद पद्धडिया का अतिम अर्दधा भाग है। पठम चरिउ की 
सधि ९७ ६ , ५१ (१४) तथा ४० (७) में भी यह छद मिलता है । 
उदाहरण-- ता कट्ठभारु ण दुक्खभार । 
महियलि घिवेवि णरु मइ णवेवि । (मपु० २२१६ १-२) 
इसका अन्य नाम मधुभार भी है ए 
(१४) करिमकर भ्रुजा (वदनकार्दध |-- 
प्रयोग--मपु० सघधि ४ (७), 5५ (४), १५ (६,१०), २० (१०), २३ (३), 
२८ (२२), ३१ (१), ३५ (२), ३८ (१), ३६ (१०), ४१ (४), ४२ (१), ५२ 
(३, १६, २०), ५३ (७), ५५ (१), २६ (६, ११, १२), ५१ (१), ६३ (७), ६७ 
(१४), ५८ (४), छ४ (१), ७८ (१२), तथा ८५ (६, १९)। 
णाय० सधि ५ (४) तथा ६ (६)। 


१ णाय० भूमिका पुृ० ५६ > 
२. छद प्रभाकर प्रृ० ४३ 
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यह छद भी ८ मात्राओ का है । इसका निर्माण वदनक के अतिम अद' भाग 
से होता है । रॉ० हीरालाल जैन ने इसे मधुमार ही कहा है ।* 
उपाहरण-- ससिरयणमए परिभमियमए । 
उववणगहिरे घणविह्वुरहरे । 
खगणियरहरे सुरसरिसिहरे । (मपु० १५॥६॥१-३)' 
(१५) दीपक (मान्रिक)-- 
प्रयोग--मपु० सधि ३ (२०), ५ (5), € (२), ११ (२४, ३३), १२ 
(३, ५), १३ (१), १५ (४), २४ (१२, २६ (६, १५, १३), २८ (३६), ४० 
(२), ४२ (३, ५, १०), ४५ (२), ४६ (१३), ४७ (१४), ४५ (७), ५२ (२१), 
५६ (८५), ६१ (२), ६६ (३२), ७८ (१५), ५२ (१३) तथा ६४ (१३, १६, २०) + 
णाय संधि २ (२), ५ (५) तथा ७ (५)। 
जस० सघधि २ (१६)। 
यह दस मात्राओं का छन्द है । छन्द प्रभाकर (१० ४४) मे दैशिक जाति के 
दीप नामक छन्‍्द का लक्षण इससे मिलता-जुलता है। वहाँ इसके अत मे लघु 
होने का निर्देश किया गया है। कवि के काव्य में कही-कही दीर्घ अत भी प्राप्त 
होता है । 
उदाहरण-तालेहि सखेहि अण्णहिं असखेहि । 
वहिरियदसासेहि. जयतुरघोसेहि । 
बहुवयणु वहुणयणु करपिहियपिहुगयणु ॥ (मपु० ३॥२०।६-८) 
(१६) शिव (मात्रिक)-- 
प्रयोग--मपु० सधि ४२ (६) तथा जस० सधि १ (१०)। 
इस छन्द मे ११ मात्राए होती हैं। छन्द प्रभाकर (पृ० ४४) मे इसका 
लक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि इसकी तीसरी, छठी तथा नवी मात्रा लघु रहती 
है ॥ अंत मे सगण, रगण अथवा नगण में से कोई भी आ सकता है । कवि ने इस 
छद के अत मे रगण ही रखा है । 
उदाहरण--पाविऊण पट॒ठर्ण देवि तिप्पयाहिण । 
गपि रायमदिर णिम्मिऊण णिव्मरं । (मपु० ४२६॥१-२) 
(१७) उल्लाला (सातन्रिक)-- 
प्रयोग--मपु० सध्रि २६ (५), ४० (१), ४२ (१२), ४८ (१), ५३ (१,६) 
५५८ (५), ५६ (१७), ६७ (१-१०), ७२ (६), ८५० (१), 5१ (१) 
तथा ६३ (१)। 


१, णाय० प्र० ६० 
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यह १३ मात्राओं का छद है । छद प्रभाकर में दिये हुए इस छद के लक्षण 
के अनुसार (प० ४६), इसके अत में लघु-गुए का कोई नियम नहीं है, तथापि 
ग्यारहवी मात्रा लघु ही रहती है । 
उदाहरण--तहि जि पई*हरयोर्कर सह _लाइय जाय णर। 
पत्तभोयभूमी भवेण वज्जजघरापज्जवेण । 
समहिलेण अच्छततण.. सुरतझुसिरि पेच्टतएण । (मपु० २६४५॥१-३) 
(१८) हाकलि-- 
प्रयोग--मपु ० संधि ४० (४) 
यह छद १४ मात्रा का ? । छद प्रसावर के आवु्पार इसमें तान ययाक्रत 
के पथ्चात्‌ एक गुरु आना आवध्यक है । गवबि में छन्द एस नियम मे ब्नुन्प रो ₹। 
उदाहरण--करिण वसह केसरिण लच्छि दाम चरमिण । 
ऋसजुय फु नजूप थे वर सरयरममभातिए मयरहर । (सपु० ४०।८।१-२) 
(१६) विलासिनी -- ह ु 
डू्स छद मे १६ मात्राएं होतो 7 । उसझो गण सोझ्ना इस प्रयार है-- 
३, हे, ८, ३, लबुन्गुद। ८ माप्रातबा के पह्यात्‌ सामास्याय एु५ चुणव रसा 
जाता है। पउम चरिउ में यह छद दा स्थायी पर प्रयुन हुला है (१०१२, ४६२) । 
प्रयोग-- मपु० संधि ५ (१०), २३ (११), २८ (२७), ३८ (१०/, ४३१ (२), 
४६ (७), डे (७), श (३ |] ३ (६ ), ५६ [८, १६), घ्ढि 
(४), ६५५ (१), ५७ (१३, १५४), ७० (१५), ७१ (१२, १३), 
७२ (५), ७७ (०), ५६ (८), ५८ (११), तथा ६८ (१६) । 
णाय० सत्रि ड (१०) तथा <« (१०) । 
जस० साध ९ (१२-१४, १६) तथा २ (१, ३)। 
उदाहरण - पवणुद्ध यययमालाचवल, हिमकु दसमाणसुहाघवन । 
गायणगणगाइयाजणवबल, सिद्ध तपढणकलयलमुद्ल । (मपु० २३।१।५-६) 
(२०) मदनावतार -- 
प्रयोग--मपु० सचि ३ (७), ३ (१६), ६ (६, १७), १४ (११), १७ (३), 
२७ (०), ४० (५), ४२ (२, ७, ८५), ४५ (२५१), ५२ (२२), ५३ 
(८) ५७ (१२), ६६ (५), ७५ (५), ७७ (१२), ७८ (१७), 
तथा ९४ (१७, २३) । 
णाथ० सचधि ७ (१३) तथा ६ (२०)। 
जस० सधि १ (१६), २ (१७), तथा ३ (१३, २७)। 
यह २० मात्राओं का छद है। इसकी गण-योजना ५, ५, ५, ५ है। 
ऊऋषि ने इसे दो रूपो मे प्रयुक्त किया है । प्रथम रूप मे दोधं-लब्॒ु-दीर्घ गण की चार 


५. जा) 


बार आवृत्ति मिलती है। दूसरे रूप में चारो गण दीघं-दीघं-लघु रहते है। दोनो में 
प्रथम तीन गणो के दीर्घ वर्णो' के स्थान पर दो हृस्व भी प्राप्त होते हैं । 
पउम चरिउ की सधि ३ (१), & (१२), २४ (२), ४६ (४, ६, १०) 
में इस छंद का प्रयोग हुआ है । 
उदाहरण- (१) हारणीहारसुरसरितुसारप्पही, अद्धयवाहविद्द_ मविहाणिहणहो । 
गलियकरडयलवयकसणगडत्वलो, अमरग्रिरिसिहरसकासकु भत्थलो । 
(मपु० ६।१७।३-४)' 
(२) सुब्धोयदेवगणिवसणणियत्थेण, जलभरियदलपिहियभिगारहत्येण । 
परिदिण्णधाराजलुद्धअतावेण, सद्धम्मसद्धावसुप्पण्णभावेण । 
ताल 5 (मपु० ९॥९।३-४) 
प्रयोग--मपु० संधि ५६ (६) तथा ६८ (७) । 
इस छद में दो पद है। प्रथम मे १३ तथा द्वितोय में ७ मात्राए हैं। इस 
प्रकार कुल २० मात्राएं हैं। प्रथम पद उलल्‍लाला के समान है। अत का गण 
बनिवार्यत लघु ही रहता है । 
उदाहरण - जहिं णगरणाह वि होति गयथ कालेण हय । 
तहिं कि किज्जदइ सिरिघरणु जिणतवचरणु। 
किज्जइ काणणि पइसरिवि थिरु सणु घरिवि॥ 
(मपू० ६८।७॥१-३) 
(२२) प्लवंगम-- ० 
प्रयोग---मपु० सधि ४६ (३) । 
इस छद से ८५, १३ की यति से कुल २१ मात्राए हैं। छद प्रभाकर 
(पृ० ५७) मे वर्णित इस छद के लक्षण के अनुसार इसके आदि में गुरू तथा अत में 
जगण के साथ गुरु होना चाहिए, यथा-- 55” परन्तु कवि ने कही-कही आदि में 
लघु मात्रा रख दो है। सभव है ग्रथ के प्राचीन प्रत्तेलिपिकारों की असावधानी से यह 
सात्रा-भेद हो गया हो । 
उदाहरण-- गलियदाणचलजललवलोलिरभिंगय, 
पेच्छुद विसालच्छि पमत्तमयंगय । 
इट्ठग्रिट्ठतणुफसणकटइयगय, 
वसहममलथलकमलप्साहियसिंगयं । (मपु० ४६३।१-४) 
(१३) अज्ञात-- 
प्रयोग-- मपु० सधि ५३ (८५, &, १२) तथा ५६ (१०, १४-१५), ६७ (११) १ 
यह २१ मात्राओं का छद है । इसमे १२, £ की यतति प्राप्त होती है।, 
अतिम गण की सभी मात्राएं लब्चु (नगण) रहती हैं । 


( २५४ ) 


उदाहरण--पुज्जिवि वदिवि तिजगगृरुणिवराणियहि 
चेयर विसहर सुररमणिसमाणियहि । 
तणयालोयणवुट्ठियहि तुच्छोयरिहि 
आणिवि देउ समप्पियठ करि मायरिहि । (मपु० ५३॥८१-२) 
(२४) रास-- 
प्रयोग-- मपु० सधि ४६ (१०) । 
यह छद २२ मात्राओं का है । इसमे 5, ८, ६ पर यति होती है । क्षत में 
गुरु अवश्य हो रहता है। यद्यवि कब्र मे छद का नाम नहीं दिया, परन्तु छद 
प्रभाकर (प० ५६) में दिये हुए रास के लक्षण इस उद से मिलने-जलते हैं। अत इस 
छन्द का रास नाम उपयुक्त होगा । 
उदाहरण-- लोयालोयविलोयणणाण सिरिणाह 
घुणड मियकों अकको सक्‍को म्रणिणाह । 
ससहरकत प्रयडियदत ककाल 
हत्थे सूल सडकवाल करवाल । (मपु० ४६।१०॥१-२) 
(१४) जग-- 
प्रयोग-- मपु० सधि १३ (६) तथा ५६ (४) | जस० १ (६५) 
इस छद में १०, 5, ४ की यति से २३ मात्राएं प्राप्त होती है। इनके अत 
में क्रम से भगण, भगण तथा नगण हैं। इस प्रवागर इसके दोनो पद्दोे का तुक क। 
ख,घ।ड तथा ग। च है। 
यद्यपि कवि ने टसके नाम का निर्देश नहीं किया है, परन्तु छद प्रभाकर 
(7० ६२ मे रौद्राक समृह के छदो मे जग छद के लक्षण इसके अनुरूप है । केवल 
बतर इतना है कि जग मे अत में नन्‍्द (दीघं-गुर) रखने का विधान है और कवि ने 
उसके स्थान पर तीन हस्व रखे हैँ ॥ अन्य नाम के अभाव मे इसे जग कहना ही 
उपयुवत लगता है । 
उदाहरण--अवर वि सिरिदामइ दिटिठहि सोम्मइ ढोइयइ 
णहि पडुरतबइ ससिरवित्रिवई जोइयइ । 
दुइ मीण रईणड दुइ मगलघड सरयसर 
जलणिट्टि जलभीसणु सेही रासणु सक्‍कघरु। (मपु० ५६॥४।१-४) 
(२६) रोला-- 
प्रयोग--सधि ४२१ (२), ४८ (६) 
इस छदद के प्रथम चरण मे ११ तथा हितीय मे १३ मात्राए हैं। इस प्रकार 
यह छद रौला के लक्षणो की पूर्ति करता है| इसके साथ ही यह वर्णबवृत्त भी जान 
पडता है, क्योकि उसमे नियमित रूप से प्रथम चरण में ८ तथा द्वितीय मे ६ वर्ण 


(६ २५६ ) 


पप्त होते हैं । इसकी गणयोजना इस प्रकार है-ज स ज स य ल ग | छंद प्रभाकर 
(पृ० १८३) में पृथ्वी नामक वर्णवृत्त का भी यही लक्षण है । 
उदाहरण--तहि विजयणदिरे णिवणिहेलणे सुदरे। 
णयगि सियणेत्तिया रमणमचए सुत्तिया 
णिएइ छठभोएरी सिविणए इसे सु दरी । (मबु० ४५॥६।१-३) 
(२७) अज्ञात -- 
प्रयोग-- मपु० संधि ५६ (२) 
इस छद में दो पद मिलते हैं | प्रत्येक पद मे ८, ८५, ८ की यति के अनुसार 
कुल २४ मात्राएँ है। अंत मे भगण नियम से प्राप्त होता है । 
उदाहरण--- 
घावइसडइ पृव्वदिसायलि पुव्वविदेहद अकुरपल्लवसोहियपायवि माहवगेहई। 
सीयातीरिणिदाहिणतीरइ वच्छुयदसेद पुरिहिसुसीमहि दसरहुराणउजयसिरि सेसइ ) 
(मपु» ५६॥२।१-२) 
(२८) अज्ञात-- 
प्रयोग--मप० सधि १३ (१०) 
इस छद के प्रथम चरण मे १६ तथा द्वितीय मे ८५ मात्राएँ प्राप्त होती हैं। 
इसके विषय मे विशेष बात यह है कि कवि ने इसकी रचना पद्धंडिया (क्रम 
स० १०) की सहायता से की है | छद का प्रथम चरण पद्धडिया का है तथा द्वितीय 
उसका अद्ध भाग है । 
पउम चरिउ (१७८) मे भी ऐसा ही छद है, परन्तु उसके पदो का क्रम 
हमारे कवि के छद से विपरीत है : 
उदाहरण-- पुव्वावरेसु परिसठियाइ वइरद्ियाइ । 
वेयडढगिरिहि ओइल्लयाइ._ सुधणिल्लयाइ। 
चंडाइ मेच्छुखंडाइ ताइ. दोसाहियाइ । 
(मपु० १३१०२-४) 
(२९) अज्ञात-- 
प्रयोग- मपु० सधि ५६ (१) 
इस छद के दोनो चरणों में क़मशः १६ तथा १० मात्राएँ हैं। अत मे दी 
है । छंद प्रभाकर (पृ० ६६) मे महावतारी समूह के विष्णुपद छद के लक्षण मस्‍्तुत 
छद के अनुरूप जान पडते हैं । 
उदाहरण -- लच्छीरामालिंगियवच्छ उण्णयसिरिवच्छे । 
विव्वभूणि छत्तत्तयवर्त कंते भयवतं। 
(मपु० ५९।१।३-४) 


( र५७ ) 


(३०) अनज्ञात-- 
प्रयोग--म१० २ (१३), ५६ (१६) तवा ७६ (७) । 
इस छद में दो पद हैूं। प्रत्येक पद में ७, ६, १२ की यति से कुल २८ 
मात्राए हैं। अत मे अधिकतर रगण हो प्राप्त होता है ! 
उदाहरण - ता जरमरणमह आयण्णिवि मण्णिवि तणू व महियल । 
देवकुमारणामे सु अप्पिवि सतुरंग समयगल । (मपुृ० ५६॥१६।॥१-२) 
(३१) शोव हर-- 
प्रयोग--मपु० ४१ (६) तथा ५२ (२५) । 
इस छुद में 5५, ८, ८, ५ पर यति है । इस प्रकार चुल ३० मात्राएं हैँ । नत्त 
मे दोघ॑ मिलता है । इसका लक्षण छद प्रभाकर (पु० ७३) में महातैथिक सह के 
थतर्गंत वर्णित है । 
उदाहरण -- बसहतेण रिडठणा दिण्ण ससवगसूल दुश्ययण। 
काउ वयण डसियाहरण भूभगुरतयिस्णयण । (मप० ५२॥२५॥३-४) 
(३२) अज्ञात-- 
प्रयोग---मपु० २३ (२) 
इस छंद में दो पद होते हैं, परन्तु पूरे कडवक में मात्राओं का भ्रम छप़ प्रति 
छद परिवर्तित हो जाता है | जैसे प्रथम छद के दोनो चरणाो में प्रथक्‌ पृथक १६, ८, 
८ के विराम से ३२ मात्राएँ प्राप्त होती हैं, किन्तु दूसरे छद में १४, ८५, ८ के 
विराम से ३० हो मात्राएँ है । उसी प्रकार आगे के छदो में थी कुछ न कुछ अन्तर 
है। प्रत्येक विराम के अत मे सगण अथवा नगण है । एस प्रयार आन्तरिक तुका था 
क्रम यह बनता है--क | स ] ग, घ। ४ ॥ च॒ 
उदाहरण -/१) सेयत्ती! णिज्जियसियमरण णिवसियविर्य वारियणरय | 
पत्ता राया लत जिणदरय दुविकयहरय सुभवियवरय | 
(२) विट्टों लिहिओ तेहि पडो कप्तइ घणडो मणि णच्चियओ । 
त पेच्छिवि अहिलसियसिवों भणु को ण णिवो रोमचियओ | 


रब (मपृ० २३॥२३-६) 
३) सुधी-- 


प्रयोग--मपु० ४० (१२) तथा ४५ (६) । 
*ह वर्णवत्त है। इसमे एक जगण के साथ ग्रुरु मिलता है। छद प्रभाकर 
(० ११६) मे प्रतिष्ठा समूह के अतर्गत सुधी छद का लक्षण भी यही है । मत छद॒ 
का यही नाम दिया जाता है। 
उदाहरण -- सुहावह गईवह 
रविप्पह गुणप्पह । 
थिर थिय सुय सुय । (म१० ४५॥६।१-३) 


/( २५८ ,) 
(१४) अज्ञात-- 
प्रयोग--मपु० ८5५ (१६) 
यह ४ मात्राओं का छद है । अन्त में लघु रहता है । 


उदाहरण--(१) जलु गलइ मभलभलइ । 
दरिमरइ सरिसरइ। (म१० ८५॥१६३-४) 
(२) तट्टाइ णट्ठाइ । 
कायरद' वणयरइ' । (मपु० ८५५१६॥२३-२४) 
(३४) यम-- 


प्रयोग--मपु० २ (३) 
छद प्रभाकर (१० १२१) के अनुसार प्रस्तुत छद के लक्षण सुप्रतिष्ठा समूह 
के यम नामक छद के अनुरूप हैं । इसमे नगण के साथ दो लघु रखने का नियम है | 
कवि ने इसी कडवक की २६ पत्तियों के पश्चात्‌ इस छद का दुगुना कर दिया है। 
उदाहरण---जय सुमण जय गयण +- 
चुयसुमण--- पहगमण । 
जय चलियचमरिरुह ज्य ललियसुरकुरह | (म१० २॥३।२८-३०) 
(३६) मालती--- 
प्रयोग--मपु० सधि ५६ (६) तथा णाय० € (२ १)। 
पट्वर्ण के इस छ द मे दो जगण का क्रम होता है । गणना करने से इसमे 
नियमित रूप से ८ मात्राए प्राप्त होती हैं। अत. यह मात्रिक भी है। छद प्रभाकर 
(प० १२२) भे गायत्री समूह के मालती छद का लक्षण ठीक इसके अनुरूप है, इस 
कारण यही नाम उपयुक्त प्रतीत होता है । 
उदाहरण---मउल्लियगद्ध पसा रियसु ड्ु । 
सरासणवसु सयापियपसु । (मपु० 5५६।६। १-२) 
(३७) समानिका -- 
प्रयोग--मपु० सधि ४८ (5) तथा ६४ (१८) 
इसके प्रत्येक पद मे ७ वर्ण होते हैं । प्रति चरण रगण, जगण तथा एक गुरु 
के द्वारा रचा जाता है । ४ 
उदाहरण --सव्वदोसवज्जिओ सव्वदेवपुज्जिओ । 
सव्ववाइद्सणो सव्वलोयभूसणो । 
सव्वकस्मणासणो सव्वदिट्ठसासणों | (मपु० &७।१८। १-३), 
(३८) सोमराजी-- ] 
प्रयोग--मपु० & (६), २१ (६), २२ (६), २६ (५), ३८ (१२), ४४ (११), 
४७(१,८५), १२ (१०), ६३ (5), ७३ (६), ६१ (१२), ६४ (१४) तथा ६५ (१)॥ 
» णाय० २ (३), ६ (१३) तथा ६ (१७) | 


( २५६ ) 


इस छुद की रचना दो यगण द्वारा होतो है । इसका अन्य नाम शगानारो 


भी है। 
उदाहरण--र्भाणदो गद्द दो विसिदो मइ दो । 
महासोक्खखाणी. सई माहवाणी । 
भमतालिसाम णव पृष्फदाम । (मपु० €४॥१४।१-३) 
(३६) अज्ञात-- 


प्रयोग--मपु० १४ (३) । 
इस छद॒ के प्रत्येक चरण मे ६ वर्ण तथा रगण मौर यगण हे ॥ 
उदाहरण - छड्डियावलेवोी... इच्छियधिसेवो । 
रिडिवुद्धिवतो आगओ तुरतो । 


(४०) भूयभत्तिकामो तग्गिरिदणामो । (मपु० १४३३-५४) 
'४०) प्रमाणिका -- 


प्रयोग - मप॒० ६ (३), २३ (२१), २५ (5), २८ (१७), ४४ 
(१), ४५ (१०) तथा ५६ (३) 
णाय० २ (५) 

इस छदद के प्रत्येक चरण मे ८५ वर्ण होते हैं। इसमे जगण तथा रगण फे 
पश्चात्‌ लघु और ग्रुर रहता है । 

पउम चरिउ मे यह छद अनेक वार प्रप्क्त हुआ है । रासो में यही छद नागना 
तथा अद्ध' नराच के नाम से है।" 

उदाहरण-- ससिप्पहाणु जम्मिणा मवाणुबद्धधम्मिणा 


णिसायरो दिवाकरों करीसरो सरोवरो । (मपु० ६।३॥३-४) 
(४१) मल्लिका -- 


प्रयोग--मपु० ५३ (३, ४), ६६ (२०) तथा ७८ (१५)॥ 
इसमे ८ वर्ण होते हं। इसके गणों का क्रम इस प्रकार है- रगण, 
जगण, ग्रुरु तथा लघु । मल्लिका के लक्षण छद प्रभाकर पृ० १२५) मे प्राप्त होते है । 
इसका अन्य नाम समानी भी है। 
उदाहरण -- माणसे असक्‍्कयाइ पच पच एवकयाइ । 
वुज्किउ सुयगयाइ. ताविउ णियगयाइ । 


इदियाइ पीडिऊण दुविकियाइ साडिऊण | (मपृ० ५३॥३।१-३) 
(४२) अज्ञात-- 


प्रयोग--मपु० ६४ (६)। 
इसके प्रति चरण में ८ वर्ण तथा जगण, नगण, लघु तथा गुरु होते हैं । 





(१) चद बरदायी, विपिन विहारी त्रिवेदी, पु० २७१ तथा २७३ 


( २६० ) 


उदाहरण-- पर रिसहचरियं महोपसमभरियं'। 
जिणाकिमि गहिय॑ मणे मअह॒व महिय॑। हे 


ण सो पड गहिरि णरों णरयविवरि | (मपु० ६४॥६॥१४-१६) 
(४३) रतिपद-- |! 


प्रयोग--मपु० ७५ (६) ' 
इस छद के प्रत्येक चरण मे दो त्णण तथा एक सगण होता है। इस प्रकार 
इसमे € वर्ण होते हैं । छद प्रभाकर (पृ० १३१) में इसका लक्षण प्राप्त होता है। 
इसके अन्य नाम कमला और कुमुद भी है। है 
उदाहरण - थरहरियहियलो घयपिहियणहयलो । 
करकलियपहरणो पवरबलजियरणो । 
दढकढिणधिरकरो... पडिसुहडमयहरों । (मपु० ७८।६।६-१ १) 
(४४) उपेन्द्रव्ला-- 
प्रयोड-- मपु० ४५ (६) । 
यह ११ वर्णों का छद है । इसकी गरा-योजना इस प्रकार है-जगण, तगण, 
जगण, दो गुरु ! सस्क्ृत के प्रसिद्ध वर्णवृत्तो मे इसकी गणना की जाती है । कवि ने 
इस छुद का केवल एक स्थान पर प्रयोग किया है। 
उदाहरण - खर्गिददेविदमुरिंदधेय णमामि चदप्पहणामघेह । 
भणामि तस्सेव पुरो पुराण. गर्णेसगीय पवर पूरा ण। 
(मपु० ४५१।१५-१६९) 
(४५) अज्ञात-- 
प्रयोग - मप० ३ (५)। 
इस छंद के दो चरणो मे से प्रथम मे केवल रगण तथा द्वितीय मे जगण, रण, 
लघु तथा शुरु है। इस प्रकार ३ तथा झ के योग से कुल ११ वर्ण प्राप्त होते 
हैं । यदि इस छुद के दोनो चरण मिला दिये जायें तो वह श्येनिका बन जायेगा। 
इयेनिका के लक्षण छन्द प्रभाकर (पृ० १३७) मे भ्राप्त होते हैं ' कवि ने इसका केवल 
एक हो स्थान पर प्रयोग किया है । 
उदाहरण - पत्तिया सणाहणेहरत्तिया । 
सुत्तिया णिमीलियच्छिवत्तिया । (मपृ० ३।४॥१-२), 
(४६) अज्ञात -- 
प्रयोग-- मपु० ८७ (३) । 
' इस छन्द मे भी दो चरण है। प्रथम मे रगण, जग्रण तथा गुरु मिलता है । 
द्वितीय में जगण के साथ केवल एक ग्रुरु है। इस प्रकार दोनो चरणों में १६ वर्ग 


होते हैं । 


( २६१ ) 


उदाहरण -- पेसिया सणदणा समसदणा । 
घाविया सवाहणा ससाहणा । (मपु> 5छारे३-४) 
(४७) मोत्तियदाम-- 
प्रयोग--मपु० १७ (६५), २६ (४), ४३ (१-१४) । 
णाय० ६ (१६) | 
छन्द प्रभाकर (१० १५२) के अनुसार इसमें ४ जगण होते हैँ । 
उदाहरण--असक खर्गक कसक विषक. जससुपसाहियपुण्णमसक | 
मिलति मिलेप्पिय्यु हत्यि घरति घरेष्पिणु देह घटेवि पटति । 
(मपु० १७।१५।६-७) 
(४८) भ्रुजगप्रयात--- 
प्रयोग---मपु० ५ (२), १२ (४, ६), १७ (६), १७ (१२), २७ (१४), ४२ 
(११), ४६ (४, ६), ४७ (६), ५३ (४), ७३ (१२), ७५ (१०), 5३ (५), ६४ 
(१५), ६६ (5) तथा ६७ (७) । 
णाय० २ (११) । 
जम ० १ (१०) तथा ४ (१७)। 
इस छन्‍्द ४ में यगरण होते है। कवि ने अपनी तीनों रचनाओं में इस छद का 
इयोग किया है। 
उदाहरण -- अणव्मत्यसत्या महामदमेहा पयपतिति एवं ममोरुद्धदेहा । 
ण ण्हाण ण फुल्ल ण भूसा ण वाम पहू पाणियनेइणाहा र गास । 
(मपु० ५5२।५-६) 
(४६) स्नग्विणी-- 
प्रयोग-- मपु० १ (१०), 5 (१४), २४ (१३), २६ (१), तथा ५६ (५) । 
जस० ३ (३)॥ 
इस छन्द के प्रत्येक चरण में ४ रगण होते हैं। इस प्रकार इसमे १२ 
वर्ण होते हैं। मपु० के आरम्भ में ही कवि ने इस छन्द का प्रयोग गोमुख 
यक्ष तथा पद्मावती यक्षिणी के आवाहन के लिये किया है । कुछ पक्तियाँ देखिये--- 
चारणावासकैलाससे नासिओ किणरीवेणुवीणाभुणीतो सिओ । 
सामवणष्णी सउण्णों पसण्णो सुहो आइदेवाण देवाहिभत्तो बुहों । 
ग्रोम्मुहों समुह्दों होउ जक्खों मह चितयतस्स एय अमेय कह । 
(मपु० ११०१-३) 


( २६२ ) 


(५०) अज्ञात-- 
प्रयोग-- मपु० ३८ (१६) तथा जस० ३ (१६) | 
एस छन्द की परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इसमे १२ वर्ण अथवा ४ गण 
इस क़म से हैं-- 
जगण, रगण, जगण, रगण । 
उदाहरण--- 
णमो जिणा कयतपासणासणा णमो विसुद्ध वुद्ध सिद्धसासणा । 
णमो कसायसोयरोयवज्जिया णमी फर्णिदवदर्विदपुज्जिया । 
(मपु० ३८।१६।१-२) 
(५१) चर्ररेखा--- 
प्रयोग-- मपु० ५ (१)। 
इस छत्द में १३ वर्ण हैं । इसकी गण-योजना इस प्रकार है--नगण, सगण, 
दो रगण तथा एक गुरु। इस मनोहर छन्द की कुछ पक्तियाँ देखिए-- 
जसवइ जसेणाहिय सोहमाणा णवणलिणहंसी व णिद्दाग्माणा । 
सुरवहुपयालत्तयातित्तती र॑ं णिवडियदरीरंघगंभी रणीर । 
(मप० ५११०६) 
(५२) भज्ञात-- 
प्रयोग--मपु० 5दे (१०)। 
इस छंद की परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इसमे प्रति चरण १५ 
मात्राएँ हैं । अधिकाश चरण १४ वर्ण वाले हैं । 
उदाहरण--सीयलसगाहगयथाहसलिलानि कंजरसलालसचलालिकुलकालि । 
सत्तजलिह॒त्यिकरभीय फसमालि वारिपेरतसोहतणवणालि )। 
(मपु० ८5१३१०१-२) 
(५३) चामर-- 
प्रयोग--मपु० ३४ (६), ५३ (५) तथा ८८ ,१४)। 
यह १५ वर्ण का प्रसिद्ध छद है। इसकी गण-योजना इस प्रकार है- रगण 
जगण, रगण, जगरण, रगण । कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत हैं-- 
तेण दु छियो हरी तृर्पिडमु डखडणे कि बहुहि किकरेहिं मारिएहिं भडणे । 
होइ भू हुए णिवे णबुज्मसे किमेरिस. एहि कट्ठ घिदठ दुट्ठपेच्छमज्कपोरिस | 
(मपु० ८८॥१४।३-४) 
(५४४) मालिनो-- 
प्रयोग - मपु० ४१ (5८)। 
इसकी परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि इसमे १५ वर्ण, २२ मात्राएं हैं । 


( रे६३ ) 


इसकी गण-योजना इस प्रकार है--दो नगण, मगण तथा दो य्रगण। रासो 
(स० ४५६१८, १२०) में मो यह छद प्रयुक्त हुआ हे । इसका अन्य नाम मजुमासिनी 
भी है। कवि की कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं--- 
कयविहिपरियम्म छिप्णदुक्‍्कम्मजम्मं से सिरिमरह्तत तम्मि बारोहिद ते । 
घिवइ३ दसदिसासू सेवर्मिग।रणीर कुण5 सुरवरिदों मिद्धमताहियार । 
(मपृ॒० ४१।६।१-२) 
(५५ बन्ञात-- 
प्रयोग--मपु० ४२ (६) । हि 
इस छद में "५ वर्ण तथा ५ रगण प्राप्त होते हैं के देसिए-- 
आसणाणं पयपेण पायालए पण्णया, कपिया देवलोयम्मि देवा वि णिह एगया । 
माणवा माणवाण णिशसाउ सचल्लिया, बाहणोहेहि से टकिय मेदणीटोल्लिया । 
(ममृ० ४२॥६।८-६) 
(५६) चचला-- 
प्रयोग--जस ० ३ (२, १५) 
इस छद में १६ वर्ण तथा र, ज, र, ज, र, ल फी गण-पयोजना है । 
इसमे कवि के सरिता व्णन का कुछ बज प्रस्तुत है-- 
उज्जलम्मि कोमलम्मि तत्व सच्छविच्छुलम्भि 
सचरतु ह तरतु मीणमडल गिलतु । 
ताउ माउपण्णएण दत्तपत्तिमिण्ण एण 


पुन्वयालि में हुएण तम्मि रण्णए मएण । (जस ० ३॥२॥३-४) 
(५७) भज्ञात-- 
प्रयोग--मपु० ७२ (१) । 
इस छद में १८ वर्ण तथा ६ रगण है। इसमे कवि ने सीताहरण के लिये 
जाते हुए रावण का वर्णन किया है । कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत हैं-- 
कामवबाणोहविद्ध ण मुद्धण णो कि पि आलोइय 
ता विमाण विमाणे णहे राइणा तेण सचोइय 
तारयाऊरियायाससकासवद्ध्‌ ज्जलुल्लो वय 
हेमघटाविसद्ट्तटकारसतासियासागय । (मपृ० ७२।१३-६) 
(५८) अज्ञात-- 
प्रयोग --मप्‌० ३ (१४) । 
इस छुद में २४ वर्ण हैं तथा रगण-जगण के क्रम की ४ वार आजावत्ति की 
गई है । इसमे जिन-जन्म के उल्लास का वर्ण्न कवि इस प्रकार करता है-- 
ता हयाइ भैरिभल्लरीमुइगसखतालकाहलाइ वज्जयाइ । 


खिव्मिंसेहि पाणिपायकु चियाइ णच्चियाइ वामणाइ खुज्जयाई। 
(मपु० ३१४१-४९) 


( २६४ ) 


(५६) दंडक-- “ 
प्रयोग--म१० १४ (२, ७), २० (५), ८५८ (१३) तथा ८६ (५) 
मपु० के पाँच धडक छंदो के अतिरिक्त कवि के किसी अन्य ग्रंथ मे दडक छंद 
नही हैं । प्रत्येक छद की रचना-पद्धति स्वतत्न है, अत उनका पृथक्‌-प्रथक्‌ परिचय 
देना उचित होगा । 
१--कवि ने मपु० १४ (२) मे पर्वत-गृहा के कपाट खुलने का वर्णन किया 
है | इस छद मे गणो का निश्चित नियम नही है । सपूर्ण छद मे चार चरण हैं, जिनमें 
४७ से ४८ तक वर्ण है | एक पक्ति देखिए-- 
हारवमुयतसवरीपुलिद्सिसुदीसमाणकेसरिकिसो रणहकु लिसको डिदा रियकुरगरुहि- 
रभवाहदुग्ग जाय ग्रहादुवार । (मपु० १४२६) 
२--म१० १४ (७) के दडक छद मे कवि सेना के प्रयाण का वर्णन करता 
है । इसमे ८ चरण है । इन चरणो मे ३६ से ४५ तक वर्ण हैं। प्रथम चार चरणों 
के प्रारम्भ मे भगण तथा जगण की दो वार आवृत्ति मिलती है | शैष गणो में समानता 
नही है । छद की एक पक्ति प्रस्तुत है-- 
ज हारदोरकेऊरकडयकचीकलावमउडावलविमदारदामसोभंतजवखजक्खी विमाणछण्ण । 
(मपु० १४७४५) 
३--मपु० २० (५) मे गधिल विषय का वर्णन है। इस दडक छंद में १० 
चरण है, जिनमे ४७ से ७० वर्ण हैं। अधिकाश चरणों मे प्रारभिक गण तगण, 
जगण तथा नगण हैं, अन्य गणो की व्यवस्था पृथक है । 
उदाहरण--जो पारियाधथचपयकलब मुचुकु दकु दमदारसारसेरिधगध गुमुग्रुमिय- 
महुयरालीमिलत वयमोरकीरकलहसकुररकारडकोइलारावरम्मो । (मपु० २०५१) 
४--मपु० ८८ (१३) में २ तगण तथा १०-११ रगण प्राप्त होते हैं | पउम 
चरिउ (४०११७ तथा ५१॥२) में भी यही दंडक है। छंदप्रभाकर (पृ० २१०) के 
अनुसार इसमे व्याल एवं जीमृत दोनो दडक छदो के लक्षण प्राप्त होते हैं। 
उदाहरण- पलयघरवारणी सगया खग्गिणी पासिणी चविकणों सुलिणी हलणी 
मु डमालाहरी कालकावालिणी । (मपु० ८८।१३।४) 
५--मपु० ८९ (५) के दडक छन्द मे १२ चरण हैं। इसके & चरणो तक रे 
नगण, १० से १३ तक तगण तथा अत मे २ गुरु मिलते है । १० वी पक्ति में ३२ नगण 
तथा १५ रगण हैं तथा अन्य मे २ नगण के साथ विभिन्‍न गण हैं। सभवत. कवि ते 
छनन्‍्द के अतर्गंत जीमृत शाब्द रखकर इस दडक के नाम की ओर सकेत किया है । 
उदाहरण--विणयपणयसीसो सुरेसो गगो वदिउ' देवदेवो अतावों असाबी 
महाणीलजीमूयवण्णो पसण्णो । (मपु० ८ &(शरे) 


( २६५ ) 


३- कडवक के अत के घत्ता छुद 
अपश्र श काव्यों मे सामान्यत कडवक के अत में एक घत्ता होता हे | प्रतोक 
सधि के आरम्भ में जो प््‌ वक होता है, उसी छन्द में संपूर्ण संधि के पता रसे शाप 
हैं। इस प्रकार ध्रुवक सधि विशेष के घत्ता का आदर्ण छन्द होता है । 
पिंगल के नियमों के अनुसार घत्ता छत्दो या निर्णय बरना कठित ?ै । इसता 
कारण यह है कि उसके पांद की अतिम मात्राएं कही लघु और ग्ची दीघ मानी जादी 
जाती है । इस प्रकार उनमे एक मात्रा का अतर भी छदद में परिय्तन छपीयाय पर 
देता है । डॉ० भायाणी ने पउम चरिउ के धत्ता छन्हों फ्री समीक्षा प्रो गण एस 
प्रश्न पर विस्तार से विच्यर विया है ।'* 
कवि ने घत्ता के लिये नतुप्पदी तथा पटपदी छन्दों गा प्रयोग तिया ४॥। 
चतुप्पदी के अतर्गत उसके सर्वबंसमा, अतरममा आदि भेद नी प्राप्त होने है । 
कवि की रचनाओ में निम्नलिखित प्रकार के पत्ता छन्द प्राप्त होती २ ताम 
के अभाव में उनकी मात्रा गणना का यवास्थान निर्देश दिया पथ हऐ । 
(६०) पाद-योजना ८-+- १४ 
प्रयोग-मयु० सावि ५३ 
यह अतरसमा चतुप्पदों है। पठम चरिठ थी २५,२६ तथा ५३ सपियों मे 
भो यही घत्ता है । 
उदाहरण--तिह हठ भाममि सुणि सेणिव कि सिरिगार्यें 
जिणगरुणचितट चटालु वि मुच्नय पावें॥ 
(मपु० ५३॥१।१५-१६) 
(६१) पाद-योजना &-- ६ 
प्रयोग-म4० सधि ६७,८५९ 
यह सर्वेसमा चतुप्पदी है। स्वयभू छदस (८।६) में उसका माम धवअ बतलाया 
गया है। यह घत्ता पठम चरिउ सघि ३३ मे भी प्राप्त होता है । 
उदाहरण--जियकूरारिणा वसुमइद्वारिणा । 
णेमी सोरिणा णविवि मुरारिणा | (मपु० ८९॥६) 
(६२) पादन्‍्योजना ६-१२ 
प्रयोग-- मपु० संधि ५१,६३,६४,६६ तथा १०१ 
यह अत्तरसमा चतुष्पदी है । 
उदाहरण--तहि पोषणणामु णयरु अत्थि विध्थिण्णउ । 
सुरलोएं णाइ धरिणिहि पाहुडु दिण्णपठ । (मपु० ६३२) 





(६) पउम चरिउ, पृ० ७५-६२ 


/ ( १६६ ) 
(६३) पाद-योजना ६-१३ 
प्रयोग-मपु० संधि ११/४८ तथा ६१ 
यह घत्ता अतरसमा चतुष्परी है। 
उदाहरण--आसीणणिवासु . उम्घोसियमंगलरवहु । 
णवजोव्वणि जति बाल सयवरमडवहु । (मपु० ६१४) 
(६४) पाद-योजना ६-- १४ 
प्रयोग-मपु० सधि १५,४२, ६६, ७२, ७४, ७६, ७९, ८१ तथा ८५। 
णाय० सपि ३ 
जग यह अंतरसमा चतुष्पदी है । स्वयंभू छन्दस्‌ (5।२५) मे इसे प्रथम घत्ता कहा 
है। - 
उदाहरण--एवं भणंत गय ते हरिसें कहिं मि ण माइय । 
णयरहु णीसरिवि जडणाणइ भत्ति पराइय |. (मपु० ८5११) 
(६५) पाद-योजना ११--१२ 
प्रयोग-मपु० संधि ६, ३३, ५०, ६९, परे, ८७, €प । 
णाय० सधि ७ 
उदाहरण- हा समुदृविजयंक हा धारण हा पूरण । 
थिमियमहोयहिराय हा हा अचल अकंपण । (मयु० ५७।६) 
यह अंतरसमा चतुष्पदी हैं। 
(६६) पाद-योजना ११+ १४ 
प्रयोग---मपु० सधि ८६ 
यह घत्ता अंतरसमा चतुष्पदी है। इसके प्रथम और तृतीय पाद का भत्ते 
गुरु+- लघु से तथा द्वितीय और चतुर्थ का गुरु--दो लघु से होता है | छत्द के विषम 
चरण, दोहे के सम चरणो की भांति होते हैं । 
उदाहरण - जाणिवि जायवणाहु णियमोत्तहु मगलगारउ । 
वन्दिउ नृवणियरेहि दामोयरु वइरिवियारठ। (मपु० ८६६) 
(६७) पाद-योजना १२--६ 
प्रंयोग--मपु० सन्धि ६५ 
इस अतरसमा चतुष्पदी घत्ता का उदाहरण देखिए-- 
देविइ सुत्तविउद्धिह अक्विउ णरवइहि । 
तेण वि फलु विहसेष्पिणु भासिउ तहि सइहि । (मपु० ६५।३) 
(६८) पाद-योजना १२-६४१२ 
प्रयोग--मपु० सन्धचि ३१, ३५, ६२, 5रे तथा ६७ 
णाय० सन्धि ६॥ 


( २६७ ) 


इस सर्वंस्मा चतुप्पदी को, छन्द प्रभाकर (पृ० ६४) के आपार पर, दौँ० 
होरालाल जैन ने दिगषाल नाम दिया है। (दिगिए याय० भूमिया १० ६२) 


उदाहरण--एहू भरह भवलोयहि इटु हिमयलु गया । 
एह्‌ दिव्व गगाणद एह सिपू मघागर । (मपु० ६२॥७) 


(६६) पाद-योजना १३--१२ 
प्रयोग---मपु० सधि ६४ 
उदाहरण--ददीविपहिल्तनद परविठलद भरहि पेस बुझेझ गले 
गयउठरि महिवर तहि बसट सूरभेय उगमंगलु । (म[० ६४२) 
(७०) पादन्‍्योजना १३-१३ 
प्रयोग-- मपु० सन्धि ४७ 
इस सर्वेंसमा चुप्पदी थत्ता के प्रत्येक चाण ना छत रगाय से कसा है । 
उदाहरण--ता धयवीईराइय विउसपत्तपरदादय । 
पु टरोयमालाघर सोहए गयणगयसर । (मप० ४3॥११) 
(७१) पाद-योजना १३+-१५ 
प्रयोग--मप्‌० सन्धि ४६ 
यह बतरसमा चतुप्पदी घत्ता है | 
उदाहरण--भयभीयद महिणिविडियट जीय देव साय्रिणठ जपति । 
जास पयावें ताविपट परणरणाहुसयद् फपति । (मु० ४६॥२) 
(७२) पाद-योजना १३--१६ 
प्रयोग -- मपु० सन्धि १३, १७, २०, २२, २६ तथा ६८ । 
णाय० सन्धि ६ ॥ 
यह घत्ता दोहा के विषम तथा बदनक के सम चरणों के योग से बनता दै । 
छुन्द प्रभाकर के अनुसार इस छन्द का नाम छुलियाजा है। 
उदाहरण--जो महिमाहरु पुरिसहर महिमावन्तु भुवणि विक्‍द्तायउ । 
जो अहिमाणवन्तु सुयणु जो रिउमाणवन्तु स जायउ । 
(मपु० रण) 
(७३) पादन्‍योजना १५+-१२ 
प्रयोग--मपु० सन्धि ६, १६ १८, २३, २८, ३०, ३५, ३७, ३८, ४१, ४ े, 
४६, ५४, ७०, ७३, ६०, €२, १००, १०२॥ 
इस घत्ता के विषम चरण पारणक छुन्द के अनुरूप होते है 
उदाहरण--जाहिं चदसाल उदसूहय चदकतिजलु मेललइ । 
कामिणिपयहउ असोयतर उवर्वाण वियसइ फुल्लइ। (मपु० ७०१३) 


( रे६८ ) 


(७४) पाद-योजना १४५+ १३ टू 
प्रयोग--मपु० सन्धि २, ४॥ ६१०, ५७, ६१, ७५ तथा ५० | की 
णाय० सन्वि १ | जस० सन्धि हे | 
उदाहरण- इय पुरणारीयणु णीसारिउ पयमजीररायमुहलु । 
परिभमड्ट रमइ पहि चिक्‍क्रमइ मुहणीसासशमियमसलू + 
(णाय० ११०) 
(७५) पाद-योजना १५+- १५ 
प्रयोग--मपु० सधि ३२ तथा ८८ | 
णाय० सचि ५ । 
यह पारणक छद का सर्व॑ंसमा चपरप्पदी घत्ता है। यह पउम चरिउ की ६ 
१८, २७, ४८५ तथा ७४ सघियों मे भो प्राप्त होता है । 
उदाहरण-- भवलोइवि सु दरि सू दरिठ वणि णट्ठठउ खणि छ वि कुयरिउ 
णं॑ मुणिवरवित्तिहि दुग्गइउ ण सुकइमइहि जडकइमइउ ) 
(मपु० ३२१३) 
(७६) पाद-योजना १५-+- १५ के 
प्रयोग-- मपु० संधि ७७ 
यह घत्ता अ तरसमा चतुष्पदी है । 
उदाहरण--वणु भजिवि पुरवरु णिड्डहिवि हणुट्ट णियत्तद जयसिरिवामे। 
अज्ज वि कि णावइ खयरवइ पुच्छिउ एम विहीसणु रामें । 


(मपु० ७७॥१) 
षट्पदी घत्ता-- 
(तुकान्त क ख, घष्ड, ग॒च। 
(७७) पाद-योजना ६+६+ १२ 
प्रयोग--मपु० संधि ५ तथा २७ ॥ 
जस० संघि २ 
उदाहरण - जालोयणु सभासणु दाणु सग्रु वीसासु वि। 
पियमेलण्‌ रइकीलणु ज महु त॑ णउ कासु वि। 
(जस० २५१ 


(७८) पाद-योजना ६+ ८-१२ 
प्रयोग---मधु० संधि २६, ३९, ५६, ५८, ६३ तथा ८४३ 
उदाहरण-- णियग हिणि वम्महवाहिणि देवि सुलोयण जेही । 
मदाइणि जणसुहदाइणि दीत्तइ राए' तेही। 
(मपु० २६॥७) 


के 


(८५) पादन्‍्योजना १०--८--१४ 
प्रयोग---मपु० सधि १४ 
उदाहरण--बोल्लिउ उरगइणा विसहर॒वदणा कि पाडमि गहणक्‍्सत्तई । 
कीलियसुरवरहो माणससरहो णिल्लूरमि कि सयवत्तद । 


(मपु० १४।८) 
4८६, पाद-योजना १२--५--१२ ह 


प्रयोग - मपु० संधि १ 
उदाहरण--जणमणतिमिरोसारण मयतरुवारण णियकूलगयणदिवायर । 
भो भो केसवतणुझह णवसररुहमुह कव्वस्यणरयणायर । 
(मपु० १४) 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि कवि का छ द-विधान उप्तके 
काव्य के अनुरूप हो विशाल है। उसने अपने समय मे प्रचलित लगभग हर प्रकार के 
छ'दो का प्रयोग किया है, इसका अनुमान स्वयभू की छद-रचना को देखकर किया 
जा सकता है । इसके अतिरिक्त कवि ने विभिन्‍न छ'दो की सहायता से कितने ही 
नवीन छ दो का निर्माण करके अपने काव्य को और अधिक कलापूर्ण एव आकर्षक्‌ 
बनाये का यत्न किया है । 

कवि की एक उल्लेखनीय विश्येषता यह भी है कि उसने विभिन्‍न स्थलो पर 
प्रयुक्त होने वाले एक ही विषय को अनेक रूपो मे रखकर, वर्णन की एकरूपता का 
बहुत कुछ परिहार कर दिया है । इसके प्रमाण मे चौबीस तीर्थंकरो के स्तवन तथा 
उनकी माताओं द्वारा देखे जाने वाले स्वप्नो के वर्ण॑न द्रष्टव्य हैं। यही नही उसने वर्णनीय 
विषय के भाव के अनुरूप ही छ'द का चयन करके उसे पृर्ण रसात्मक बना दिया है । 

सक्षप मे हम कह सकते हैं कि पुष्पदत की इन विशेषताओ ने भी उन्हे अपम्र श 
का श्र ष्ठ कवि बनाने में पर्याप्त सहायता दी है । 
कत्रि की भाषा की कतिपय विशेषताएं 

अपश्र दा भाषा की जिन विशज्येषतओ का उल्लेख हम ऊपर कर जुके हैं,' प्रायः 
वे सभी स्वयभ्रू, पुष्पदत आदि कवियो की भाषा मे प्राप्त होती हैं। अत यहां हम 
उनकी पुनरावृत्ति न करके केवल अपने आलोच्य कवि की भाषा की विशिष्ट श्रवृत्तियो 
का ही विवेचन करेंगे । 

साहित्यदर्पण' के अनुसार रस को उत्कृष्ट बनाने वाले गुण, रीति तथा अल- 
कार हैं ।* इनमे ग्रुण ही रस के घमं माने जाते हैं। अत उनका स्थान अलकार से 





(१) देखिए ऊपर पृ० १५-६८ 
(२) काव्य-दपंण पृ० ३६६ 


( २७२१ ) 


धंष्ठ है। भोज, दण्डी, वामन आदि आचार्य गुण-युक्त काव्य को हो उत्तम मानते हैं।" 
माधुर्य, ओज तथा प्रसाद-ये तीन हो मुख्य गुण हैं। माघुयय की स्थिति शछ गार, करण 
तथा शान्त रसो में होती है । वीर, रोद्र एवं वीमत्स में ओज गण प्रधान होता है । 

झके द्वारा चित्त उद्दीप्त होता है। द्वित्ववर्ण, टवर्ग , दीध समासादि उसके व्यजक 
माने जाते हैं। प्रभाद गण प्राय सभी रसो में हो सकता है । कवि फी रचनाआ 

में, रसात्मक प्रसगो के अनुहल उक्त तोनों गण प्रचुर मात्रा मे देसें जा सकते हूँ । 

यहाँ उतका एक-एक उदाहरण देना पर्बाप्त होगा । 


माधुर्य-- णे पेम्ससलिलेकल्लोलमाल, ण मयणहू तेरी परमलील । 
ण चितामणि सदिण्यकाम, ण तिजगतरणिसोहरगासीम । 
ण न्यरयणसघायसाणि, ण हिंपयहारि लायणाजोणि । 


'मपु० ३०६१-०३ 


गज--तेण दु ठिम्ों हरो नृष्पठमु डसठगे, कि बहूहि पिफरेंहि मारिएहि भटणे । 

होइ भू हुए णिवे ण बुज्मसे किमेरिस, एटिन्ट्डघिट्ठउुटव्पेच्डमज्ण पोरिस | 

केसरिव्य दृद्ध रों कररगणवसराइओों, सो पि तस्ससमुह्टों समन्छरों पघाइओं । 
/मपु० ८८।१४।३-४) 


साद - ताराहारावलि पविमलेहि, सतुसारसीरसायरजर्लेह | 


कलहोयकलसकविलियकरे हि, तट्ठू पयजुयलउ सिंचिठ सुरेहि । 
तप्याययोयसलिलेण सित्ता, तहिं हुई सुरवरसरि पवित्त । 
हिमवतपोमसरवरपमसूय, अज्जु वि जणु मण्णद तित्वभूय । 
(मपु० ३६॥१६। १-४ 
काथ्य में विषय के अनुरझप्र शब्दों को योजना आवश्यक होतो है। शास्त्रीय 
भाषा भें इसो को रीति कहते हैँ। वर्णनीय विपयो की विभिन्‍नता के कारण रीतियाँ 
भी अनेक हो सकतो हैं। साहित्याचार्यों ने इनका वर्गीकरण देश-विदेश में प्रचलित 
रचना-प्रणाली फे अनुरूप किया है । इस प्रकार वंदर्भी, गौडी तथा पाचाली-ये तोन 
प्रसिद्ध रीतिया मानी गईं हैं। इन्ही को वृत्ति भी कहते है, जिनके क्रमश॒ नाम हैं-- 
उपनागरिका, परुषा तथा कोमला । स्पष्ट है कि नादाभिव्यजक वर्णों की विशिष्टता 
के आधार पर ही वृत्तिया निश्चिचत की गई हैँ | नीचे हम कवि के काव्य से इनके कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं । 
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(१) काव्य दर्षण पृ० ४०० 


( २७२ ) 


चंदर्भी अथवा उपनागरिका ब॒ुति-- ह 
मधुर वर्णो की लसित पद रचनाएँ इसके अन्तर्गत आती हैं। ऋषम के केवत 
जान उत्पत्त होने फे भवरार पर कवि फा वर्णन देलिए्‌-- ु 
दति दहति राए सरि सरि पोमिणि, पोमिणि जा तुसावित्गोमिणि । 
पोगिणियहि पोमिणियहि पोमद', तीस दोण्णि छडयण रवरम्भइ। 
णलिणि णलिणि तेत्तियई जि पत्तद', णावड जिणवरलच्दिहिणेत्त३ । 
पत्ति पत्ति एक्फेक्की अच्छर, णच्चंद्ध हावभावरसकोच्छर । 
(मपु० ६१०३-६९) 


गीडी अथवा परुपा वृत्ति-- 


ओज प्रकाशक वर्णों से पूर्ण रचना को गौडी रीति अथवा परुपा वृत्ति कहते 
है । राम-रावण युद्ध के निम्नलिखित हृश्य मे ओज-पूर्ण शब्दावली प्राप्त होती है- 


तहि रणवमालि सुहुडतरालि । 
णिट्ठवियदुद्ठु इंदइ पइट्टु । 
ण॑ जलियजाल ण विज्जुमाल | 
कयआहबवैण तहु राहवेण। 
खरकरपवट्‌्ठ दर्ठोद्ठ्‌ रटूठु । 
ता कुद्धएण धघूमद्वधएएण । 
चलजलहरेण वरिसियसरेंण । 
घगधगधगति उम्मुक्‍क सत्ति । 


(मपु० ७८।६।६-१६) 
पाचाली अथवा कोमला वृत्ति--- 


इसमें पचम वर्ण प्रधान होते हैं । एक स्वप्त का वर्णन देखिए-- 
पेमभेंमला चला णिरतर वियारिणो, कोलमाणया महासरंतरे विसारिणो । 
वारिवारपूरिय सरोहहेहि अचिया कू भजुम्मयं पवित्तचदणेण चच्चिय। 
प कयायरो चलतलच्छिणेउरारवो, णोरधुम्मिरों तरगभग्ुरो महेण्णवों । 
सीहमडियासण रणत्किकिणीसर , इ दमदिरं वरं महाफणोसिणो घर | 
(मपु० ५३॥५।६-६) 
कवि के काव्य-क्षेत्र मे पदापंण करने के समय यद्यवि अपश्र श का ही युग था, 
फिर भी सस्कृत का मान विद्वत्समुदाय मे विशेष रूप से था । यही कारण है कि मी: 
अ्रश काव्यो १र सस्कृत की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। स्वयभू तथा प्रष्पदत दोनो ही 
कवियों के काव्यों मे सस्क्ृत की समास-युक्त भाषा शैली के प्रड्धर स्थल देखे जा सकते हैं । 


, 


इस सबंध में एषप्यदल का एव उदाहरण देना उचित होगा-- 


चभइडमडवास्टकित्ति, अणवरयर टयवजिगरगाहुमनति । 
सुहतु गदेववम कमलभसलु पेमेसवलाविष्याण झापचु । 
पराययमइक्ब्वरसावउद , सपीयसरासटसुर हिपुझ_ 
कमलच्छू अमक्‍्छप मसच्चसु रुणभरपुरपस्पृस्धट्टसपु । 
सबविलासविलासिणिडियययेयू,.. सुपर्निद्महाऊइशमंयायु । 
(म३० १॥५६-५) 


परन्तु कयि के वाह्पर में ऐसे स्थल भा वम नहीं हैं, जहा उसकी भाषा 
आाडम्बर-रहित, सरल तथा सुवोध है । मयध-वर्णन का एक अध देसिए -- 
जहि सचरति बहुगोंद्रणाट , जब उगु मुग्ग ण हू ५णु तणाई । 
गोवालबाज जि रसु पियति घलमसररुह सेज्जायलि मुयति । 
मायदकसुममजरि सुएण, हयचचुएण कयमण्णुएण । 
जहि समयल सोहड़ वाहियालि, वाहण पयहय वित्थरद धूलि । 
(मपु० १॥१४।५-८) 
कवि की भाषा पर बिचार करते हुए हमारा ध्यान उसको एक अन्य विशेषता 
की भर भी जाता है, वह है शम्दों तथा वाक्‍्याशों की पुनरावृत्ति करके वर्णनीय 
विपय अथवा दृश्य को अधिक प्रभावोत्पादक बनाना । कवि में यह प्रवृत्ति इतनो अधिक 
है कि प्राय प्रत्येक सधि में उसके दर्शन कही न कही अवदय हांते हैं। इसके कुछ उदा- 
हरण प्रस्तुत किये जाते हैं । 
वसुदेव आदि के लिये देवियों के विलाप में हा शब्द की आवृत्ति अनेक बार 
हुई है-- 
हा वसुदेव वीर हा हलहर दुम्महदणुयमहणा । 
हा हा उग्गसेण मुणमणणि हि हा हा सिसु जणद्णा । 
हा हा प८ चड्‌ कि जायउ , पत्यिववइरु विहुर सप्रायउ । 
हा हा धम्मपुत्त हा मारुइ, हा हा पत्य विजयमहिमारुइ | 
(मप्‌ ० ८७।७।१-४) 
एक अन्य स्थल पर नारी-रूप-वर्णन मे काम शब्द की आवृत्ति भी द्रष्टव्य है-- 
ण कामशल्लि ण कामवेल्लि, ण कामहो केरी रइसुहेल्लि 
ण कामजुत्ति ण कार्मावत्ति, ० कामथत्ति " कामसत्ति । 
(णाय ० १।१५॥२-३) 
इसी प्रकार अलकाप्‌ री के वर्णन मे भी यही विशेषता प्राप्त होती है-- 
जहिं रिद्धि वि रेहद्ड पवर का वि जहिं प गणि प गणि तोयवावि । 
उशायकिजवकर॒यकयाइ , जहिं वाविहि वाविहि प कयाइ । 


2 


( रछ४ ) 


जहिं पकइ पंकइ हंसू थाइ, जहिं हंसि हंसि कलरव विहाइ | 
जहिं कलरवि कल रवि हयणिमाण, कामेण समप्यिय कामवाण । 
(मप्‌ ० २०७५-८) 
काव्य मे अनुरणात्मक तथा ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग अपश्र शा की एक * 
प्रमुख विशेषता है । रासो तथा हिन्दी के वीरगाथा कालीन काव्यों से भो यह प्रवृत्ति 
प्रचुर मात्रा मे प्राप्त होती है । इस प्रकार की शब्दावली द्वारा वण्यें विषय की स्वाभा- 
विकता प्रदर्शित करने के साथ ही विभिन्न भावों तथा कार्य-व्यापारों का प्श्लिष्ट 
अर्थावबोध कराने का प्रयत्न किया जाता है। 
कवि ने ऐसी शब्द योजना रूप-वर्णन, प्रकृति-चित्रण, युद्ध-वर्णन आदि 
प्रसगो मे आभूषणों के बजनते, पशुओ की बोली तथा वाद्य-यत्रो एवं अस्त्र- 
शस्त्रो की ध्वनियो को यथावत्‌ ग्रहण करने के अभिपष्राय से रखी है ! इस सम्बन्ध मे 
निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किय्रे जाते है -- 
आभूषण-घ्वनिर्यां--- 
कणरण्ति कडियल किकिणियउ । 
(णाय० ७॥१४ ११) 
कणिरणिय सुकिकिणि णीसणेहि । 
(सपु० १।१६।४) 
ओलवबिय किकिणि रणकणत्‌ । 
(मपु० १२१३७) 
पशुभ्रो को बोलियाँ-- 
में मे मे करतु जिंह मेंढठ ॥ 
। है . (मपु० १६।६।१०) 
ज मुलुगुलत चोइय मयंगर ) 
्् प ) (मपु० १४७ ३-४, 
हर ज॑ हिलिहिलत वाहिय तुरंग ) 
वाद्य-यत्रो की ध्वनिरयाँ-- 
हु हू हुयंताइ वर सखजमलाइ | ' | 
४ (मपु० १७३६) 
दककु दकद कयणीसणेण ॥ 
(मपु० ४।१०३६) 
दददद टिविलाइ उत्तु | 
(मपु० ४१ १३) 
ण॑ भासइ तंत्त त॑ भणतु . 
(मपु० '४९ १७) 


( २७५ ) 


कसालइई तालइ सलसलंति । 
(मप्‌ ० ४११६०) 

मणि घंटा जालहि भूणभर्णाह । 
है (मपु० १३३५) 
अल्‍्त्र-शस्त्रों का संघष तथा युद्ध-वर्णत-- 
खरगइ पंडिखडिय३ खणखर्णंति, कु तइ भज्जतइ कसमसति। 


अतदइ णिग्गतइ चलचलति, लोहियदइ भरतईइ सलस्तलति । 
चम्मइ लवतइ ललललति,. हंड्डशथ मोडतद कडयडति । 
रु डदइ धावतइ दडयडति, मु डड णिवडतद हुकरति । 


डाइणिवेयालदइ किलकिलति | 


(णाय० ४।१५॥४-८) 
प्रकृति-चित्न ण्॒‌--- 


चरु कुसुमामोए महमहति । (मपु० १२।१।१३) 
चहुदिसु रुणुरुणति यदिदिर | (मप० १६।१२।१४) 
अणगुभणकणियधणकण कणिसमणुदिण जि चुणति रिछा । 
ह (मप० १६।१ १२) 
नगर-वरुत-- 
चद्रपुर के वर्णन में काव की भांपा विशेष द्रष्टव्य है । यहाँ एक-एक वस्तु के 
वर्गन मे वोणा को भकार का अनुभव होता है | देखिए-- 
जिणवर घर घटा ठणटणतु, कार्मिणकर ककण खणखणंतु । 
माणिक्क करावलि जलजलतु, सिहरगरंघयावलि ललललतु । 
ससिमणिणिज्करजल भलभलतु, मग्गावलग्गहरि हिलिंहिलतु | 
'करिचरण सखला खलखलतु,  रवियतहुयासण धगधगतु । 
वहुमदिरमडिय जिगिजिगतु , धहुलदल तोरण चलचलतु । 
ग्रभीर तुर. रव समसमतु, ततध्णयवसतु गिच्चु जि वसतु । 
(म9० ४६२३-८५) 
इसी प्रकार कवि की रचनाओ मे अन्य स्त॒ल भी प्राप्त, ह॒ते हैं, जिन्हें विस्तार- 
भय से यहाँ उद्घृत करन समव नही है ।“ 
कवि की भाषा पर सस्कृत के प्रभाव की चर्चा हम इसी प्रकरण मे अन्यत्र कर 
चुके हैं । ग्रह प्रभाव केवल समास-शैलो तक ही सीधित नही है, वरन्‌ कवि को भाषा 
में हमे शब्दो के तत्सम रूप भी, पर्याप्त सख्या मे उपलब्ध होते हैं । ये शन्द महापुराण 
तथा णायकुमार चरिउ मे ही अधिकाशत प्रयुक्त हुए हैं। जहर चरिउमे उनकी 
सश्या अत्यल्प है | उस ग्रथ में तद्भव ,तथा देशज शब्दो का ही बाहुलय है । इस प्रकार 
जसहर चरिउ में जनसामान्य की निकटवर्तिनी भाषा को स्वाभाविक रूप स्पष्ठ है। 


( ६७६ ) 


कवि की भाषा मे प्राप्त होने वाले कुछ तत्सम शब्द इस प्रकार हैं-- 


भुवन-कमल (म3० $११) गभीर (मपु० १२४) 

चारणावास (मपु० ११०१) कुजर (मपु० ३ १७५ी 

वीणारव (मपु० ७।६।१०) सलिल (मपु० ६॥२९॥५) 

गलमराल (मपु० १५५७।४) द्वूम मपु० १५॥२०३) 
दारुण (मपु० २०२५५) कु कुम (मपु० ५११४४) 
मृूग (मपु० ५७२६।४) उत्तुग (मरु० ५६।६।१३) 
श्निय (मपु० ८२।१।११) कलरव (णाय० १।६' १०) 

मनहारिणि (णाय० ५११३॥६)  चरणारविद (मपु० ३८।६।१) 

सरिसलिल (जस० २।३०५८)  धवल, समीर (जस० ३॥१) 


इसके अतिरिक्त कवि की भाषा में अनेक तद्भव, देशज आदि शब्द ऐसे हैं, 
जो हिन्दी भे आज भी सामान्यतः प्रयोग किये जाते हैं । कुछ शब्द देखिए-- 


जस (यश) मपु० १॥४४॥६ भ्रुक्‍्कउठ (भूकना) .मपु० शदा७ 


मोर मपु० १।१६॥७ खेल मपु० ४।१।११ 
कप्पड (कपडा) मपु० 5।७।६ . ख्लेड (खेडा) मपु० ४॥२१।३ 
जेंबइ (जीमना) मपु० १६।७।११ जोक्खइ (तौलना).. सपु० ४५१५ 
टक्कर मपु० ३१११६।४ डर (भय) मपु० २५८६ 
तोद (पेट) मपु० २०,२३॥३ मेढअ (मेढक) मपु० १६।६!१० 
साडी (साडी) मपु० १२४१३ अम्मा (माता) मपु० ३।६।१६ 
णाय० मे 

कण्णाउज्ज (कन्नौज) ५२११ कोइल शहा७ 

खेत्त (खेत) १।१३।६ णच्च (नृत्य) १॥७॥१ 
णिसेणी (सीढी) २३१० पललक (पलंग) राछा४ड 
बइटूठ (बैठना) शश्र१. बहिणि ७'१४॥२ 
अत्तार (भतार, पति) ५११२१ माम (मामा) ७६१ 
साय-बप्प (माँ-बाप) ६&॥१६१७ , लट्ठ (लाठी) छरा४ 

जस० मे-- न 

टोप्पी (टोपी)... १४६४ अगुल १६॥५ 
खुरुप्प (खुरपा)  ३॥७११ एव्यु (पजाबी-एत्यें) १।२५१ 
पिल्‍ल (पिल्ला) ३॥१३७ पोटुल्लड (पोटली). शारेषाऊ 


महापुराण में आये कुछ मराठो भाषा के बब्द भी देविएं-- 


( २७७ ) 


शब्द मराठी रूप 
ओरालि (शब्द) भोरड ५११७ 
कलमलमज (ईर्ष्याजनित खेद) कलमल, तलमल ३६॥२॥६ 
खोल्ल (गभीर) खोल २॥१३।६ 
चग (उत्तम, पजावी-चगा) चाग, चागले. ६४१४ 
चिलिव्विल (वीभत्स) चिडवीड २०११०१६ 
तडज (समूह) ताडा १६।२२।८ 
तुप्प [(घृत) तूप २६। १५ 
पोद्‌ट (उदर, हिन्दी-पेट) पोट ६।८॥१५ 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि को भाषा पर 
पूर्ण अधिकार था | वह अपने विशाल शब्द-भाण्डार से अवसर के अनुकूल शब्दों का 
चयन करके वर्णनीय विपय को प्रभावश्ञाली बनाने मे पूर्ण दक्ष है। 

कवि की भाषा-शैलो के अनेक रूप हमे उपलब्ध होते है। वह जहाँ भी 
प्राचीन परपरा। की अलकृत दौली का अनुगमन करता है, वहाँ उसकी भाषा क्लिष्ट 
तथा समास प्रधान हो जाती है, परन्तु उससे हटकर जहाँ वहू कल्पना के उन्म्ुक्त 
वातावरण में विचरण करता है, वहाँ भापा के महज सौदय के दर्शन होते हैं । 

धाभिक रिद्धान्तो के प्रतिपादन में पार्भाषिक शब्दावली के कारण भाषा 
मे और भी दुरूहता तथा थुष्कता आ जाती है । यदि ऐसे स्थल विस्तारवपूर्ण हुए तब 
तो चित्त ऊतने सा लगता है, परन्तु रूप-चित्रण आदि के प्रसगो में कवि की भाषा 
का अनुपम सौदर्य विकसित हुआ है । वहाँ विभिन्‍न अलकारों तथा विविध प्रकार के 
छुन्दो फे द्वारा कवि की कात्पतिक अनुभूति का प्रकाशन अत्यन्त सुन्दर रूप मे हुआ 
है । गव्दो के निर्वाचन मे पद-मैत्री तथा घ्वनित्ताम्य का भी त्रहाँ विशेष ध्यान रखा 
गया हैं। सुसस्कृत, परिमाजित तथा मधुर भाषा के सुन्दर उदाहरण भी वही प्राप्त 
होते हैं । इससे भी अधिक भावना तथा कल्पना का मनोहर सयोग हमे वहाँ प्राप्त 
होता है जहाँ कवि अपने आराध्य तोर्थद्भारो का वर्णन करता है । वे स्वल कवि की 
सुरुचि, प्रतिभा तथा सजगता का पूर्ण आभास देते हैं । 

देश, स्थान तथा घटनाओं के चित्रण में कवि की भाषा प्रवाहमयों एवं 
व्यावहारिक हो कर सहज रोचकता प्रदान करती है । इसी प्रक्रार भावात्मक प्रसगो 
में उसकी भापा और भी अधिक ललित तथा सवेदनशोल वन जातो है। इप्त प्रकार 
विविध शैलियों द्वारा कवि के सपूर्ण व्यक्तित्व का प्रकाशन उसकी रचनाओते 
में हुआ है | 


अध्याय 


१० | पुष्पदंत तथा अन्य जैन कवि 





पुष्पदत की काव्य-कला का विवेचन करने के उपरान्त, हम प्रस्तुत अध्याय 
में उनके साथ अन्य जैन कवियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, यह देखने का 
प्रयास करेंगे कि कवि अपने पूर्ववर्ती कदियों से किस भ्रकार प्रभावित हुआ है 
तथा उसके परवर्ती कवियों ने उप्तका किन-किन रूपो में अनुत्तरण किया है। 

पुष्पदत के पूर्ववर्ती अनेक जैन कवि हुए हैं, जिन्होने संस्कृत, प्राकृत तथा 
अपश्र श भाषाओ मे अपने ग्र थ रचे हैं। इनमे विमलसूरि, चतुमु ख, जिनसेन तथा 
स्वयंभू के नाम उल्लेखनीय हैं । 

इन कवियों मे से प्रथम दो कवियों का कोई सीधा प्रभाव कवि पर 
परिलक्षित नही होता । चतुमु ख का स्मरण अवश्य ही कवि ने महापुराण के दो स्थलों 
पर स्वयभू के साथ किया है, जिसका उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं ।” इससे अनुमान 
होता है कि पुष्पदंत उनके ग्रन्थो, विशेष रूप से उनके पठम चरिड से किसी न किसी 
रूप मे अवद्य प्रभावित हुए हैं, परन्तु उनके किसी भी ग्रन्थ के उपलब्ध न होने के 
कारण, इस विषय पर कुछ भो कहना सभव नही है । 

अब हमारे सम्मुख दो कवि जिनसेन तथा स्वयभू शेष रह जाते हैं। इन 
कवियो के महापुराण तथा पउम चरिउ के उल्लेख इस श्ोध-प्रबन्ध के अंतर्गत 
अनेक स्थलो पर हुए हैं | पुष्पदंत पर इनका पर्याप्त प्रभाव परिलक्षिद होता है । 
निम्नलिखित पक्तियों मे हम इसका सक्षिप्त विवेचन करेंगे । 

१्पदत ने मह्दापुराण के अंत मे जिनसेन तथा उनके गुरु वीरसेन के स्पष्ट 
उल्लेख किये हैं-- 

जिणसेणेग वीरसेणेण वि. जिणसासणु सेविवि मय ते ण वि 
(मपु० १०२१२३) 





(१) देखिए ऊपर १० २१ 
रछप 


( २७६ )ो) 


ग्र थारम्म मे भी अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए उन्होंने श्रवला तथा जय- 
धवला नामक हिद्धान्त ग्रथो के नाम लिग्रे है -- 

णउ वुज्किउ आायमु सहृधामु। सिद्ध तु घवलु जयववलु णामु ॥. (१६5) 

इनमे घवला के रचयिता वीरसेन तथा जयघवला के जिनसेन हैं (१ 

इससे प्रकट होता है कि पुष्यदत इन दोनो विद्वानों से पूर्णते परिचित थे। 
जयघवला के पद्चात्‌ जिनसेन का प्रश्तिद्ध ग्र थ महपुराण है। परीक्षण करने पर ज्ञात 
होता है कि कवि के महापुराण का आधार यही ग्रन्थ है | परन्तु मूल कथानक को ग्रहण 
करने पर भी कवि घटना-क्रम का नियोजन अपने ही ढंग पर करता है। यही नही, 
कथा-वस्तु के अनेक अशो को वह या तो अनावश्यक समभकर छोड देता है अथवा उनमें 
आवद्यकतानुस।र सकोच या विस्तार कर देता है अथवा भाव-पूर्ण प्रसगों में कथा 
को विराम देकर कपनी कल्पना के सुन्दर चित्रों को सम्मिलित कर देता है। इस 


प्रकार हम देखने हैं कि कवि जहाँ भो आधार ग्रथ की रूपरेखा से हटता है, वहाँ वह 
अपनी कला का प्रदरशंन हो करता है । 


कवि द्वारा किये गये पारेवत्तंन इस प्रकार हैं-- 

जिनसेन के महापुराण में ७६ पव॑ तथा १६२०७ अनुष्दुप्‌ ब्लोक हैं, जत्रकि 
पुष्पदन्त का महापुराण १०२ सचियों तथा २७१०७ भर्द्धालियों में समाप्त हुआ है । 
इससे प्रकट होता है कि कवि ने सपूर्ण कथानक मे इच्छानुसार विस्तार किया है । 

पुष्पदत के आदिपुराण का कथानक कुलकरो की उत्पत्ति (सधि २) तक तो 
लगभग जिनसेन के आदिपुराण के अनुरूप चलता है, परन्तु उसके पश्चात ही वे, 
जिनसेन द्वारा वशित ऋपम के पूर्व-जन्मों की कथाओं को छोड कर, सीचे उनके 
वत्तमान जन्म की मुख्य कथा का वर्णन करने लगते हैं और इस प्रकार छोडो हुई कथा 
को वे आगे सन्धि २० से २७ तक स्वय ऋपषभ के मुख से कहलाते हैं । 

इस प्रकार कथानक के क्रम मे परिवत्तत करने का कारण सभवत यह है 
कि कवि, ऋषभ के परृ॒व॑-जन्मो को अपेक्षाकृत कम रुंचिकर कथाओ मे श्रोता या पाठक 
को उलभाये रखने की अपेक्षा, आरम्भ से ही मुख्य कथानक को और उतका उ्यात 
केन्द्रित रखना चाहता है । इससे ग्र थ को प्रभावकता एवं रोचकता और वढ जाती है । 


(१) घवला, पुष्पदत तथा भूतवलि मुनि द्वारा रचित पद्खण्डागम के ५ खडो की 
व्याख्या है । इसमे ७ २० ०० इलोक हैं । जयधवला के २०००० इलोक वीरसेन 
ने ही रे थे, परन्तु वीच मे ही उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके शिष्य जिनसेन 
ने शेष ४०००० इलोक रचकर उसे पूर्ण किया । ये दोनो ग्र थ राष्ट्र अमीष 
वर्ष (प्रथम) के राज्य-काल मे लिखें गये थे । इसी प्रकार जिनतसेन के महापुराण 
को, उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ गरुणभद्व ने पणं किया । 


अध्य[य 


१० पुष्पदंत तथा अन्य जैन कवि 





पुष्पदत की काव्य-कला का विवेचन करने के उपरान्त, हम प्रस्तुत अध्याय 
मे उनके साथ अन्य जैन कवियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, यह देखने का 
प्रयास करेंगे कि कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों से किस प्रकार प्रभावित हुआ है 
तथा उसके परवर्ती कवियों ने उसका किन-किन रूपो मे अनुप्तरण किया है। 

पृष्पदत के पू्ववर्ती अनेक जेब कवि हुए है, जिन्होने संस्कृत, प्राकृत तथा 
अपन् दा भाषाओ में अपने ग्रथ रचे हैं। इनमे विमलसूरि, चतुमु ख, जिनसेन तथा 
स्वयभू के नाम उल्लेखनीय हैं । 

इन कवियों में से प्रथम दो कवियो का कोई सीधा प्रभाव कवि पर 
परिलक्षित नही होता । चतुमु ख का स्मरण अवश्य ही कवि ने महापुराण के दो स्थलो 
पर स्वयभू के साथ किया है, जिसका उल्लेख हम अन्यत्र कर चुके हैं ।” इससे अनुमाव 
होता है कि पृष्पदंत उनके ग्रन्थो, विशेष रूप से उनके पठम चरिड से किसी न किसी 
रूप मे अवदय प्रभावित हुए हैं, परन्तु उनके किसी भी ग्रस्थ के उपलब्ध न होने के 
कारण, इस विषय पर कुछ भी कहना सभव नही है । 

अब हमारे सम्मुख दो कवि जिनसेन तथा स्वयभू शेष रह जाते हैं। इन 
कवियो के महापुराण तथा परम चरिउ के उल्लेख इस शोध-प्रबन्ध के अतगगंत 
अनेक स्थलो पर हुए हैं । पृष्पदंत पर इतका पर्याप्त प्रभाव परिलक्षिद होता है। 
निम्नलिखित पक्तियों मे हम इसका सक्षिप्त विवेचन करेंगे । 

पृष्पदत ने महापुराण के अंत मे जिनसेन तथा उनके गुर वीरसेन के स्पष्ट 
उल्लेख किये हैं-- 

जिणसेणेग वीरसेणेण वि. जिणसासणु सेविवि मय ते ण वि 
(मपु० १०२१२३) 





(१) वेडिए ऊपर पृ० २१ 
श्छ्प 


( २७६ ) 


ग्र थारम्भ में भी अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए उन्होंने श्रवला तथा जय- 
धवला नामक हिद्धान्त ग्र थो के नाम लिये है -- 

णउ वुज्मिउ आयमु सहृधामु। मिद्ध तु घवलु जयववलु णामु । (१॥६।5) 

इनमे घवला के रचयिता वीरसेन तया जयघवला के जिनसेन है ।+१ 

इससे प्रकट होता है कि पुष्पदत इन दोनों विद्वानों से पूर्णते परिचित थे। 
जयबवला के पश्चात्‌ जिनसेन का प्रत्तिद्ध ग्र थ महापुराण है। परीक्षण करने पर ज्ञात 
होता है कि कवि के महापुराण का आधार यही ग्रन्थ है । परन्तु मूल कथानक को ग्रहण 
करने पर भी कवि घटना-क्रम का नियोजन अपने ही ढग पर करता है। यही नहीं, 
कथा-वस्तु के अनेक अश्ो को वह या तो अनावश्यक समभकर छोड देता है अथवा उनमें 
आवश्यकतानुसार सकोच या विस्तार कर देता है अथवा भाव-पूर्ण प्रसगो में कथा 
को विराम देकर कपनी कल्पना के सुन्दर चित्रों को सम्मिलित कर देता है। इस 


प्रकार हम देखते है कि कवि जहाँ भी आधार ग्रथ की रूपरेखा से हटता है, वहाँ वह 
अपनी कला का प्रदर्शन हो करता है । 


कवि द्वारा किये गये परिवत्तंन इस प्रकार हैं-- 

जिनसेन के महापुराण में ७६ पर्व तथा १६२०७ अनुष्ट्प्‌ उलोक है, जबकि 
पुष्पदन्त का महापुराण १०२ सचियों तथा २७१०७ भर्द्घालियों में समाप्त हुआ है । 
इसमे प्रकट होता है कि कवि ने सपूर्ण कथानक में इच्छानुसार विस्तार किया है । 

पृष्पदत के आदिपुराण का कथानक कुलकरो की उत्पत्ति (सधि २) तक तो 
लगभग जिनसेन के आदिपुराण के अनुरूप चलता है, परल्चु उसके पश्चात ही वे, 
जिनपन द्वारा वशित ऋपम के पूर्व-जन्मों की कथाओं को छोड कर, सीचे उनके 
वत्तमान जन्म की मुख्य कथा का वर्णन करने लगते हैं और इस प्रकार छोडो हुई कथा 
को वे आगे सन्धि २० से २७ तक स्वय ऋपभ के मुख से कहलाते है । 

इस्त प्रकार कथानक के क्रम मे परिवरत्तत करने का कारण सभवत्त यह है 
कि कवि, ऋषमभ के पृर्व-जन्मो को अपेक्षाकृत कम रंचिकर कथाओं में श्रोता या पाठक 
को उलभाये रखने की अपेक्षा, आरम्भ से ही मुख्य कथानक को और उनका हयात 
केन्द्रित रखना चाहता है । इससे ग्र थ को प्रमावकता एवं रोचकता और बढ जाती हैं । 


(१) घबला, पृष्पदत तथा भूतवलि मुनि द्वारा रचित पद्खण्डागम के * खडो की 
व्याख्या है । इसमें ७ २० ०० इनोक हैं। जयघवला के २०००० इलोक वीरसेन 
ने ही रे थे, परन्तु बीच मे ही उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके शिष्य जिनसेन 
मे शेप ४०००० इलोक रचकर उसे पूर्ण किया। ये दोनो ग्र'थ राष्ट्रढुट अमोष 
वर्ष (प्रथम) के राज्य-काल में लिखें गये थे । इसी प्रकार जिनसेन के महापुराण 
को, उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ गुणभद्ग ने परर्ण किया । 


( र्‌प० ) 


कवि फे वस्पु-विन्यास के अंतर्गत वे स्थल भी द्रष्टव्य हैं जहाँ उसने आवश्य- 
कतानुसार आधार ग्रथ के प्रसग विद्येप के वर्णन मे सकोच, विस्तार अथवा सर्वथा 
नवीन वर्णन किये है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कवि ने उन प्रसंगो पर विद्येष 
दृष्टि रखी है जहाँ उसकी काव्य-प्रतिभा को स्वतत्र रूप से विकसित होने की कुछ 
भी संभावना रही है। ऐसे कुछ स्थल इस प्रकार है -- 
धरणेन्द्र द्वारा नमि-विनमि को वेतढ्य पर्व॑त के प्रदेश दिये जाने के श्र संग मे 
जिनसेन ने उसके वन, प्रान्त, नगरादि का वर्णन पर्व १८१४६-२०६ तथा १६१० 
१६० के अतर्गत किया है, परन्तु कवि ने यही वर्णन केवल सन्धि ८ के १० से १४ 
तक के पाँच कडवको मे किया है । 
भरत के दिग्विजय-प्रयाण की प्रस्तावना में जिनसेन शरद ऋतु का वर्णन 
(पर्व २६।५-५६) लगभग ५४ पक्तियो मे करते है। पुष्पदत ने इसी को केवल १४ 
पक्तियो (सधि १२॥१) मे प्रस्तुत किया है । इसी प्रसग में जिनसेन, भरत हारा मार्ग 
में देखे गये बन, ग्रामादे के वर्णन (पर्व २६।६४-१२७) ३४ पक्तियो में करते हैं। कवि 
के ग्रन्थ मे वही ७ पक्तियो मे प्राप्त होता है । पुन दिग्विजय के उपराल्त कलाश पर 
जिन-दर्शंन के लिये भरत के गमन प्रसग मे जिनसेन, पव॑त, समवसरण, स्गुति आदि 
का वर्णन १६० पक्तियों मे करते है, (पर्व ३३॥११-२०१) । प्रुष्पदत यहो वर्णन 
अत्यन्त कलात्मक ढंग से ५६ पक्तियो में करते है, (म3० सधि १५।१६।३-५ से 
१५॥२४ तक) । 
इसके अतिरिक्त भरत द्वारा ब्राह्मणों को रचना करने के प्रसंग में जिनसेन ने 
पर्व ३८१२४-३१३, ३२६।६-१११, ४०॥१-२२३ मे) उनकी क्रियाओ आदि का जो 
वर्णन ६२४ पक्तियो मे किया है, पृष्पदत ने इसे अनावश्यक ठहरा कैर केवल र३ 
पक्तियो मे (सधि १६।६-७) उनके लक्षणो का उल्लेख कर दया है । 
इससे प्रकट होता है कि पुष्पदत ने आधार ग्र थ के अनावश्यक विस्तार वलि 
स्थलों को छोडकर, काव्य के उपयुक्त अथवा सरस स्थलों को ही अपने ग्र थ मे स्थान 
दिया है। कवि ने आधार ग्र थ के निम्नलिखित स्थलो को बिलकुल ही छोड दिया हैं“ 
पर्व २७।८६-१०४५ का मध्याह्ष-वर्णन । 
पर्व॑ २६।६६८-२० २ का समुद्र वर्णन । 
पर्व २६।१-१६३ का भरत द्वारा अनेक देश के राजाओ को जीतने का 
व्रणेन । 
पर्व ३७।८९-१४२ मे वणित भरत की रानी सुभद्रा का नख-शिख । 
अब हम पृष्पदत के कतिपय उन प्रसगों का उल्लेख करेंगे जिनमे उनको अपनी 
काव्य-कला के प्रदर्शत का समुचित्र अवसर श्राग्त हुआ है, परन्तु जिन्हे जिनसेन ने था 
तो अपने ग्रन्थ मे स्थान ही नहीं दिया अथवा केवल सकेत मात्र कर दिया है -- 


( रपई ) 


काव्य में लम्बे-लम्बे कडव॒क इसके प्रमाण हैं। दूसरी और जहाँ स्वयभू सधि के अन्त 
में अपना तथा अपने आश्रयदाता का नाम अकित करने मे किसी नियम का पालन 
नही करते, वहाँ पृष्पदत के समस्त काव्य मे इसका पालन हुआ है । 
स्वण्भू छद शास्त्र के आचार्य थे। पुष्पदत ने उनके लगभग सभी छ्न्दो को 
अपने काव्य में प्रयुक्त किया है । उनके पद्धडिया, वंदनक, पारणक आदि प्रधान छदो 
को पुष्पदत के काव्य मे भी प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त कडब॒क के 
भत के अनेक घत्ता छद भी पुष्पदत ने उन्ही के काव्य से ग्रहण किये हैं । परन्तु इस 
क्षेत्र मे उनसे कुछ आगे बढ़ कर, पुष्पदत कतिपय नवीन छदो का प्रयोग करके अपनी 
प्रतिभा का परिचय भी देते हैं। इसके प्रमाणस्वरूप मपु० सधि ५, ६, १*, ३२९, ४७, 
४१, ६४, ६५ आदि के घत्ता छन्द देखेजा सकते है। इनका प्रयोग पउठम चरिउ 
में नही हुआ है । 
भाषा के क्षेत्र मे भी पुष्पदत ने स्वयभू का अनुसरण क्रिया है । डॉ० भावाणी 

ने पठम चरिउ तथा महापुराण के अनेक स्थलो में शब्द, विपय, तुकान्त आदि के साम्य 
दिखलाते टृए, उनकी एक विस्तृत सूची उपस्थित की है।” इसके अतिरिक्त भाषा साम्क 
के अन्य स्थल भी प्राप्त होते है । उदाहरण के लिये दो-एक स्थल प्रस्तुत किये 
जाते हैं-- 

रिट्ठणमि चरिउ-- महापुराण-- 

णदउ सासखु सम्मइ णाहही णदउ सासणु वीरजिणेसहु, 

णदउ भवियण कय-उच्छाइही । १७ (१०२।१३॥२) 

(स० ११२, अतिमर कडव॒क) 


पठम चरिउ«+- णायकुमार चरिउ -- 

हा १त्त पृत्त दक्खवहि महु हा पृत्त पुत्त तामरसमुह 
हा पृत्त पुत्त कहि गयउ तुहःँ हा पुत्त पुत्त कि हुय॒उ तुहट । 
(१९६।१५॥३) (२१३३) 


इसके अतिरिक्त दोनों कवियों के काव्य में कही-कही वर्णन-साम्य भी प्राप्त 
होता ह्े ॥ यथा--- 
आत्म-लघुता के उद्गार-(पउम चरिउ १३, मपु० १।६)। 
जहिं शब्द से प्रारम्भ होने वाला मगध देश का वर्णन-- 
(पउम चरिउ श४, मपु० श१९) 
देवियों द्वारा मरुदेवी की परिचर्या करने का वेणेन “7 
(पउम चरिंठ १।१४, मंपु० ३४) 
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/ २८5२ ) 


अवाध रूप से बिचरण करने का पूर्ण अवसर देता है जिसके फलस्थष्ठषप उसकी काव्य- 
कला के अत्यन्त उत्कृष्ट दर्शन होते हैं । यही उसकी मौलिकता है । 
स्वयभू तथा पुष्पदत 


इन दोनो कवियों को अपशभ्रद्य के मूध॑न्य कवि होने का गौरव प्राप्त है। 
दोनो ही वरार प्रान्त के निवासी माने जाते हैं।" दोनो की काव्य-कला का विकास 
कन्नड भाषी प्रदेश (राष्ट्रकूट साम्राज्य) मे हुआ । परन्तु दोनो के व्यक्तिगत जीवन 
में आकाश-पाताल का अन्तर है। स्वयभू एक सुखी तथा सम्पन्न गृहस्थ थे। उनकी 
पत्नियाँ भी विदुपी थी, जो उनके काव्य-लेखन मे सहायता देती थी ।* उनका पृत्र 
निश्वुवन भी विद्वान्‌ कवि था । समाज मे वे एक सम्मानित विद्वान के रूप मे प्रसिद्ध थे। 
इसके विपरीत जीवन-पथ पर एकाकी यात्रा करने घाले पृष्पदत थे। उनके समान 
स्वयंभू के जीवन मे न तो कद्ठता थी, और न जीवन के अभाव ही थे। स्वयभू को 
उपयुक्त आश्रयदाता की खोज मे एक स्थान से दूसरे तक भटकता भी नहीं पडा | 
यही कारण है कि जहाँ स्वयभू के काव्य में भोग विलास, क्रीडा भादि के विस्तृत 
वर्णन प्राप्त होते हैं, वहाँ पुष्पदत ससार की असारता तथा मानव जीवन की क्षण- 
भगुरता पर लम्बी वक्‍तृता देते हुए एवं स्थल-स्थल पर खल-सकुल समाज की मत्संना 
करते हुए पाये जाते हैँ। उनके अभावों का जो मार्मिक चित्रण उनके काव्य द्वारा 
हमे प्राप्त होता है, स्वयभू मे उसका लेशमात्र भी नही है । 


इस प्रकार जीवन की दो विभिन्‍न धाराओ मे सतरण करने वाले इन कवियों 
की भावनाओ में जो अन्तर है, वह उनके काव्य मे पूर्णरूप से प्रतिफलित हुआ है । दोनो 
के घामिक विश्वासो में भी अन्तर है। स्वयभू यापनीय मत के अनुयायी हैं, और 
पुष्पदत दिगम्बर मत के । यही कारण है कि पुष्पदत के सम्मुख अपभ्रश के अत्य 
ग्रथो के साथ स्वयभू का पउम चरिउ होते हुए भी, उन्होने जिनसेन का कथानर्क 
ग्रहण किया । परन्तु उनकी रचना शैली तथा काव्य के कला-पक्ष पर स्वयथू का स्पष्ट 
प्रभाव परिलक्षित होता है । 


अपभ्रश की सघि-कडवक शैली के जन्मदाता चतुमु ख माने जाते हैं ।” स्वयभ् 
के काव्य मे उसका व्यवस्थित रूप मिलता है। पुष्पदंत ने भी उसी शैली का अनुगमन 
किया है । परल्तु स्वयभू जहाँ कडवक की पाद-सख्या के लिये आठ यमको के नियम 
का पालन करते हैं, वहाँ पुष्पदत इस विषय मे पूर्ण स्वतन्त्रता से काम लेते हैं । उनके 


(१) पउस चरिउ, भूमिका पृ० ११ 
(२) वही, छद सख्या १३-१४ तथा १५॥ 
(३) देखिए ऊपर पृ० २२ 


६. शकन: ) 


काव्य में लम्बे-लम्वे कडब॒क इसके प्रमाण हैं। दूसरी ओर जहाँ स्वयभू सधि के अन्त 
में अपना तथा अपने आश्रयदाता का नाम अकित करने मे किसी नियम का पालन 
नही करते, वहाँ प॒प्पदत के समस्त काव्य में इसका पालन हुआ है । 
स्वयभू छद शास्त्र के आचार्य थे। पुष्पदत्त ने उनके लगभग सभी छन्दो को 
अपने काव्य में ५युक्त किया हैं । उनके पद्धडिया, वदनक, पारणक आदि प्रधान छदो 
को पुष्पदत के काव्य में भी प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त कडब॒क के 
अत के अनेक घत्ता छद भी पुप्पदत ने उन्हीं के काव्य से ग्रहण किये हैं। परन्तु इस 
क्षेत्र में उनसे कुछ आगे बढ़ कर, पृष्पदत कतिपय नवीन छदो का प्रयोग करके अपनी 
प्रतिभा का परिचय भी देते हैं । इसके प्रमाणस्वरूप मपु० संधि ५, ६, १५, ३२, ४७, 
४१, ६४, ६५५ आदि के घत्ता छनन्‍्द देखेजा सकते हैं। इनका प्रयोग पठम चरिठ 
में नही हुआ है । 
भाषा के क्षेत्र में भी पुष्पदत ने स्वयभू का अनुसरण किया है | डॉ० भायाणी 

ने पठम चरिउ तथा महापुराण के अनेक स्वलो मे शब्द, विपय, तुबान्त आदि के साम्य 
दिखलाते हुए, उतकी एक विस्तृत सूची उपस्थित की है।' इसके अतिरिक्त भाषा साम्य 
के अन्य स्थल भी प्राप्त होते है। उदाहरण के लिये दो-एक स्थल प्रस्तुत किये 
जाते हैं-- 

रिट्ठणेमि चरिउ-- महापुराण-- 

णंदउ सासरु सम्मइ णाहहों णदउ सासणु वोरजिणेसहूु 

णदउ भवियण कय-उच्छाहही । १७ (१०२।१३॥२) 

(म० ११२, अतिम्र कडव॒क) 


पृठम चरिउ-- णायकुमार चरिउ -- 
हा पृत्त पुत्त दवखवहि मुहु हा पृत्त पुत्त तामरसमुह 

हवा पृत्त पुत्त कह गयउ तुहं हा पुत्त पुत्त कि हुयउ तुह । 
(१६।१५॥३) (२।१३।३) 


इसके अतिरिक्त दोनो कवियों के काज्य में कही-कही वर्णन-साम्य भी प्राप्क्त 
होता है। यथा-- 
आत्म-लघुता के उद्यार-(पठम चरिउ १३, मपु० १॥६)। 
जहि शब्द से प्रारम्भ होने वाला मगध देश का चर्णन-- 
(पठम चरिउ १४, मपु० १॥१२) 
देवियों द्वारा मरुदेवी की परिचर्या करने का वर्णन -- 
(पउम चरिठ ११४, मपु० ३॥४) 
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( रण ) 


भरत के चक्र का नगर मे प्रवेश' न करने का प्रसंग -- 
(पठम चरिय ४१५ मपु० १६।२-३) 
रावण का विरह-(पठम चरिय ४२।१०।४-८, म१० ७३॥१६) 
इसी प्रकार पुष्पदत के ऊपर स्वयंभू के प्रभाव का सकेत करने वाले अन्य 
स्थल भो प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कवि ने प्र थारम्भ में 
ही स्वयभू्‌ सहित अन्य पूर्व॑वर्तों कवियो का स्मरण करके इस वात को स्पष्ट कर दिया 
है कि उसने उनके काव्य का गभीर अब्ययन किया था | सभवतः वही अध्ययन उप्तके 
व्यक्तित्व का अग बन गया होगा, जिसके परिणामस्वरूप समान कथानक अयवा प्रसगो 
में स्वाम्य प्रतीत होता है | परन्तु इसमे संदेह नही कि कवि की अभिव्यक्ति में सर्वत्र 
उप्तकी मौलिकता के दरशंन होते है । 
पुष्पदत के परवर्ती कवियों मे से अनेक ने अपने ग्र थो से उनका श्रद्धापूर्वक 
मरण किया है।) इससे स्पष्ट होता है कि किसी न किसी रूप में कवि का 
काव्य उनका आदश अवश्य बना होगा । परन्तु अभी तक अधिकाश ग्र थ अप्रकाशित 
होने के कारण, उन पर पृष्पदत के प्रभाव का सम्यक निरूपण सभव नहीं है। फिरु 
भी, अपभ्र श साहित्य-सवधी ग्र थो मे कुछ परवर्ती कवियों के काव्य-अञश उपलब्ध 
'होते है, जिन पर कवि का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।* कुछ कवियों के 
काव्य-अश नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं । 
, मुनि कनकामर (११ वी शताब्दी) 
ह इनके करकद्भु चरिउ काव्य के निम्नलिखित अश पुष्पदन्त के काव्य-भशों की 
भाषा से साम्य रखते हैं-- 
करकड चरिउ-- 
जहिं दक्‍खई भु जिवि दुहु मुयति जहिं दकखामडबि दृंहु मुय॒ति 
थल कमर्लाहि पथिय सुहु सुयति । थल पोमोवरि पथिय सुयन्ति । 


(१।३।॥६) (णाय० १६६) 
जहि हालिणि रूवणिवद्धणेह जहिं हालिणि रूवणिवद्ध णेंह 
(१।३।७) (जस० १२१७) 


मयरहरु फलभलिंउ (३३१८८) जलही वि कलमलइ (मयु० ३२०१८) 
सरि्गिणी छुद मग्गेण सपत्तया एरिसो छदओ भण्णए सग्गिणी 
(३।१४।८) (मपु० १।१०१३) 


(१) देखिए ऊपर पृ० ५१ 
(२) इध विवेचन मे अन्य कवियों के काव्य के उद्धरण डॉ० हरिवश कोछड के 
अपभ्र श साहित्य नामक ग्र थ से लिये गये है । 


( २८५ ) 


यश कोति (१५ वो शताब्दो) 
इनके हरिव शपुराण पर कवि का अधिक प्रभाव परिलक्षित होता 

है । पुष्पदत की भाँति ही इन्होवे भी अपने ग्र'थ की प्रत्येक सधि के आरम्भ में अपने 
आश्रयदाता दिउढा की प्रशसा अथवा मगल-कामना करते हुए सस्क्ृत छदों की रचना 
की हैं। हमारे कवि से साम्य रखने वाले इनके काव्य अश इस प्रकार हैं-- 

हरिवश पूराण -- महापुराण-- 

अइ दुग्गम इठ कठरव पुराणु अइ दुग्गम होड महायुराण (१॥६।१३) 

को हत्थें भंपद गयणे भाणु । लइ् ह॒त्वें कपमि णहु सभाणु (१।११।४) 

(१।२) 

छणय दहो भ्रुवकइ सारमेउ (४२) भ्रुक्‍कठ छणय दहु सारमेड (१॥५७) 

ववगय विवेउ (४१) ववगय विवेउ (१5३) 

कि चमरें उद्घाविय गुणेण (१२१५) चमराणिल उड्डाविय गुणाइ 

(१।४।१) 
णाय० -- 
ण कामभल्लि ण कामसत्ति (५5) ० कामभल्लि ११५२) 
ण कामसत्ति (१।१५॥३) 
इस समस्त विवेचन द्वारा यह्‌ स्पष्ट होता है कि पुष्पदत एक प्रतिभावान 

कवि थे। उनके पाण्डित्य त्तथा काध्य-कला का स्तर असाधारण था | इसी कारण समग्र 
अपभ्र श साहित्य मे उन्हें श्रंष्ठ स्थान दिया गया है। वे अपश्रश के प्रथम कोटि के 
कवि माने जाते हैं। भले हो उनके जीवन-काल मे उन्हे उचित सम्मान न प्राप्त हुआ: 
हो, परन्तु उनका विशाल काव्य सदेव उनके गोरव का स्मरण दिलाता रहेगा । 


परिशिष्ट 


श्र 
त्रिपष्टि महापुरुषों की नामावत्ञी 


सोथंड्ूर-- 
नाम 
१--ऋपभ 
२-- अजित 
इ--संभव 
४-अभिनन्दन 
५--सुमति 
६--पद्भप्रभ 
७--सुपाइव 
८-- चरद्रप्रभ 
&- सुविधि (पुष्पदत) 
-+०-- शीतल 
११-श्रयास 
१२--वासुपुज्य 
१३- विमल 
१४ - अनन्त 
१५--पधर्म 
१६--शाच्ति 
१७- कुच्धु 
१८--अर 
३१६ -- मल्लि 
२०-- सुन्नत 
२१--नमि 
२२--नेमि 
२३- पाएवे 
२४- महावीर 


साता-पिता 
नाभि-मष्देवों 
जितशत्रु-विजया 
दृढ-सुपेणा 
सवर-सिद्धार्था 
मेघरथ-मगला 
घरण-सुसी मा 
सुप्रतिष्ठ-पृथ्वी षेणा 
महासेन-लक्ष्मणा 
सुग्रीव-जयरामा 
हृढरथ-तुनन्दा 
विष्णु-नन्दा 
वसुपृज्य-जयावती 
कृतवर्मा-जया (श्यामा) 
सिहसेन-जयद्यामा 
भान-सुप्रभा 
विश्वसेन-अचिरा 
छुरसेन-श्रीकान्ता 
सुदर्शन-मित्रसेना 
कुम्म-प्रभावती 
सुमित्र-सोमादेवी 
विजय-वप्पिला 
समुद्रविजय-शिवा 
विश्वसेन-ब्नह्मादे वी 
सिद्धार्थ-प्रियकारिणी 


२८६ 


जन्म-स्थान 
अयोध्या 
अयोध्या 
श्रावस्ति 
साकेत 
साक्रेत 
कौशा म्बी 
वाराणसी 
चन्द्रपुर 
काकन्दी 
राजमभद्र (भद्विला) 
सिंहपुर 
चम्पा 
काम्पिल्य 
साकेत 
रत्नपूर 
हस्तिनापुर 
हस्तिनापुर 
हस्तिनापुर 
मिथिला 
राजगृह 
मिथिला 
शौरिपुर 
वाराणसी 
कुण्डप्राम 


( रंप७ ) 


चक्रवर्तो -- 
नाम तोये भाता-पित्ता जन्म-स्थान 
१-भरत ऋषपभ ऋषपभस-यशोमती अयोध्या 
२-सगर अजित समुद्रविजय-विजयादेवी साकेत 
३- मघवान्‌ घमे सुमित्र-भद्रादेवी साकेत 
४--सनत्कुमार घर्म अनस्तवोयं-महादेवी. विनोतपुर 
५-शात्ठि शान्ति विश्वसेन-अइरादेवी. हस्तिनापुर 
६--कुच्धु कुन्धु शुरसेन-श्रीकान्ता हस्तिना१र 
७- अर अर सुदर्शन-मिम्नसेना हस्तिनापुर 
८--सुभोम अर सहस्रवाहु-विचित्रमति साकेत 
६-पदम मल्लि परदमनाभ-श्यामा वाराणसी 
१०--हरिपेण सुत्रत पद्मनाभ-अइरादेवी भोगपुर 
१६१--जयसेन नमि विजय-प्रभकरी कौशाम्बी 
१२--हब्रद्यदेव नेमि ब्रह्म राज-चूलादेवी काम्पिल्य 
बलदेव, वासुदेव तथा प्रतिवासुदेव 
नाम बेर-फारण 
बनदेव विजय ३४5४ 
वासुदेव त्रिपृष्ठ स्वयप्रभा-विवाह्‌ 
प्रतिवासुदेव अइवग्रीव बररर 
वलदेव अचल 
वासुदेव द्विपृष्ठ गन्धहस्ती 
प्रतिवासुदेव तारक ०० 
वलदेव घमं 2४% 
वासुदेव स्वयभू 7 कल्पदान 
प्रतिवासुदेव मधु 
चलदेव सुप्रम &«*« 
वासुदेच पुरुषोत्तम कल्पदान 
प्रतिवासुदेव मघुसू दन शा 
बलदेव सुदर्शन «०० 
वासुदेव पुरुषसिह कल्पदान 


प्रतिवासुदेव मघुक्रीड 
बलदेव नन्दिषंण 


वारुदेव 
प्रतिवासुदेव 
बलदेव 
वासुदेच 
प्रतिवा सुदेव 
वल़देव 
वासुदेव 
प्रतिवासुदेव 
बलदेव 
वासुदेव 
प्रतिधासुदेव 


योग --२७ 


( शे८प ) 


पुण्डरोक 
निशुम्भ 
नन्दिमित्र 
द्त्त 
बलि 
राम (पदुम) 
लक्ष्मण 
रावण 
वलभद्र 
क्प्ण 
जरासंघ 





तीथंकर॒ .... रे४ 
चक्रवर्ती .... १२ 
बलदेव.. «».- ६ 
वासुदेव .... ८६ 
प्रतिवासुदेव ,... ९ 


प्र 


पद्मावती-विवाह 
क्षीरसागर हस्ती 
सता हरे 
सा घ्‌ 


श्री 


सहायक ग्र थ-सूची 


अपश्र श काव्यत्रयी 


अपभ्र श॒पाठावली 
अप'भ्र श॒ साहित्य 


अगउट लाइन आफ जन 
फिलासफी 


--श्री लालचन्द भगवानदास गान्धबी, वडौदा, 
१६२७ ई० 

--भ्री मधुसूदन चिम्मनलाल मोदी, १६३४ ई० 

--डॉ० हरिवश कोछड, भारतीय साहित्य 
मदिर, दिल्‍ली, १६५६, ई० 

--श्री मोहनलाल मेहता, जैन मिशन सोसायटी, 
बगलौर, १६५४ ई० 


ओरिजिन एण्ड डेवलपमेट आफ --डॉ० सुनीतिकुमार चाद्ठर्ज्या, कलकत्ता, १६२६ ६० 


वगाली लैँगवेज 

इण्डियन फिलासफी 

इडो आयंन एण्ड हिन्दी 
इसाइवलोपीडिया ब्रविटैनिका 
भाग १२ 

ए शेण्ट इण्डिया 
ऐतरेयोपनिषद्‌ 

करकद्भु चरिठ 


-डॉ० सर्वपल्लो राधाकृष्णन, १६५१ ई० 
-- डॉ० सुनीति कुमार चार्ट्ज्या, १९४२ ई० 


--श्री आर० सी० मजुमदार, बनारस, १६५२ ई० 

“--गोता प्र स, गोरखपुर 

-- मुनि कनकामर कृत) सपादक डॉ० हीरानाल जैन, 
कारजा (बरारो, १६३० ई० 


कलक्टेड वकर्स आफ आर० जी० 


भडारकर, १६२६ ई० 
ऋग्वेद 

कांज्यालकार 
काव्यालकार 


काव्य प्रकाश 


--वैरदिक सश्योधन मण्डल पूना, १६३३-५१ 

--भामह कृत, चौखम्भा सस्क्ृत सीरीज, वाराणसी 

“--रुद्रट कृत, नमिसाधु टीका, काव्यमाला सीरीज 
वम्ब्ई, १६०६ ई० 


--मम्मट, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, स॒० 
२००३ वि० 


श्ण्&े 


फाव्यादर्श 

काव्य दर्पण 

कीतिलता 

कुमारपाल चरित (सिद्धहेम- 
एव्दानुशासन सपुक्त) 


कुमारपाल प्रतिबोध 


केशव कौम्दी भाग १ 
केशवदास 


काव्य मीमासा 


( २९६० ) 


““दण्डिनू, भडारकर ओरियंटल रिसचे इत्स्टीट्यूट, 
पूना, १६३८ ई० 

--श्री राम दहिन मिश्र, ग्र थमाला कार्यालय, वाकी 
पुर, १६४७ ई० 

--विद्यापति, संपादक डॉ० वाघूराम सक्सेना, प्रयाग, 
स० १६८५४ बवि० 

+-हैमचन्द्र, सपादक डॉ० परदुराम लक्ष्मण वैद्य, 
पूना, १६३६ ई० 

--सोमप्रभ कृत, सम्पादक मुनि जिन विजय, बड़ौदा, 
१६२० ई० 

-- सम्पादक लाला भगवान दीन, प्रयाग; सं० २००४ 

--डॉ० द्वीरालाल दीक्षित, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
स० २०६११ 

-- राजशेखर कृत, गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज, 
बडोदा, १६२४ ई० 


कंटालाग आफ सस्कृत एण्ड प्राकृत मंनुस्क्रिप्ट्स इन सो० पी० एण्ड बरार, राय- 
बहादुर हीरालाल, नागपुर, १६२६ ई० 


गुजरात की हिन्दी सेवा 
चन्द बरदायी 


छद॒ प्रभाकर 
जसहर चरिउ 


जैन शासन 

जैन साहित्य और इतिहास 
जैन साहित्य और इतिहास पर 
विश्द प्रकाश 


णायकुमार चरिउ 


तत्वार्थ सूत्र 


“--डॉ० अम्बा शद्भूर नागर, (अप्रकाशित ) ब 

--डॉ० विपिन विहारी त्रिवेद्दी, हिन्दुस्तानी एकेडेमो, 
प्रयाग, १६५२ ई० 

--श्री जगन्नाथ प्रसाद भानु, विलासपुर, १६३६ ई०- 

--पुष्पदत कृत, सम्पादक डॉ० पी. एल. वैद्य कारजा 

(बरार), १६३१ ई० कर 

--श्री सुमेरुचन्द्र दिवाकर, भारतोय ज्ञानपीठ, काशी 
५ &५ ०0 डर < हर 

--श्री नाथराम प्रेमी, हिन्दी ग्र थ रत्वाकर कार्या- 
लय) बम्बई, १६५६ ई० 

“श्री जुगुल किशोर सुर्तार, वीर शासन संघ; 
कलकत्ता, १६५६ ई० 7 

-पुष्यदत कृत, सम्पादक डाँ० हीरालाल जंन, 
बरार, १६३३ ई० -ड 

--उमास्वामी, वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली 


दि एज आफ इस्पी रियल कन्नौज ---भारतोय विद्या भवन, बम्बई 


( २८१ ) 


दि ग्लोरी आफ मगध “-श्री जे० एन० समदर 

दोहा कोश --श्री राहुल साकृत्यायन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 
१६४५७ ई० 

नादयशास्त्र --भरत मुनि, चोखम्भा सस्कृत सीरोज, काशी 

पउम चरिउ “--स्वयभू कृत, सपादक डॉ० हरिवल्लभ ऋन्नोलाल 
भायाणी, वम्वई स० २००६ 

पदूम चरित --रविपेण कृत, माणिकचन्द ग्र॑थमाला, वम्बई, 
१६२८ ई० 

पाहुड दोहा “--सम्पादक डॉ० हीरालाल जैन, वरार, स० १६६० 

पुरातन प्रबन्ध सम्रह --सम्पादक श्री जिन घिजय मुनि, कलकत्ता, 
स० १६६२ 

पुरानी हिन्दी --श्री चन्द्रवर शर्मा गलेरी, नागरी प्रचारिणो सभा, 
काशी, स० २००५ 

पुरुषायं सिद्धोपाय --अमृत चन्द्र कृत, आगरा, १६४५८ ई० 

प्राचीन भारतीय परम्परा और --डॉ० रागेय राघव 

इतिहास 

प्रवन्च चितामणि --मेरुतु ग कुत, सम्पादक श्री जिन विजय मुनि, 
शान्ति निकेतन, स० १६८६ 

प्राकृत पेगलम्‌ --स० चन्द्र मोहन घोष, १६००-२३ ई० 

प्राकृत लक्षणम्‌ “5चंड कृत, स० हार्नले, १८८० ई० 

प्राकृत स्वेस्च --माकंण्डेय 

वाल्मीकि रामायण “-भीता प्रेम, गोरखपुर 

भविसयत्त कहा -“स० चमनलाल डाहयाभाई दलाल तया डॉ० पाण्डु- 
रग दामोदर गुण, बडोदा, १६२३ ई० 

भारत की प्राचीन सस्कृति --श्री राम जी उपाध्वाथ 

भारतीय दर्शन - “-डॉ० बलदेव उपाध्याय, वनारस, १६४४५ ई० 

भावप्रकाशन ->शारदातनय, वडौदा, १६३० ई० 


सध्यकालीन भारतीय सस्कृति --डॉ० गोरीशकर होरा चन्द ओझा, प्रयाग 
१६२८ ई० 


महाभारत 
महाभाष्य 
महापुराण (भाग १-३) 


महापुराण (भाग १-३)-- 
योगसार 

राम कथा 

रामचरित मानस 

राष्ट्रकूटस एप्ड देअर टाइग्स 


रीति काव्य की भूमिका 


( २९२ ) 


-ीता प्रेस, गोरखपुर. ' | 

“-पतजलि, स० कीलहाने, वम्बई १८८०-५६ ई० 

“-प्ुष्पदत कृत, संपादक डॉ० पी० एल० वैद्य, 
बम्बई, १९३७-४१ ६० 


“जिनसेन-गुणभद्न कृत, स० पननालाल जैन, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, १६४४ ई० 


“जोइन्दु, स० डॉ० ए० एन० उपाध्ये, परमश्र्‌त 
प्रभावक मण्डल, वम्बई, १६२७ हे० 


“-डॉ० कामिल बुल्के, प्रयाग विश्वविद्यालय, 
१६५० ई० 


“--तठुलसीदास, रामनारायण लाल, श्र्याग्र, 
१६२५ ई० 


“- डॉ० ए० एस० अल्तेकर, ओरियटल बुक एजेंसी, 
पूना, १६३४ ई० 
--डॉ० नगेनद्र, दिल्‍ली, १६४६ ई० 


लिटरेरी सकिल आफ महामात्य -- डॉ० भोगीलाल जे० साडेसरा, वम्बई, १६५३ ई० 


वस्तुपाल 

वर्ण रत्नाकर 

वाक्य पदीयम 
शुक्रनी ति-सार 

श्री मद्भगवद्गीता 
सक्षिप्त पदम पुराण 
संदेश रासक 


समीचीन धमंशास्त्र 
साहित्य दपंण 

सिद्ध हेमशब्दानुशासन 
सुर-सौरभ 


--डॉ० सुनीति कुमार चाद्ठर्जा, १६४० ई० 
--भत्‌ हरि, चौखम्भा सस्कृत सीरोज, बनारस 
--सं० जे० आपटे, मदरास, १८5८२ ई० 
--गीता प्र स, गोरखपुर 

“-गीता प्रेस, गोरखपुर 


--अब्दुल रहमान कृत, सम्पादक श्री जिनविजय मुनि 
तथा डॉ० भायाणी, बम्बई सं० २००१ 


--सं० जुगुल किशोर मुख्तार, दिल्‍ली 
--विद्वनाथ, मृत्युजय औषधघालय, लखनऊ 
--हेमचद्र 

“- डॉ० मु शीराम शर्मा कानपुर, स० २००६ 


स्तुति विद्या 


स्वयभू स्तोत्र 
स्टडीज इन इपिक्स एण्ड पुरान 


हमारी साहित्यिक समस्याएं 
हिन्दी काव्य-धारा 
हिन्दी जैन साहित्य परिशोलन 


हिन्दी भापा का उद्गम और 
विकास 


६ पलक) 

--समन्‍्तभद्र कुत, स० पन्‍नालाल जैन, सद्दारनपुर 
१३६५० 

--समन्तभद्र कृत 

-5डॉ० ए० डो० पुसालकर, वम्बई (भारतीय विद्या 
भवन सीरोज) 

--डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 

-- श्री राहुल साकृत्यायन, प्रयाग, १६४४ ई० 

--श्री नेमिवन्द्र शास्त्री, भारतोय ज्ञानपीठ, काशो, 
१६५६ ई० 


“--डॉ० उदयतारायण तिवारी, भारती भडार, प्रयाग 
स० २०१२ 


हिन्दी के विकास में अपश्र श का --डाँ० नामवरसिह, प्रयाग, १६५४ ई० 


योग 
हिन्दी साहित्य का आदि काल 


हिन्दी साहित्य का आलोचना- 
त्मक इतिहास 


हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ 
इतिहास 


हिन्दी साहित्य की भूमिका 
“हिन्दुस्तान को पुरानी सम्पता 


--डॉ० हजारो प्रसाद द्विवेदी, बिहार राष्ट्रभापा 
परिपद्‌, पटना, १६५२ ई० 


--डॉ० रामक्रुमार वर्मा, प्रयाग, १६४८ ई० 


--सम्पादक ,डॉ० राजवलो पाण्डेय, नागरी 
प्रचारिणिी सभा, काशी, सं० २०१४ 
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